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पठं -श्टल्दं 


ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास रचे गये छुम्म सम्प्रदाय के साधना-सूत्र की 
व्याख्या में कश्मीरी भाषा कौ प्रारम्भिक स्थिति का परिचय मिलता है । कश्मीरी 
साहित्यिक इतिहास का भी इसे ्रारम्भ-बिन्दु माना जा सकता है । इसके बाद 
भगला आलेख शितिकठ दवारा ““सर्वंगोचर देशभाषा” मे रचित ' महानय प्रकाशः 
है जो तांत्रिक दशेन पर आधारित है। इन दोनों कृतियों को केवल व्यापक अथंमें 
ही काव्य कहा जा सकता है। इस प्रकार कश्मीरी भाषा मे रचनात्मकता का पहला 
उन्मेष धमं हारा प्रेरित रहा है । आध्यात्मिक अनुभव भौर चिन्तन को काव्यमें 
गूथने की इस रचना-प्रवृत्ति का चरमोत्कषं चौदह्वीं शताब्दी की महान कवयित्री 
लत्लेश्वरी के "वाखो' मे नजर आता है। उषी शताब्दी के उत्तराद्धं मेंशेख 
नूर्दीन वली का काव्य-स्वर धामिक आस्थाके धरातल से उभरकर लोक- 
मानस में प्रतिष्ठा पातादहै। 

प्रह्वी शताब्दी में प्राकृत-अपश्रश चरित काव्यो के ढंगकी कुछ राजस्तुति- 
परकं कृतियां जनुलाविदीन बडशाह्‌ को लेकर लिखी गथीं ओर इन्हें भी "चरत्‌", 
“विलास' ओर श्रकाश' की संज्ञादी गयी। ये कृत्तियां आज उपलब्ध नहीं, केवल 
भ्रीवर द्वारा दिया गया उनका हवाला मिलता है । इनसे यह्‌ संकेत जरूर मिलता 
है कि कश्मीरी साहित्य कै प्रारम्भिक विकास की दिशाएं भारतीय काव्य-परम्परा 
से जुड़ रही है । यही तथ्य जनुलाबिदीन के समय की एकमात्र उपलब्ध कश्मीरी 
काव्य-कृति 'बाणासुरक्था' में रेखांकित होता है । प्राचीन महाकाव्यो . तथा 
पौराणिक आख्यानं के अनुवाद-अनुकृति की प्रवृत्ति, जो मध्यकालीन भारतीय 
साहित्य की एक प्रमुख विशिष्टता रही है, कश्मीरी कवि अवतार भटुकी इस 
कृति में मौजूद है। । 

कुछ अन्य दृष्टयो से भौ "वाणासुरकथा' कश्मीरी साहित्य के आदिकाल के 
भारतीय साहित्यिक परम्परा से जुड्ने का संकेत देती है । उसका संरचनात्मक ढांचा 
सस्क्त भौर प्राकृत-अपश्रश के प्रवन्ध-कान्यों का-सा है, भौर उसका छन्द-विधान 
सीधा संस्कृत से गृहीत है, ययपि कश्मीरी के कुछ मौलिक छम्द रूपों की भी क्षलक 
उसमे मिलती है । यह साफज हिर होता है कि इन छन्दो के प्रयोग की कष्मीरी 
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मे एक-.मुनिष्चित परम्परा रही होगी । १५बीं शताब्दी के उत्तरद्धं मे हम हसन 
शाह्‌ के समय में गणक प्रशस्त को 'सुखदुःखचरित्‌' में इन्दं छन्दो का प्रयोग करते 
हए पाते है । दोनों कृतियों मे “यहो, ““फुरो”, “दुक्कटिका'" ! "कृ डोक्ड्या' आदि 
कश्मीरी छन्दो के व्यवहार का पता चलता है, जिसे कश्मीरी काव्य के इतिहासमें 
अत्यन्त महतत्वपू्णं माना जा सकता है क्योकि कश्मीरी के मौलिक छन्दं को 
पहचान मब तक “वाक” गौर शश्रुक” तक ही सीमित रही है । एसा प्रतीत होता 
है कि “वाक” ओौर “रुक धा्मिक-दाशंनिक विचारों की अभिन्यक्ति अथवा 
नैतिक उपदेश के माध्यमके रूप मे विकसित हुए, जबकि "बाणासुरकथा' गौर 
'सुखदुखंचरित्‌" मेँ आये छन्द इतिवृत्त अथवा वर्णन के लिये प्रयुक्त होते रहे । 
कश्मीरी कान्य के गीतयुग की शुरुभात १६बीं शताब्दी कौ लोकप्रिय कवयित्री 
हव्वा खातून के प्रेम-गीतो से मानी जाती है । दो-ढाई शताब्दियों को समेटता हुभा 
यह्‌ युग १८वीं शताब्दी मे भरणिमाल में उत्कषं को पहुंचकर शाह गरफूर तक भाते- 
आते अपना वृत्त पूरा करलेताहै। कश्मीरी में गीतके बीज हन्वा खातून से पहले 
पड़ चुके ये--बाणासुरकथा' तथा सुखदुःखचरितम्‌' मे । लेकिन इन गीतों का 
रूप मनंसपरक लिरिक अथवा वैयक्तिक भावनां को अभिव्यक्ति देने वाले गेय 
गीत का-सा नहीं था; ये इतिवृत्त में गुंये हुए मिलते ह-- इनकी गीतात्मकता कथा- 
सूत्र का आश्रय लिये हुए है। भावानुभूति की सीधी अभिव्यविति के स्थान पर इन्हे 
पात्र.की मनोदशा के द्योतन के लिए प्रयुक्त किया गया है । इनका जायजा लेने पर 
साफ प्रतीत होता है कि कर्मीरी गीत की परम्परा भौर भी पुरानी रही हौगी-- 
प्राकृत ओर अग्रश गीतों से जुडी । हत्वा खातून भौर उसके अनुवर्तो कवियों के 
गीतों को "वचन" की संज्ञा दी गयी-- क्यों मौर कब ? इसके बारे मे निश्चय से कुछ 
नहीं कटा जा सकता । यहां यह्‌ ध्यातव्य है कन्नड में भी गद्य-गीतों को संज्ञा 
“वचन' ही है । कश्मीरी "वचन-गीतों' की एक विशेषता उनकी लोकगीतों कौो-सी 
भंगिमा है जो शायद इसलिए है कि हव्वा खातून आदि के गीत लिखित रूपसे 
ज्यादा मौखिक परम्परा से चले माये है। 

इस्लाम के आगमन सेन सिफं कषमीरी काव्य की गति भौर दिशा में 
परिवर्तेन हुभा, इस्लाम धमं ओर संस्कृति-चक्र से जुड़े अनेक नये तत्त्वों के प्रवेश 
के कारण उसका सम्पूणं स्वरूप ही बदल गया । इस परिवर्तन कौ छाया यद्यपि 
शेख नूरुहीन क समय से ही पड़्नी शुरू हुई थी, मुस्लिम राजशक्ति कै उदय के 
दो-ढाई शताब्दी बाद इसके व्यापक प्रभाव के अन्तगंत आकर कश्मीर अपनी 
पिछली सांस्कतिक परम्परा से लगभग विन्न हो गया । भाषिक स्तर पर इसका 
परिणाम यह हभ किं स्थानीय भाषा संस्कृत रूपों को सुरक्षित रखने वाली भौर 
फारसी के अधिकाधिक प्रभाव से युक्त-- दो अलग-अलग शंलियों मे बंट गयी । 
फ़ारसो के प्रावल्य के कारण संस्कतसे गृहीत छन्द-रूपो का ही नहीं स्थानीय छन्दो 
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काभी स्थान फारसी बहरो ने ले लिया ओर गज्ञल, मसनबी, मिया, नात आदि 
कान्य-रूपों को एेसे अपनाया गया मानो वे कष्मीरी की अपनी ही विघाएं हों । 

१८वी-१६बीं शताब्दी तक के कश्मीरी साहित्य पर नजर डालने से यह्‌ बात 
सामने आती है कि उसका विकास अविच्छिन्न नहीं रहा । शताब्दी-डेढ शतान्दी के 
बाद सुजन को एकाध चौध ओौर बस-भाठसौी वर्षो के सुदीर्घं फलक पर केवल 
कुछ गिनती के नाम ही उभरते ह। बीच के व्यवधानों भौर अन्तरालों के कारणों के 
बारेमे हम सिफं अन्दाजा लगा सकते हँ । शायद एक कारण यह रहा होगा कि 
इस्लाम के भागमन के बाद कश्मौर घाटी में जो भारी उथल-पुथल हुई उसमें 
प्रारम्भिक भौर मध्यकालीन कश्मीरी साहित्य का एक बड़ा अंश नष्ट हो गया । 
एक अन्य कारण यह्‌ कि अपने बीच अभिनवगुप्त ओर आनंदवद्धन, मम्मट ओर 
रुद्रट, सोमदेव ओौर क्षमेन्द्र जैसी प्रतिभाएं पैदा करने वाले लोगों ने संस्कत में 
साहित्यिक अभिव्यक्ति को श्रेष्ठता का विषय मानकर अपनी मातृभाषा की उपेक्षा 
को । संस्कृत का स्थान फारसी ने लिया तो उसे भो इतना अधिक महत्त्व दिया गया 
कि कणश्भीरी की स्थिति हीन से भी हीनतर होती गयी; उसके साहित्यिक विकास 
कौ गति अवरुद्ध हो गयी । इस उवेक्षा का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है 
किं लल्लेश्वरी जसौ महान कवयित्री का किसी इतिहासकार ने उल्लेख तक करना 
उचित नदीं समज्ञा । इस रवंयेके क!रण इस दौरान कष्मीरीमे जो कुछ लिखा भौ 
गया होगा, वह्‌ कुक अपवादो को छोड़कर सुरक्षित नहीं रह्‌ सका । इन अपवादो 
पर वस्तुतः आज कश्मीरी साहित्य का मध्यकालीन इतिहास खड़ा है । | 

केष्मीरी साहित्य के विकास को उसकी क्रमागत स्थित्तियो मे उजागर करने 
के लिए शोध की जिस भावना भौर स्तर की जरूरत है, उसके ब्रह लर के बाद 
बहुत कम दशन होते हैँ । ब्रह्‌लर ने जिन पाण्डुलिपियों की खोज की उन्हें प्रकाश 
मे लानेके लिये भी कोई समुचित कायं नहीं किथां गयाहै। वस्तुतः कश्मीरी में 
शोध की स्थिति इस सीमा तक निराशाजनक रही है कि पिषछठले पच्चास वर्षो मे 
एेसा बहुत कम सामने आ सका है जो अंधेरे-विस्मृत कोनो को आलोकित कर सके । 
कुछ लाल बुद्षक्कड़ जरूर हँ जो समय-समय पर कोई-न-कोई तुक्का मारते रहते है 
ओर कभी 'वृहत्कथा' तो कमो 'मिलिन्दपन्ह' का कश्मीरी भाषा से जबड-जोड 
विठाने कौ कोशिश करते हैँ । | 

इतने लम्बे अन्तरालों के रहते, जिनके वारे मे हमारे पास तथ्य उपलब्ध नही, 
कश्मीरी साहित्य के विकासक्रम को कटे-छटे कालखण्ड में विभाजित कर देने.भर 
से उते सही परिरक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । प्रो° पृथ्वीनाथ 'पुष्प' ने 
१२०० से १३५० ई० तक के समय को कष्मीरी साहित्य का आदिकाल, १३५० से 
१५०० ई० तकं को प्रबन्धकाल, १५०० से १७५० ई० तक को गीतकाल, १७५० 
से १६०० ई० तकं को प्रेमाख्यानकाल ओौर १९०० से आज तक केदौरको 
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आधुनिक काल माना है । लेकिन नपे-तुले डेढ सौ वर्षो मे ह्र साहित्य 
धकार विभाजित करने का आधार न तो स्पष्ट है, न हथ | ५४ 
ट गा न = । ४ 

५८ लोक 

शताब्दी रे ) „५०.१५ साहित्य का इतिहास गया रहवी 

केवल ५ | य ०२५० ६० से १५०० ई० तक के को 

९ ह जिन ण्ड मं लल्ले ओर 

५ न्दने किसी भकार की ^ र 9 
म भिव्यक्ति का माध्यमं बनाया 6 

तक के समय को सिफ 'रेमाख्या न काल' के अन्तगं | ससी तरह्‌ १७५० से १६०० 

कश्मीरी काव्य १९बीं शताब्दी प हाकता सही न होगा क्योकि 


मे सफी काः 
अनेक राओंमें व्य, भक्ति कान्य ऊ ज 
ध मं प्रवाहित हो चला था त  मसनवी, गजल आदि 
1 2, १७५५ ई० तक तो कश्मीरी भे ' जसा 
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स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करक प्रवृत्यात्मक ओौर विधात्मक संदर्भो को उजागर 
करने की है । देसी एक कोशिश नाजी मुनव्वर ओौर शफी शौक ने “का शिर अदवृक 
तवरीख"" मेकीहै। लेकिन इसमे आदिकाल ओौर मध्यकाल सम्बन्धी विवेचन 
अनेक स्थानों पर प्रामाणिक नहीं । यद्यपि १५बीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक्र 
का फलक बहुत विराट लगता है, उस पर कष्मीरी-साहित्य काजो परिदृश्य 
उभरता है वद्‌ अपेक्षाकृत सीमित ओौर संकुचित दै । इस परिदृश्य को सभी 
उपलब्ध तथ्थों के वस्तुपरक प्रकाश में देखने की जरूरत है । यही कोशिश प्रस्तुत 
पुस्तक मे कौ गयी है। | 

सवसे पहले कश्मीरी भाषा की विकास यात्रा की ज्ञलक्र उसके वेदिकं प्रारम्भ- 
विन्दु से दिखायी गयी है, ताकि इस वारे में अनेक बद्धमूल भ्रांतियों को स्पष्ट 
किया जा सके । इस भाषा मे रचनात्मकता के पहले उन्मेष पर अधिक प्रामाणिक 
प्रकाश डाला गया है ओर अनेक तथ्यों को पहली बार सामने रखने को कोशिश 
भी । लत्ले्वरी ओर शेखन्‌रुदीन को आदिकालीन कश्मीरी काव्य के दो महानतम 
प्रतीकों के रूप में महत्त्व देकर उनकी रचनात्मक उपलब्धियों के विविध पक्षों को 
प्रस्तुत करते समय मने श्वद्धा-भविति को उस चमकीली धु को छांटना जरूरी 
समज्ञा है जिसमे उनके काव्य-व्यवितित्व को प्रायः आच्छादित किया जाता है । 

'वाणासुरकथा' १५वीं शतान्दी कौ एक शीर्षस्थ कण्मीरी काव्य-कृतिहैजो 
वर्षो भण्डारकर शोध संस्थान के ग्रन्थागार में अनषटई पड़ी रही । इसको भाषिक 
तथा क्राव्यगत विशेषताओं का विस्तार से परिचय देने मे मेरा उदश्य रचनात्मकता 
के एक खोये हए लोक को अालोकित करना ह । इसी शताब्दी में रची गयी एक 
जओौर कति "सुखदुखचरित्‌ , जिसका भाषिक दृष्टि से काफी महत्त्व है, पर भी पहली 
बार्ते प्रकाश डाला है ताकि कश्मीरी काव्य के मध्यकालीन विकास की विभिन्न 
कडयों को प्रस्तुत किया जा सके । इन दोनों कृतियों के माध्यम से प्रारम्भिक 
कण्मीरौ की भाषिक संरचना तथा काव्य-रूपों की वास्तविक स्थिति को उद्घाटित 
करतेकामेराप्रयास रहादहै। # 

'वचनगीतो' के युग की विशेषताओं पर दृष्टिपात करने के वाद १६ब 
शताब्दी की विभिन्न काव्य धाराओं को एक-दूसरे मेँ गड्डमङ्ड करने को ञाम 
प्रवृत्ति से टटकर उन्हें अपने-अपने सृजनात्मक संदर्भो मे प्रस्तुत करने का मेरा 
आग्रह भी उस दृष्टि को प्रक्षेपित करता है जिसे मैने प्रस्तुत इतिहास मे महत्व दिया 
है । यह्‌ दृष्टि केवल कालक्रम को आधार बनाने वाले परम्परानु दित दर के स्थान 
पर प्रवत्मात्मकं विकास पर अधिक केन्द्रित है। सूफी काव्य ओर लीला अथवा 
वितं काव्य का परिचय अलग-अलग शीषंकां के अन्तगेत प्रस्तुत करने के पीले 
तकं यह है कि आस्तिकता ओर भास्था के एक-से धरातल पर स्थित दिखायी देने 
पर भी दोनों का अंतःस्वर, दोनों की भंगिमाओं भौर विशेषता प्रेरणा भौर पृष्ठ- 
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भूमि में अन्तरहै। कष्मीरी सूफी काव्य का भवधारणात्मक स्वरूप इस्लामी विचार- 
परम्परा गौर हिन्दू चिन्तन धारागों के गहरे अंतःसम्पकं को दर्शाता है । रहस्य- 
वादिता इस काव्य की एेसी विशिष्टता है जो अनुभव भौर अभिव्यक्ति दोनो के स्तर 
पर प्रकट हुई है । इस काव्य के बीजांकुर सब से पहले शेखनू रुटीन मे प्रस्फुटित 
हए, पर १९वीं शतान्दी मे यह्‌ विशेष रूप से पल्लवित ओौर विकरतित हई । २ण्वीं 
शताब्दी ये भी इस धारा ने समद मीर भौर अहद जरगर जसे समथं कवि दिये । 
अतः इस विशिष्ट धारा की परम्परा भौर विकासकाएक ही स्थान पर भाकलन 
करते हए इसे गति देने वाले प्रमुख कवियों के सम्पूणं र्चना-संसार में पाठक को 
ले जाने की कोशिश की गयी है। उधर "लीलाः अथवा वेष्णव-भक्ति कान्य 
कष्मी री-साहित्य का एक महत्वपूर्णं किन्तु उक्षित दिक्‌ रहा है । रचनात्मकता के 
स्तर पर उसकी उपलब्धियों के उचित मूल्यांकन के लिये "लीला", अवतार ओौर 
'असुर' की भवधारणामों की सही सम्ञ तत्कालीन परिस्थितियों के संदभं में बहुत 
जरूरी है ओर साथ ही उसके काग्यगत मूल्यों की परख-पहचान भी । केवल 
शधवा्मिक काव्यः का बिल्ला चिपकानेसे प्रकाशराम ओर परमानन्द, लक्ष्मणजू 
"बुलबुल" ओौर कृष्ण राज्ञ दान जते कवियों कौ रचनाओं कौ विशिष्टताएं उजागर 
नहीं हो सकतीं । इस कान्य के गलत भौर सतही मूल्यांकन की प्रवृत्ति इतनी वद्ध- 
मूल है कि प्रकाशराम रचित शामायण जसी वष्णव-भवित प्रेरित कृति को केवल 
बाहरी रूपाकारके आधार पर रक्मिया मसनवियों मेँ भिना जाताहै। इस 
प्रकार की भ्रांतियों भौर विङृतियों से मुक्त परिग्रक्षय मे कषएमीरी भक्ति-काव्य को 
उसके मौलिक आयामो मे प्रक्षेपित करने के लिये प्रस्तुत पुस्तकं में लीला काव्य 
शीषंक से एक अलग मध्याय रखा ग्या है | 

(लीला काव्यः ने ईश्वर की नरलीला को तत्कालीन सामाजिक्र-राजनीतिक 
परिस्थितियों से सम्बद्ध किया तो उसके समवर्ती मसनवियों के काव्य ने सामाजिक 
परिवेश से एकदम भसम्पृक्त रह कर बर्म' गौर "रर्म' (प्रेम मौर युद्ध) के 
किस्सो से लोगों का मनोरंजन किया । इस बात को स्वीकार करना पड़गाकि 
अधिकांश कश्मीरी मसनवियां फारसीसेयातो सीधाया संक्षिप्त अनुवाद्हया 
फिर अनुकृतियां । मौलिकं प्रेरणा तथा काव्य-ऊर्जां उनमें दिखायी नहीं देती । 
फारसी बोक्ञिल कृत्रिम भाषा में लिखी गयी इन अत्यलंकृत मसनवियो मे नक्कशी 
मौर पच्चीकारी अधिक है । इस प्रवृत्ति की शुरुात करने वाले महमूद गामी ने 
कश्मीरी में इश्किया गजल का भी सूतव्रपात किया जिसे कलात्मक अभिव्यक्ति के 
माध्यम के रूपमे विकसित करने मँ रसूल मीर को विशेष सफलता मिली । 
फारसी से गृहीत इन दोनों विधाभों--मसनवी भौर ग्रजल -में रचित कश्मीरी 
काव्य के स्वरूप ओर स्थिति का भी एक अलग अध्यायमें निरूपण किया 
गया है । ं 
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 . - यह्‌ पुस्तक दो खण्डो मे विभाजित दै । पहले खण्ड मे आधुनिक युग से पूर्वं 
काओौर दूसरे मे आधुनिक युगके प्रारम्भ से समकालीन युग तक का परिदृश्य 
प्रस्तुत है । गद्य के उद्भव ओर विकास का कुछ अंश आधुनिक युग के अंतर्गत दूसरे 
खण्डमें रखा जा सकता था लेकिन इसे पहले खण्डमे ही. स्थान दिया गथाहैः 
क्योकि इसकी गति १६४७ तक बेहद धीमी रही है ` बल्कि १६४७ तक के समय ` 


को उसंका उद्भव काल ही कहा जा सकता है । अन्य भारतीय भाषाओं के गद्य की 


तरह विकास की वैसी ही परिस्थितियां मौजूद होने पर भी कश्मीरी गय आजादी. 


मिलने तक -आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यमके रूपमे उभर नहीं 
पाया । 
कण्मीरी कचिता में आधुनिक चेतना को सबसे पहले महजूर ने व्यक्त किया । 
पर सही मानों मे उसका प्रथम उन्मेष आजाद की कविता मे हुमा । भाजादीके 
वाद एक अत्यन्त सशवत साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का उभरना अनेक 
दुष्ट्यों से महच्तरपूणं सिद्ध हुआ । सबसे बड़ी बात यह है कि क्मीरी-साहित्य 
सामाजिक यथार्थं के निकट आया जिसकी भभिन्यक्ति कवितादही नहींगद्यकी 
प्रायः सभी विधां में भी हुई । कश्मीरी कहानी की तो शुरुआत ही इस युग में हुं 
ओर वह विक्रास की अनेक मंजिलोंको एक साथ पार करती हुई वहां पहुंच गयी 
है जहां उसे अन्य भारतीय भाषागों मे लिखी गयी कहानी के समकक्ष माना जा 
सकता है । यही बात अन्य ग्य-विधाभों के वारे में नहीं कही जा सकती । कश्मीरी 
नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि का जायजञा लेने पर यह्‌ बात जाहिर होती है कि 
उनका पिषडापन अभी बना हभ है । फिर भी नाटककेक्षेत्र मे कुलक रचनाभों 
को उपलन्धिके तौर पर जरूर गिना जा सक्ताहै। | 
` समकालीन कश्मीरी कविता प्रगतिवादी दौर से बहुत आगे निकल आयी ह । 
विषय, वस्तु, रूप के परम्परागत ठचो को तोडती हुई वह्‌ प्रयोग के नये धरातलो 
का स्पशं कर रही है। यद्यपि आधुनिकरवाद के स्वीकार-अस्वीकार को लेकर बहस 
अभी जारी है, क्मीरी कविता में आधुनिक बोध की प्रतिष्ठा हो चुकी है । यह्‌ 
बोध विसंगति, अ्थहीनता, अजनबीपन ओौर अकेलेपन की अस्तित्ववादी स्थितियों 
से जुड़ा है । लेकिन समवेदना के स्तर पर प्रकट न होकर केवल वैचारिक स्तर तक 
सीमित रहने के कारण आधुनिक बोध अनेक कवियों की रचनाओं मेँ भारोपित 
आयातित लगता है । यह्‌ बात नर्म भौर गजल दोनों के बारे में कही जा सकती है । 
कष्मी री-साहित्य का पाठक वगं बहुत सीमित है । अधिकांश रचनाएं रेडियो 
(या अब टी° वी०)के लिये लिखी जाती है । यहां तक कि अभी-अभी एक उपन्यास 
भी रेडियो से धारावाहिक रूपम प्रसारित हुभा ह । बहुत कम र्चनाए पृल्तक की 
शक्ल मे सामने आती है । हद से हद वे जम्मू-कश्मौर कल्वरल अकादमी को 
पिका "शीराजा' मे छपती हैँ । भतः जो कुछ लिखा जा रहा है उस सब पर नच्ञर 
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रखना मुश्किल है । फिर भी प्रस्तुत पुस्तक मे यह 
कालीन कर्मीरी लेखन की नवीनतम रचना- 
क्रया जाए । पस्तक के दोनों खण्डों मे कर्मीरी 
हए सृजन मौर उसके संदर्भो की पहचान प्रस्तुत है 
समाजसे मुक्त हो यह कंसे संभव हो कता है पर 
$ढ क्षपित है उसकी तथ्यात्मकता को असं दिग रख 


कोशिश जरूर हुई है कि सम- 
प्रवृत्तियों से अध्येता को अवगत 
भाषा में पिछले €०० वर्षो में 
। यह्‌ परिदश्य मेरी नजर की 
इन सीमाओों के भीतर जो 
त ने कौ परी कोशिश नैन 


शशि शेखर तोषखानौ 
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कश्मीरी ध्वनियां : लिपि चिल्ल 


कश्मीरी ध्वनियां को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत पुस्तक मेँ शुद्रण की सुविधा 


को ध्यान मे-रवतेःहुए नीचै पिये गदे लिपि-चिह्वों कां प्रयोग किया गया टे-- 


^ ~ विशिष्ट कश्मीरी स्वर-ध्वनियां 
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0; 
कषरम भाषा की तिकरप्स यात्रा 


विकास-यात्रा का प्रथम चरण- वेदिक युग 


साहित्य ओर संस्कृति, दशेन ओर कलाभों कौ भारतीय परम्पराओं से सम्बद्ध रहने 
पर भी कश्मीर घाटी का अपना एक अलग ओर विशिष्ट व्यवितत्व है । विशिष्टता 
की यह छाप कश्मीरी भाषा भी लिये हुए है जो भारतीय आयं परिवार कौ अन्य 
भाषाओं से निकटता से संबन्धित तो है, पर साथ ही अपनी अनेक ध्वन्यात्मकं ओर 
रूपात्मक विशेषताओं के कारण इनसे कुछ भिन्न भी । प्राचीन आयं भाषाके 
संश्लेषणात्मक गठन भौर आधुनिक भारतीय आयं भाषाओं के विश्लेषणात्मक 
रूप--दोनों के तत्तव इस भाषा मे विद्यमान हैँ । वस्तुतः कणए्मीरी भारतीय आयं- 
भाषा की विभिन्न विकास-अवस्थाओं का रहस्य अपने मे छिपाये हुए है । जसा कि 
डां० सिद्धेए्वर वर्मा का कथन है, अनेक भाषिक युगो-वेदिक, बौद्ध संस्कृत, 
चाली, खरोष्टी प्राकृत--की विभिन्न परतों को यह भाषा दर्शाती है । इस दृष्टि 
से भारतीय भाषाभों के तुलनात्मक अध्ययन में इस भाषा का विशेष महत्त्व ह । 

कएमीरी, जिसे स्थानीय लोग का"शुर' कहते है, जिस क्षेत्र मे बोली जाती है 
वह्‌ उत्तर मे उडी से मातृगाम तक, दक्षिण में वेरीनाग से लेकर वीर पांचाल पवत- 
श्युखला तक, पूर्वं मे जोजिला से कष्टवाड तक ओर पर्चिम में शुपियन से लेकर 
लगाम तक करीब १०,००० वगं मील क्षेत्र मे फला है । कणए्मीर घाटी के अतिरिक्त 
कष्टवाड, रामवन, रियासी, पुंछ आदि पवतीय स्थानों मेँ भी इस भाषाको 
अथवा इसको बोलियों को बोलने वाले लोग हैँ । ये बोलियां हैँ : कष्टवाड़ी, पोगली, 
सिराजी तथा रामवनी । घाटी में, विशेषकर श्रीनगर ओर उसके आसपास, बोली 
जानेवाली भाषाकोही कश्मीरी का शुद्ध ओर परिनिष्ठित रूप मानाजाताहै। 
शहर भौर गांव तथा घाटी के उत्तर पर्चिमी गौर दक्षिणी क्षेत्रो-- कमराज्र भौर 
मराज- की बोलियों मे भी थोडा अन्तर है। १६७१ को जनगणना के अनुसार 
पाकिस्तान-अधिक्रत क्षेत्र को छोडकर कष्मीरी भाषा को बोलने वालों की संख्या 
२० लाख के करीब थी । 
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कश्मीरी एक अत्यन्त प्राचीन भाषा टै--इतनी प्राचीन कि इसकी विकास- 
यात्रा का प्रारम्भ भारतीय इतिहास के वैदिक युग से मान लिया जाए । इसका 
प्रमाण है कश्मीरी मे उन भाषिक तत्त्वों का अस्तित्व जो ऋग्वैदिक आर्यो कौ 
छान्दस भाषा में जीवित ये 1 जाजं बूह्‌.लर के अनुसार कश्मीरी उन बोलियों मसे 
किसी एक से विकसित है जिनसे संस्कृत का निर्माण हुमा है । डं° सुनीतिकुमार 
चाटर्ज्या भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैँ कि १००० ई०पू°से भी पहले भारतीय 
आर्यो की एक शाखा, जो ऋग्वेद की भाषा से साम्य रखनेवाली बोलियां बोलती 
थी, कश्मीर ओर उसके समीपवर्ती पहाड़ी क्षेत्रो मे आ वसी थी ।' स्वयं ऋग्वेद में 
उपलब्ध भौगोलिक तथ्य कश्मीर के पर्व॑तो गौर नदियों का प्राचीन आर्यो की 
गतिविधियों से स्पष्ट सम्बन्ध दशति है । वैदिक नदी-स्तुतियां जिस भूखण्डसे 
हमारा परिचय कराती हँ उसका कष्मीर भी एक अंग रहा है । वैदिक साहित्य में 
अपनी भाषा की शुद्धता के लिए विख्यात उदीच्य जनो के उत्तरकुरु, उत्तरमद्र, 
.मूजवन्त, महावृषस्‌, गांधारि, बाह्‌_लीक, काशि, केकय ओर काम्बोज जनपदों का 
उल्लेख है । इनमें से उत्तरकुड की, जिसे देवभूमि कहा गया हे, जिम्मर कश्मीर में 
अवस्थिति मानते है ।` बहुत सभव है कि इन्हीं उत्तरकुरु जनों या उनकी किसी 
शाखा-प्रशाखा की बोली ही वतंमान कश्मीरी भाषा का आदि स्रोत अथवा- 
आदिरूप रही हो । | 
कश्मीरी के वैदिक मूल की ओर बृह्‌. लर के अतिरिक्त माजेनस्टमनं, व्लाक, 
द्नैर, सिद्धेश्वर वर्मा भौर श्रीकण्ठ तोषखानी प्रभृति भाषाविदों ने भी इगित किथा 
है । उसमें ठेसे अनेक शब्द-रूप माज भी जीवित हँ जिन्हे सीधे प्राचीन भारतीय 
आ्य॑-भाषा से सम्बन्धित मानाजासकतारहै ओर जो अन्य नव्य भारतीय आर्य 
भाषामों मे उपलब्ध नहीं होते । उदाहरण के लिए कश्मीरी शब्द योदवय' को 
लिया जा सकता है जिसके लिए आयं मूल की अधिकांश भारतीय भाषाओं में यदिः 
शब्द प्रचलित है । दोनों शब्द प्राचीन भारतीय आयं भाषा के हैँ पर कश्मीरी 
'यो'दवय' वैदिक भाषा में यदुवय' के रूप में मिलता है मौर अपेक्षाकृत अधिक 
प्राचीन है।२ इसी भांति कश्मीरी "अद", जिस्षका प्रयोग तव", तब फिर, "तोः 
"इसके ब्राद', अतः", आदि अर्थो मे किया जाता है, ऋग्वेदिक भाषा मे अधा" के 
रूप में विद्यमान है।\ कषमीरी अच्‌-न" (माना, धुसना, प्रवेश करना) वैदिक - 
"अत्येति" (पा० अच्चेति) से विकसित है" अन्य किसी नव्य भारतीय भायंभाषामें 
यह शब्द नहीं मिलता । इसी भांति ऋश्व॑दिक "तक्ष से विकसित कष्मीरी "तष्टन 
(खुरचना, कुरेदना) भौर "छान (बूर, तरखान) शब्द अन्य भारतीय आर्यं 
भाषां में नहीं मिलते ।‹ 'धौकनी' अथवा बकरी कौ खाल के अथं में व्यवहूत 
कषटमी री शब्द "बस्त" सीधे वैदिक "वस्त" (बकरी) जथवा वस्ताजिन (बकरी की 
खाल) से यथावत्‌ चला आया है ।* एसे ही ओर अनेक शब्द ह जिनमे मूल वैदिक 
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का अथ, स्वरूप ओौर ध्वन्यात्मक विशेषताएं सुरक्षित है । प्राचीनता की छाप लिये 
इस प्रकार के कई शन्दों के उदाहरण ॐँ° सिद्धेश्वर वर्माने प्रस्तुत किये है ।* 
उनके अनुसार वैदिक "कुलालः से विकसित कश्मीरी क्राल' (कुम्हार) शब्द इस 
भाषा का भारतीय आर्यभाषा की शब्दावली की एक प्राचीनततर परत से सम्बन्ध 
दर्शाता है । कुम्हार के लिए अधिक प्रचलित संस्कत शब्द "कुम्भकार वंदिक युग 
केबादही दृष्टिगोचर होतादहै। कष्मीरी ही एकमात्र नव्य भारतीय आयं भाषा 
है जिसने प्राचीन "कुलाल" के अवशेष को सुरक्षित रखा है । नेपाली कुमाले' भौर 
सहली (कम्बल मे भी 'ल' (कुलाल' के प्रभावकी ओर संकेत करता है । अन्य नव्य 
भारतीय आयंभाषाएं (कुम्भकार'-- से विकसित रूप ही दर्शाती है । 

इसी प्रकार कणएमी री कोष्ुवु (कषमा) डां० वर्मा के अनुसार प्राचीन वदिक 
रूप "कश्यपः से व्युत्पन्न है । 

प्रो श्रीकण्ठ तोषखानी कश्मीरी के इतिहास के वैदिक युग से प्राचीन होने 
की संभावना की ओर ईंगित करते है। संदर्भ मे वे कश्मीरी 'रोस्त' ओर सोस्तः 
शब्दो का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ जो सं ° "रहित" ओर "सहितः के लिए प्रयुक्त 
होते है ।* “रोस्त' ओर "सोस्तः स्पष्टतया पूर्व -वंदिक शब्द हँ क्योकि 'स' का ह 
मे परिवर्तन एक बाद कौ घटना मानी गयीदहै । हो सक्ता है कि कषश्मीरीमूल 
भारोपीय भाषा से सम्बन्धित एकं अति प्राचीन भाषा रही हो । प्रो तोषलखानी 
को उसमें करई एेसे शब्द भिले हैँ जो लिथ॒जानी से साम्य रखते हैँ । कष्मीरी के कुछ 
ध्वन्यात्मकं तत्तव भी उसकी अति प्राचीनता को ध्वनित कृरते है । जमन भाषा कौ 
भांति कश्मीरी की एक प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता है उसकी उम्लौट (४०18) 
पदति-अर्थात्‌ परवर्ती स्वर-ध्वनि के प्रभाव से पूर्वेवर्ती -स्वर अथवा व्यजन 
ध्वनियो में परिवर्तन । कश्मीरी में यह्‌ परिवर्तन शब्दान्त मे स्थित “मात्रा स्वरो 
(एक प्रकार से लगभग अनुच्चरित अथवा जपित स्वर) के प्रभाव से निश्चित ` 
नियमानुसार होते दै; उच्च स्वर निम्न स्वरों में बदलते रहते है; कंट्य ध्वनियां 
तालव्यौ में ओर दन्त्य, दन्त्य-संघर्षी ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है । मात्रा- 
स्वरों के साथ-साथ इस परिवर्तन में लिगका भी हाथ होता दै। कंट्य अथवा 
दन्त्य वं के कठोर अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन क्रमशः कठोर अल्पप्राण भौर 
महाप्राण तालब्यो अथवा दन्त्य-संघर्षी ध्वनियो मे बदलते ह । कोमल घ्वनियो 
 भेभी इसी भांति परिवतनहोताहै। 

कष्मीरी स्वर-ध्यनिलां हस्व ए" भौर "ओ" पहाड़ी तथा अन्य कुछ नव्य 
भारतीय आयं भाषाय मे व पाली मे भी मिलती है । कष्मीरी.को विशिष्ट व्यंजन 
ध्वनियों मे से कुछ मराठी, असमिया भौर उदू मे मिलती हँ । ये ध्वनियां भी मूल 
भारोपीय भाषा से कश्मीरी के प्राचीन-सम्बन्ध को साक्ष्यांकित करती 

मूल भारोपीय की भांति वैदिक भाषा के भी स्वराघात का बहुत महच्व था । 


कश्मीरी भाषा की.विकास यत्रा ३ 
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वैदिक शब्दों का उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित संगीतात्मक स्वराघात कश्मीरी 
ब्राह्मणों के. यज्ञोपवीत तथा विवाह जादि के अवसरों पर स्त्रियो दारा गाये जाने 
वाले 'वनवुनः' (मंगल-गीतों) मे अव भी सुरक्षित है। वंदिक संगीतात्मक स्वरा- 
घात के ये रूप अन्य किसी नव्य भारतीय आर्यभाषा में नहीं मिलते 1 
` कश्मीरी भाषा भौर वदिक संस्कृत के सम्बन्धो को रेखां कित करने वाले गौर 
भी अनेक तत्त्व ह । यहां केवल यह कहना अभिप्रेत है कि कश्मीरी भाषाकेमूल 
वैदिक गौर्‌ पूर्व-वैदिक आयंभाषा मे खोजे जा सकते हँ । 
्रियसंन की स्थापनाणएं | 
कष्मीरी मँ वैदिक-संस्कृत के तत्त्वं की विद्यमानता के वाव्रजूद प्रियेन ने उसे 
भारतीय अयंभाषा परिवार ते निष्कासित कर भारत-ईरानी परिवार के शिविर 
मे रखा है । कश्मीरी को वियोगात्मकं से पुनः संयोगात्मक रूप में परिवतित होती 
हई मयंभराषा का एकमात्र उदाहरण वताते हुए वे उसके मूल वैदिकं से सम्बन्धित 
होने की संभावना की.ओर इंमित तो करते है, पर उसका भाषिक वर्गीकरण करते 
हए वे उसे दरदवगं की भारत-ईरानी भाषा मानते है । दरद भाषाओं कोवे 
प्राचीन .भारतीय आर्य॑भाषा से उस विन्दु पर पृथक्‌ हुम भाषा-समूह मानते हैँ 
जव आयो का भारत मे ागमन हूभा था । इन भाषागो की कुछ विशेषताएं प्राचीन 
भारतीय माय॑माषा से समानता रखती है, कुर ईरानी से भौर कुछ इनकी 
अपनी मौलिक विशेताएं है । भ्रियसंन इन भाषागों के लिए ¶शाची' संज्ञा उप- 
युक्त समक्षते है, पर इस शब्द के अप्रिय अथं के कारण "दरद" शब्द का ही प्रयोग 
करते ह ।'' कष्मीरी के वर्गीकरण के सन्दभं मेँ उनका कहना है किं कश्मीर दो 
हेश्लार वषं तक संस्कृत अध्ययन का पीठ रहा है भौर यह मसंभव है कि इस अवधि 
म यहाँ की भाषा पर मायातित भारतीय संस्कृति का प्रभाव नपड़ाहो। इस 
भोषा पर भारतीय संस्कृत का इतना गहरा प्रभाव रहाहै कि खास भारतीय 
भाषां के अनेक शूप शौर मुहावरे इसने आत्मसात्‌ कर लिये । पर इस सारी 
अव्रधि मं पिशाच आदिवासिर्यो कौ प्राचीन बोली उसका सुदृढ आधार रही है ।*२ 
कष्मीरीः को शिणा, खोवारी आदि भंणाची' भाषासों के वगंमें रखते हुए 
प्रियसंन निष्कषित करते हं : “उस भाषा (कश्मीरी) में वे सभी तत्त्व मौजूद रहैजो 
पिशाच भाषां की अपनी एक विशिष्टता भौरवे भी जो पैशाची ओर ईरानी 
में समान रूप से विद्यमान है ५५१ यह्‌ मानकर भी कि ऋग्वेद की भाषा से साम्य 
रखने वाली कोई उपभाषा बोली (011५) बोलने वाली भार्यो की एक उपशाखा 
ईसा-पूवं १०००वरष.कषमीर मे भा बसी थी, डं ° सुनीतिकुमार चादटुर्ज्या ग्रियस्तंन 
की ही स्थापना करा समर्थन करते है । उनके अनुसार वैदिक युग के बाद भी 
राह्मण जाति के भयं 'बोलवाल फी संस्कृतः ओर तत्पश्चात्‌ प्राकृत आदि को 


४ कश्मीरी सौहित्य क्रा, इतिहास 
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लेकर अये ओौर कश्मीर ओर समीपवर्ती हिमालय पवतोय प्रदेशों मे बस गये! 
मध्यदेश ओर उत्तरी पंजाव के भारतीय आयं प्राकृतो गौर अप्र शो ने कश्मीरी 
कौ दरद आधार-भूमि को गहराई से परिवित किया । इस प्रकार दरद आधार- 
भूमि पर भारतीय आर्यभाषा के तत्त्वो की परत विछ जाने के फलस्वरूप कश्मीरी 
भाषा जनमी । पर कश्मीरी की यह दरद आधार-भूमि क्या थी इसके लिए संतोष- 
जनक भाषिक साक्ष्य न तो ्रियसंनही जुटा पाये है गौरन चाटर्ज्या ही । पर इन दो 
, प्रतिष्ठित भाषा-तत्त्ववेत्तागों द्वारा व्यक्त विचारों के व्यापक प्रभावके कारण 
केष्मीरी को एक दरद भाषा मान लेने वाली धारणा बद्धमूल-सी हो गयीहै। ` 

प्रियसंन पंशाची, दरद ओर कषमीरी के अपने समीकरण से इतने मोहाविष्ट 
है कि प्रमाण के लिए अप्रचलित शब्दों ओर अपवादो के उदाहरण प्रस्तुत करके वे 
जवदस्ती कश्मीरी पर पंशाची की ध्वन्यात्मक भौर रूपात्मकं विशेषताएं आरोपित 
करने का हठ करते है । कश्मीरी भाषा के सम्बन्ध मे उनका निष्कर्ष-बिन्दु यह है 
"कष्मीरी एक भिश्र-भाषा है जिसका आधार पंशाची परिवार के दरदं वंग 
की कोई एसी भाषा है जो शिणा से सम्बन्धित है । भारतीय संस्कृति गौर साहित्य 
का इस पर काफी प्रबल प्रभाव पड़ा रहै ओर इसकी शन्द-सम्पदा का अधिकांश भाग 
अव भारतीय मूल का है ओर उत्तर भारत को संस्कत-वगं की भारती आर्य- 
भाषाओं से सम्बन्धित हे । चकि इसकी आधार भूमि, दूसरे शब्दो मे इसके ध्वनि. 
- तत्त्व, इसके शब्द-रूप, वाक्य-विन्यास, इसका छन्द-विधान सब पैशाची है, इसका 
उसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए ।५ 

प्रियसंन के कश्मीरी भाषा सम्बन्धी विवेचन से तीन मुख्य बाते उभरकर आती 
ह--(१) कश्मीरी संस्कृत वगं के भारती आयं भाषा परिवार की सदस्य न हौकर 
पशाची अर्थात्‌ दरद भाषा है; (२) इस नाते वह ईरानी से काफी साम्य रखती है 
यद्यपि उसकी कु निजी विशेषताएं भी हैँ ओर आधुनिक भारतीय आयं भाषागों 
से कुछ संमानताएं भी; (३) संस्कृत वगे की आधुनिक भारतीय आयं भाषाओं से 
उसकी ध्वनिं तत्त्व, रूप तस्व, वाक्य-विन्यास, छन्द-विधान आदि के आधार पर 
असमानता इतनी अधिकर्ह कि उसे इस वर्गं के साथ नहीं रखा जा सकता । 
भ्रियसंन की इन स्थापनाभो पर पुनविचार की बड़ी आवश्यकता है क्योकि इनके 
कारण कश्मीरी के उद्गम भौर विकास को लेकर अनेक भ्रांतियां फैल गयी है । 


कदमी री भौर पंशाची 

समसे पहले हम कश्मीरी गौर पंशाची--जिसका दूसरा नाम ्रियसंन के अनुसार 

दरद भाषा-समूह्‌ है--के सम्बन्धो का विवेचनं करते है । पिशेल की भांति भ्रिय्॑न 

भी हिन्दूकुश ओर भारत (अब पाकिस्तान) की पर्चिमोत्तःट सीमा के बीच के क्षेत्र 

को प्राचीने पिशाचं जनो का आदि निवासं मानते हुए केकय (पश्चिमी पंजाब) 
कश्मीरी भाषो की विकास यात्रां ५ 
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सौरं ब्राचढ (सन्ध) मे उनकौ बस्तियों का उल्लेख करते है, जहां से वे ““वतेंभान 
भील प्रदेश गौर गोमा तक फल गये ।**“ कु प्राकृत वैयाकरणो ने भी पश्चिमोत्तर 
भारत (अव पाकिस्तान) गौर अफगानिस्तान से लेकर द्राविड प्रदेश तक पिशाचो 
कोःव्याप्त दिखलाया है। षड्भाषा चंद्रिकाकार ने पाण्ड्य, केकय, बाह.लीक 
सहू-य, नेपाल, सुघेष्ण, भोज, गान्धार, हैव, कन्नोजन तक पिशाचं भाषागोका 
क्षेत्र माना है । माकंण्डेय ने ““केकेयं शौरसेनं पांचालमिति चा निधा ` कहकर इसके 
े्र को सीमित कर दिया । हाले पैशाची को स्वतंत्र भाषा मानने के पक्षमें 
नहीं । उनके मत से द्रविड द्वारा आर्यो की भाषा के विकृत उच्वरणकाहीरूप है 
ईैशांची । इस प्रकार पशाच के क्षेत्र के विषय में निश्वयसे कुछ भी नहीं कहा जा 
सक्ता । यदि इस सम्बन्ध में ग्रियसतन की वात को मान भी लिया जाय तो भी यह्‌ 
प्रन अनुत्तरित रहता है कि क्या दरद भौर पिशाच एक ही जाति के नामर्है 1 
दुरो का न तो कोई लिखित इतिहास उपलब्ध है भौर न कोई सादित्य, जबकि 


= पषची श $ > { वृहत्कथामंजरी ॐ 
` ैशप्ची भाषा ने वृहत कथा' जसा म्रन्थ दियाहै जो धु ओर 


"कथासरित्सागर जसी -कृतियों मे भवं भी सांस ले रहा है । स्वयं प्रियसंन कहते 
है क्रि एक बार अपने पर्वतीय निवास मेँ बस जाने के बाद दरद जाति के लोगो को 
सिकन्दर (३२७ ई० प°) भौर तैमूर (१३६० ई०}) के आक्रमणों को छोडकर 
इतिहास ने प्रायः अकेला छोड़ दिया, तो फिर समय के किस बिन्दु पर उनकी 
बस्तियां केकेय मौर बराच्रड से लेकर मध्यदेश भौर गोगा तक फेल गयीं ? कुछ क्षण 
के लिए 'दरद' गौर "पिशाच" को एक मान भोलंतो क्था वेणाची की वे 
घ्वन्यात्मकर विशेषताएं कश्मीरी मे मिलती ह जिन्हे प्राकृत वैयाकरणो ने गिनाया 
है ? रियंन नेः मपने तकं के पक्ष मे जो उदाहरण बटोर लाये है वे एक तो सन के 
, सवं कष्मीरी. के नहीं अपितु दरदिस्तान की अनेक भाषामों से लिये गये हैः दूसरे 
कश्मीरी मे रो-तीन फारसी शब्दो के उच्चारण को सम्पूणं भाषा की ध्वन्यात्मकः 
रवत्ति्यो का प्रतिनिधि बना दिया गया है, घौर तीसरे अपवादो को नियम मान 
-लियां रया है । वररुचि, हेमचन्द्र आदि प्राकृत वयाकरण के अनुसार पशाच म 
सपं वगो के तीसरे ओौर चौथे घोष व्यंजन पहले भौर दूसरे अर्थात्‌ अघोष हो जाते 
६। कमीरी.मे एकाध अपवाद कोषछठोड्करग ~क,घ> ख, दत नहीं 
होता! इसी प्रकार संस्कत *ज' कहीं ज" उच्चरित होता है तो कीं सुरक्षित 
रहत है, बौर फारसी से माये शब्दो मे ज" पूर्णतया सुरक्षित रहता है । “श का 
स नहीं होता ॥ र" > 'ल' के भी बस दो-चार उदाहरण मिल सकते है, “र ओर 
लः कै मभेदः करौ, स्थिति अन्य भारतीय भाषामों की-सी नहीं । ^र' को सुरक्षित 
रखने की धवति ही. भधिक प्रबल है । %व' का कषमीरी में अल्पप्राण "द, होता हे 

पैशाची की भति ष्वः नही। 
परततं व्याक्ररण ग्रन्थो में वणित पैशाची की रूपात्मक विशेषताएं, भी 
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कश्मीरी में देखने को नदीं मिलती । उतम भकरान्त शब्दो की पंचमौ को एकं 
वचन “आतो' ओर "आतु" नहीं होता, न त्वा" के स्थान पर तून", ^त्थूनः अथवा 
दुन होते है । इसके विपरीत कष्मीरी की जो ध्वन्यात्मक ओर रूपात्मकं 
विशेषताएं हैँ उनका पैशाची के संदभं मे कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 


करमीरी ओर दरद भाषा परिवार : सम्बन्धो कौ पुनपरीक्षा 


अव रही कश्मीरी की एक दरद भाषा होने ओर उस नते ईरानी ओर भारतीय 
भायंभाषा के मध्यमे स्थित होने की वात। टर्नर. ब्लोक, एमनो, मोर्जन्स्टिअनं 
प्रसृति भाषाशास्त्रियों ने तथाकथित दरद भाषाओं ओर ईरानी के सम्बन्धकी 
धारणाको ही गलत सिद्ध कर दिया है । उन्होने मत व्यक्त कियाहै किये भाषाएं 
भी भारतीय आयंभाषा परिवार के अन्तगंत रखी जा सकती हैँ । उनमें वैदिक 
संस्कृतं के अनेक शब्द-रूप पूर्णतया सुरक्षित ह । यही नहीं उनकी शब्दावली का 
मूलाधार भी वहीरहै जो नन्य भारतीय आयं भाषाओं कारहै। प्रियसंन के 
दरदिस्तान कहै जाने वले क्षेत्र की भाषाभों ओर काफिर वगं की भाषाओंको 
एकहीनामसे हांकाहै। उनके मत से अमहमति प्रकट करते हए मार्जेन्स्टिजर्नं 
लिखतेहै: 

““*“* "वास्तविक काफिर वगं कौ तुलना में दरद भाषाएं शुद्ध भारतीय आयं 
मल कीरै भौर वंदिक से साम्य रखने वाली पुवंकाल की किसी भाषा तक.चली 
जातीरैँ। इस वस्तुस्थिति को यहुः तथ्य बदल नहीं सकता करि दरद भाषाओं 
मे ठेसे अनेक प्राचौन रूप सुरक्षित है जो बाद की भारतीय आयं भाषाओं में लुप्त 
हो गये है, न महाप्राणीकरण का व्यापक स्तर पर हुआ लोप ही उसे बदल सकता 
सकता है ।“५ 

एमनो माजंन्स्टिजनं से सहमत हैँ किं दरद भाषाएं (कश्मीरी, शिणा, सिधु 
की कोहिस्तानी, खोवार, कलाश, पशह तथा तिरही ) भारतीय आर्यं भाषाएं है, 
किन्तु ये भारतीय .आयं भाषाओं की मध्यकालीन विकास-अवस्थागो से नहीं 
ग्री है, जबकि दूसरी ओर काफिर भाषाभों (कती, बगली, अश्कुन, प्रसुन भौर 
कुछ सीमा तकं दमेली) की एकं प्रकार से विशेष स्थिति है ।* 

जहां तक कश्मीरी का सम्बन्ध है, उसकी ओौर भारतीय आयं भाषाओंकी 
मध्यकालीन विकास-अवस्थाएं कुछ सीमा तक एक-सीःरही हँ । कश्मीरी में दरद 

भाषाओ के कुछ शब्द अवश्य आ गये है, पर शिणा आदि दरद भाषाभगोमेभी 
कश्मीरी के अनेक शब्द मा गये हैँ ्रियक्षेनं ने शिंणा ओर कश्मीरी मे साम्य 
 दशनि के लिए जिन शब्दों को उदाहरणाथं प्रस्तुत किया है, उनमें से अधिकांशं 
संस्कृत मूल के है गौर दोनों भाषां को प्राचीन भारतीय आयं भाषा से दायके 
रूप में प्राप्त हुए है । इस दृष्टि सेशिणा आदि दरद भाषाएं कश्मीरी ही नहीं अन्य 
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नव्य भारतोय बाथ भाषा से भो काफी साम्य रखती द । लेकिन दरद भाषार्मौ 
ने प्राचीन आयं भाषामों के जिन शब्दों को ्रहण किया है उनमें से अधिकतर 
क्मीरी शब्द-सम्पदा के अंग नहीं । 


कदमीरी ओर दरद बोलियां : असमानताएं 


कष्मीरी मौर शिणा आदि दरद भाषाओं में ध्वन्यात्मकं अंतर भी काफी ह, जिनमें 
प्रमुख ये ईै-- 

(१) कश्मीरी की कुछ विशिष्ट स्वर-श्वनियां शिणा तथा अन्य दरद बोलियों 
मे नहीं ह, न कश्मीरी की 'उम्लाँट' पद्धति ही उनमें है । 

(२) दरद बोलियों मे ड, ण, जन, मू सभी नासिम्य विद्यमान है, कश्मीरी 
मे केवल शन", न गौरम्‌ है । 

(३) दरद बोलिलयों मे श, ष, स तीनों ऊष्म मिलते है कश्मीरी में केवल 
श मौर “सः । 

(४) शिणा मे सभी तथाकथित तालव्य ध्वनियों के दो वगं मिलते ह स्पर्शं 
मौर संघर्षी; कश्मीरी मे केवल च, छ, ज उपलन्ध हँ, ज (षु का अघोष रूप", कह 
तथा मूद्धन्य जः नहीं । 

(५) अन्य भारतीय आर्यं भाषामों की तरह शिणा (तथा न्य दरद बोलियो) 
मे 'ट', ङ", “इ' मद्धन्य व्यंजन ध्वनियां मिलती है; कश्मीरी मे /ड' केवल भ्रामीण 
बोली में परिनिष्ठित कश्मीरी में “र' के स्थान पर प्रयुक्त होता है । 

(६) शिणा में अर्धं-स्वर य" की स्थिति काफी दुबल ओर हस्व "ए' के 
निकट है  कषमीरी के "य' की स्थिति दढ है। 

(७) कष्मीरी भौर दरद बोलियों में घ्वनि-परिवर्तंन कौ दिशां भी एक-सी 
नहीं है। संस्कत “शः, "ष, 'स' कश्मीरी मं प्रायः हु" में परिवतित हो जाति हँ 
किन्तु दरद भाषाओं मे सुरक्षित रहते ह । संस्कृत श्र का शिणा में च्‌" हो जाता 
है, जवकि कष्मीरी में वह्‌ प्रायः सुरक्षित रहता है । संस्कत श्र! काशिणामें^ज 
हो जाता है, किन्तु कश्मीरी मे ्र' का “द' प्रायः सुरक्षित रहता है । संस्कृत “श्र 
भी शिणा मं ज मे परिवतित होता है, कितु कश्मीरी मेँ नहीं । शिणा मेँ अन्य नव्य 
भारतीय आर्यं भाषागों की भांति संस्कत “व प्रायः "ब" मे वदल जातादहै। कितु 
कश्मीरी मे "व" कौ स्थिति सुदृढ है । अन्त्य ब' शिणामें "प" की भाति ओर "दः 
(ष) "तः की भांति उच्चरित होता है । 

(८) शिणा मे पूव॑कालिक कृदन्त तथा भाववाचक संज्ञागो मे जिसके अन्त में 
'भोर्‌" मथवा 'अर' हो, निम्न उठ रही तान का प्रयोग होता है, कष्मीरी में इस 
प्रकारे कौ कई ध्वन्यात्मकं विशेषता नहीं । 

रूप-रचना की दृष्टि से तो कश्मीरी ओर दरद भाषां मे विशेष अन्तर है, 
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(१) शिणा के उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष सवेनामों के बहुवचने पर 
कष्मीरी का प्रभाव है। प्रष्नवाचक "को", के' को छोडकर शिणा गौर कश्मीरी 
के शेष सर्वनाम मे काफी अन्तर है । सबसे उल्लेखनीय है शिणा मे अनिश्चय- 
वाचकं तथा सम्बन्धवाचक सवेनामों का अनस्तित्व । इनके स्थान पर प्रश्नवाचक 
सवनामों का प्रयोग होता है या कभी-कभी संकेतवाचक स्व॑नामों का कश्मीरी में 
अनिश्चयवाचक गौर सम्बन्धवाचक स्वेनामों का पृथक्‌ अस्तित्व है । 

(२) कए्मीरी में विशेषण विशेष्य के लिग, वचन, कारक के अनुरूप होते हँ । 
शिणा मे लिग ओौर वचन की अनुरूपता है, किन्तु कारक कौ नहीं । 

(३) क्रमसंख्यावार्चक विशोषण कष्मीरी में 'म' प्रत्यय लगाकर बनते हैः 
शिणा में वुल्लिग मे “ओः तथा स्त्रीलिग में "ये" प्रत्यय जोड़े जाते है । पुणं संख्या- 
वाचको मे शिणा में बीस के बाद के अंक "ग संयोजक अन्यय जोड़ने से बनते है, 
यथा “वी ग एकं (इक्कीस) "नी ग दई' (बीस गौर दस अर्थात्‌ तीस), दिव्यो 
(दो बीस अर्थात्‌ चालीस) आदि । कश्मीरी पूणे संख्यावाचक विशेषणो मे हिन्दी 
आदि नव्य भारतीय आयं भाषागों की भांति “दक्कीस' के लिए अक"वृह' तीस के 
लिए 'त्रह" "चालीस" के लिए 'चतजी' आदि प्रयोग चलते है । 

(४) शिणा मे कर्मकारक के दो प्रकारो का प्रयोग होता है । एक सामान्य ओर 
दूसरा मारने या पीटने (हाथ, छड़ी, चाकू आदि से) को क्रियामों के साथ प्रयुक्त । 
से द्वितीय कमैकारक' कहा जा सकता है । प्रथम कर्मकारक मारने-पीटने की 
क्रियाओं के साथ व्यवहूत नहीं होता । कश्मीरी में अन्य भारतीय भाष(गों की भांति 
एक ही कमंकारकं है । ` | 

(५) हिन्दी, पंजाबी आदि की तरह कश्मीरी मे भी कतृं वाचकं संज्ञा पुल्लिग 
मं 'वोल' (= वाला) लगाकर बनती है । स्व्रीलिग मे वाज्येन ( वली) का 
प्रयोग होता है। लेकिन दरद बोलियो मे एेसा नहीं होता । शिणा मे इसके लिए 
सह्ायक क्रिया का प्रयोग होता दै । कतृ वाची संज्ञा बनाने के लिए शिणा में 'साती' 
( साथ, सहित) का भी प्रयोग होता है । | 

(६) शिणा मे अधिकांश क्रियाएु. 'योहकि' (करना), बोहकि (= होना) 
ओौर दोदकि' ( =देना) लगाकर बनाई जाती है । सकर्मक क्रियाओं मे "योदकि' 
ओर अकमक करियागो मे 'बोदकि' का प्रयोग होता है । कष्मीरी में इनकी समाना- 
थक "करुन", 'आसुन' ओर युन" क्रियाओं का इस भकार गौर इतना व्यापक प्रयोग 
नहीं होता । ` | | 

(७) सार्वनामिक प्रत्ययो का कश्मीरी की तुलना मे बहुत कम प्रयोग शिणा 
मे होता है । कष्मीरी मे सिधी की भांति सा्वेनामिक प्रत्यय काफी विकसित दै । ५५ 

(ल) क्मीरी की "छः-वर्गीय सहायक क्रिया के रूप शिणा आदि दरद बोलियो 
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अथवा क्रिया -विशेषण का प्रयोग करना पडता 


म नहो मिलत । शिणा मे इसके स्थान प्र हिन्दी हि, ै', है' के समान हौ 
हानुस", हान, टानु आदि सहायक क्रियाणएं प्रयुक्त होती हैँ । 
(६) शिणा में किसी क्रिया के भाव को प्रकट करने के लिए क्रिया संज्ञा 


> ८ ध. || | यह्‌ वात हिन्द ज 


कम प्रचलित है । जाती दै, किन्तु कश्मीरी मे यह अपक्ाढ्ृत 
(१०) इन असमानता के अति 
५ आ के सत्तिरिक्त रूपों तथा 
की दृष्टिसे भौ कथ्मीरी शारक-रूपों तथा काल रचना आदि 


ओर दरद भाषां यें 
प्‌ ४ ष अन्त 
ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ५ ९ 

क्र ॥ द्‌ ट ) क [२] कै प स॑ थ 
जो समीकरण प्रस्तुत किया जाता है, वह भाषा क 1 करश्मौरीके साः 
उतरता । इस संभावना से इनक नजानिके निकष पर्‌ खरा न हं 


क र्‌ नहीं किय 
म = लिये = ॥९५ 1 जा सक 1 ५ ह| त वु 
"द उधार लिये गए हों, पर केवलं ता किकमीरी मे ॐ दर्द 
दरद भाषा नहीं माना 


हि > क्रुत्‌ ८ किं 4 ज क 


का 
ही अन्य सा नके भा 
त ष य मापा कौ मिका है, साथ 
नक अध्ययन बहू ए 3. 
के सम्बन्धे €त सहायक सिद्ध सष्ट करने में इसका 
(बन्धम्‌ शब्दावली पृणंतया निण 2 ह सकता है । किसी भाषा कौ = 
वाली शब्दावली कए्मीरी की य क नहीं होती तर को स्थिति 


तं 
| 0 सामाः ~+ 
भतः भ्रमाणित करती है । शरीर व (आयं प्रकृति  व्यवहारमंआने 


पक्ष 
भ त। यहे है ही कि इसमे छान्दससे 
त स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है 


से सम्बन्धित वस्तुओं रि 7 प्रतिविम्वित 
तथा साप › (नकट म्बन्धिथौ 3 

लिया जाए, कमर मे ६ पशु पक्ियो न म्बन्धियो, 4 दनक व्यवहार 

` भाषा से विक्रसित है >` युक्त शब्द सं कटा, किसीकोभी 


केवल संस्कृत का गहरा प्रभाव व ५ केपालसे न ४५ तराचीन भारतीय 
? सो जार तिय नाग कौ दर यला नहो जा सवरप पकक लिए । इते 
छेत मौर कश्मीरी मे यह्‌ ९७४ हुत केम है | चा, क्योकि इस प्रकार 
तकं ही सीमित नही है; यौ जो असामान्य त 

1 को सं्कूत दायमें 1 विशेषतां भोर व चट्‌ केवल शब्दावली 
भ्म मे ईगित किया ५५ प्य भारतीय भाय हे किकष्मीरी 
© ये ध्वनियां ‰- थ भाषाओं से अधिक 
भवतेः मूल भारोपीय 
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आ १ शा क कन्यकः १ 5 "` "व ` पकाः = प "क क ऋ न क ए? श 


भाषासेटी चली आई । अन्द नव्य भारतीय आर्यं भाषाओं कौ तुलना मे कश्मीरी 
शब्द-ल्पों में प्राचीन भारतीय आर्यभाषा की अनेक ध्वनियां प्रायः सुरक्षित मिलती 
है : तोर, 'तोमूल', प्रंग', 'प्रिच्छ' आदि कश्मीरी शब्दो को व्युत्पत्ति के सन्दभं में 
डां० सिद्धेश्वर वर्माने इस वात को स्पष्ट कियाह। 

कर्मीरी संख्यावाचक शब्द आए्चयंजनक रूप से प्राचीनता को परतों को 
सहेजे हए है, जयकि भ्रियसंन उन पैशाची से विकसित ठहराते ह । नव्य भारतीय 
आयंभाषाओों में केवल कष्मीरी ने ही संख्यावाचकों मे संस्कृत द्ि'कोद्ु'केरूप 
मे सुरक्षित रखा है- जं से दुहा'ठ (संस्कृत दाशष्ठि, पाली द्वास्सटी, प्राकृत 
'वामट्‌ठी", हिन्दी "वासठ), "दुसतथ' (सं° द्विसप्तति", पा० (द्वासत्तति, हिन्दी 
'वहत्तर'), (दुनमथ' (सं० द्वानवति, हि० वाने) । प्राकृत सहित अन्य सभी 
भारतीय आर्यभाषाओंमेद>बहोजाताहै। कश्मीरी “शुनमथ' मे संऽषण्णवति 
की ऊष्म ध्वनि सुरक्षित है जबकि अन्य भारतीय आ्य॑भाषाओंमंव > छहो गया 
है । इस संख्यावाचक . शब्द में भारतीय आयंभाषाओ मे अ' के स्थान पर आ", का 
प्रवेश हो गथा है, किन्तु कश्मीरी में मूल संस्कृत कौ अ ध्वनि वनी हई है । सतथ' 
( सत्तर) में भी कश्मीरी, डां° सिद्धेश्वर वर्मा के शब्दों मे, “'संस्कूत-पाली 
योजना के निकट दहै न कि प्राक्‌त के जिसमे त र में परिवतितदहोगयादहै। 
अत्य भारतीय भाषाओंमें भी त>र मिलता है-प्रा० सत्तरि नेपाली, सिहली 
"सत्रि", बंगला, हिन्दी, पंजाबी, मराठी सत्तर । 

कश्मीरी "द'हु' (मुस्लिम कश्मीरी 'दाह्‌') तथा "हथ", जो सं° 'दश' ओर 
'एत' के पर्याय हैँ, को लेकर भ्रियसंन ने एकदम कश्मीरी के ईरानी (उनके शब्दों 
मे "पैशाची') होने की घोषणा तो करदीपरवे ये भूल गए किं दशः का दहः 
प्राकृत में भी होता है (उदाहरणाथं दशमुखो > दहमुहो) ओर मराटीमे भी दहा 
शब्द मिलता है । इसके विपरीत अधिकांश दरद भाषाजों में सं° दश का दशः 
रूप ही भिलता है--कलश "दश, ग्वरबती (दश, शरव "दश, तोरवाली "दशः, 
शिणा "दई", मैया 'दश' । इसी भांति कश्मीरी मे "सौ" के लिए !हथ' ओर (सात सौ 
से ऊपर की संव्याओं के लिए "शत' (थ) दोनों का प्रयोग होता है जवकि दरद 
भाषाओं में 'श' प्रायः सुरक्षित रहता है अथवा हिन्दी आदि भाषाभों कौ भांति 
उसका “स! हो जाता हे । 

रूप-संघटना की दृष्टि से भी कष्मीरी प्राचीन भारतीय भायंभाषा से अपने 
विकास को प्रकट करती है । कश्मीरी सवनाम विशेष रूप से इस विकास-दिशा की 
ओर टंगित करते हैँ । कश्मीरी संज्ञारूप बहुत कु संस्कृत विभवितियों के अवशेषो 
का परिचय देते हैँ । उदाहरणार्थ पुल्लिग संज्ञाओं मे करण कारक को विभवित (अ, 
संस्कृत "एन", 'एण' से विकसित है--च्‌.रन < सं° चौरेण । इसी प्रकार कर्म ओर 
सम्प्रदान मे विभक्तिक प्रत्यय (अस्‌'> सं° अस्य `> पा० 'अस्स' का अवशेष है । 
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यद्यपि इन भाषार्मौ मे इसका प्रयोग सबन्धंकारक के रूपमे होता है । अधिकरणं 
की विभक्ति इ' है जो सं० इ' अथवा ए" का ही रूप है--कष्मीरी "वति, संस्कृत 
'पथिः( रास्ते भे) । बहुवचन मे करणकारक की विभक्ति अव" वैदिक एभिः" से 
निःसृत है--च्‌रब < सं० चौरेभिः। कमंकारकं कौ बहुवचन को विभक्ति भन 
सं० 'आणाम' से विकसित मानी जा सकती है । इसी प्रकार ईकारान्त स्त्रीलिग 
शब्दों मे करणकारक एकवचन की विभक्ति य ' सं० "या' का वशेष है--दीवियि 
< सं० देव्याः । बहुवचन मे कर्मकारक कौ विभक्ति "यि" सं० इ काविकासहै 
तथा करणकारक की विभक्ति यन्‌" सं° “ईभिः' का--दीविय < सं° देविः, 
दीवियव < सं° देवीरभिः। 

अधिकांश कश्मीरी क्रियाए्‌ संस्कत धातुओं से विकसित है । बरूह्‌.लर के अनु- 
सार कर्मरी क्रियारूप क्रिया की धातु से संस्कृत के अनुसार ही विकसित होते है, 
'कृषएमीरी के द्वारा उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती । यह्‌ स्थिति 
कषमीरी क्रियापदो को काल-रचना मेँ स्वंत्र मिलती दै। कण्मीरी पूवंकालिक 
कदन्त इत्‌(थ्‌)" स० ^त्वा' के मवशेष को सुरक्षित रखे हुए दै । कश्मीरी क्रिया्थेक 
संज्ञा "उन्‌" का विकास सं ० अनं" अथवा "भणं" से माना जा सकता है-- सं (मरणं 
> क० 'मरुन' स० वपणं ~> क० "ववुन, सं ° तरणं > क ० तरुन, सं ° पेषणं > 
क ० "पिहुन" इत्यादि । कश्मीरी क्रियाविशेषण ओर संयोजक अवयव भौ एकदम 
संस्कत की प्राचीन गन्ध लिये हृए है । ` 


कदमीरी ओर अन्य नव्य भारतीय आयं भाषाएं : समानता के सूत्र 


इस सारी विवेचना से इतना तो साफ होहीजातारहै कि कए्मीरी का प्राचीन 
भारतीय आयंभाषा से निकट का सम्बन्ध है। इस नैकट्य को दष्टि-वृत्त मे लाना 
नावश्यक है । ग्रियसंन का कथन किं कश्मीरी का ध्वन्यात्मकं विकास अन्य भारतीय 
मायंभाषायों से नितान्त भिन्न दिशाएं ग्रहण करता है, भ्रामक अद्धं-सत्य है । कश्मीरी 
जैसा कि ऊपर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, संस्कृत-पाली के करई ध्वनि- 
तत्त्वो को सुरक्षित रखे हए है भौर कुठ उसकी अपनी ध्वन्याटमक विशेषताएं भौ 
है, पर अन्य भारतीय आर्यभाषागों से इस दृष्टि से भी उसकी अनेक समानताएं है । 
केष्मीरी मे पंजाबी ओर सिधी की तरह स्वरों का क्षतिपूर्ति-दीर्घीकरण प्रायः नहीं 
होता । सघोषं महाप्राण "घ, ध, भ, शष" व्यजनो के अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति 
कश्मीरी में मिलती है, पर इसे सिन्धी, राजस्थानी आदिमे भी देखा जा सकता है 
ओर सहली मे भी । 

जहां तक रूप-रचना का सम्बन्ध है कष्मीरी भौर अन्य भारतीय आय॑भाषाओों 
मे समानता के करई बिन्दु हैँ । कर्मकारक बहुवचन के रूप कम्मीरी में, जसा पहले 
बताया गया है, “न्‌' अथवा "अन्‌" विभक्तिक प्रत्यय लगाकर बनते ह। हिन्दीकी 
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बोलियों मे भी विकारीरूपके साथ इस कारक मे अन" का प्रयोग होता है, यथा | 


सखियन को, 'लोगन को' आदि । गुजराती मे ^ने' ओौर पंजानी मेँ “न का प्रयोग 
होता है । करणकारक के लिए भी कश्मीरी में सं० 'एणः से व्युत्पन्न विभक्तिक 
प्रत्यय अनः ही है, जो हिन्दीमें ने, मराठीमें ने'या ए" के रूप मे प्रयुक्त होता 
दै । अधिकरण कारक का परसग "मंज' (< प्रा० मज्क < सं° मध्य), हिन्दी भे' 
की याद दिलाता है । इसी भाति "प्यठ' की हिन्दी पर' ओर "तनु" की हिन्दी 'तले' 
भौर पंजाबी "थले से समानता द्रष्टव्य है । सम्बन्ध कारकं में हिन्दी "का" कै" "कौ" 
तथा मराठी "च्या" "ची" कौ कश्मीरी "उक, इक्य' भौर “इच्य' से समानता देखी 
जा सकती है । इसी कारक के लिए पुल्लिग ^सुन्द' गौर "हुन्द' का प्रयोग होता है, 
जबकि पंजाबी में हुन्दा' भौर सन्दा' मिलते है मौर सिधी में 'सन्दो'। इसी कारक 


के लिए केण्मीरी में मनुष्यों के संदभं में "उन" विभक्त्तिक प्रत्यय का व्यवहार होता ` 


है (*उक्‌' अप्राणियों भौर वस्तुभों के साथ प्रयुक्त होता है) । इसके समानान्तर 
गुजराती में नो" मिलता है । कहा जा सकता है कि नव्य भारतीय आर्य॑भाषामो में 
कारक-परसर्गो के अनेक रूप कष्मीरी में विभक्तिक प्रत्ययो अथवा परसर्गो के रूपं 
मे दष्टिगोचर होते हैँ । कश्मीरी भौर सिन्धी मे रूप-संघटना विषयक एक ओर 
समानता है ओर वह है दोनो भाषा मे सावेनामिक प्रत्ययो काप्रयोय। 
क्रियार्थक संज्ञा बनाने के लिए कश्मीरी में "उन्‌" प्रत्यय मूल क्रिया के साथ 
जोड़ा जाता है। सिधी में अण, मराठी "णे" राजस्थानी "णे", गढ़वाली अण्‌, हिंदी 
“ना के साथ इसका सास्य स्पष्ट देखा जा सकता है । कश्मीरी की छ-वर्गीय सहायक 
क्रिया अनेक भारतीय आ्य॑भाषाओं से उसका सम्बन्ध-सूत्र जोडती है, जिनमे उडिया 
बंगला, मैथिली, कुमांऊनी, गढ़वाली, पूर्वी-राजस्थानी, गुजराती आदि सम्मिलित 
है । कएमीरी में इसका प्रयोग केवल वतमान काल के लिए होता है । कश्मीरी भूत- 
कालिक सहायक क्रिया के अस्‌" से विकसित रूप मराठी मे भी देखने को मिलते है । 


करमी री ओर इन्रानी 
कश्मीरी भाषा की व्युत्पत्ति गौर विकास के बारे में कुछ लोगो का यह मतै कि 
यह इत्रानी थानी हिन्रू से निकली है । इसके समथेन मे जो तकं प्रस्तुत किए गए हैँ 
वे एकदम ऊलजुलूल लगते है । मसलन्‌ यह कहा जाता है कि कश्मीरी में नाम के 
अगे "ज्‌" लगाने की प्रथा है, अतः कश्मीर के लोग "जिव" (16५ )}यानी यहूदी नस्ल 
केह । इन लोगो को यह्‌ ज्ञात नहीं किं "जी" के अथं मे आदरसूचक जू" का प्रयोग 
हिन्दी क्षेत्र मे व्यापकता से होता है। फिर कौन यहूदी अपने नाम के भागे जिव 
(८०) लगाता है ? 

इसी तरह यह्‌ कहा जाता है कि कंष्मीरी स्थानवाची परस होम यहूदियो 
के खोये कीले की कश्मीर मे बस जाने की स्मृति लिये हृए है- लोगों ने जहां भी 
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अपनी बस्तियां वस्नाई उस स्थानके भागे 'होम' जोड दिया । तः 
परसगं सं ० "आश्रमः" से निकला हे॥ | 
शब्द कश्मीरी मे आ गये- उन्हे 
के रूपमे पेश करिया गया | & 


21 का कहा जाता ह्‌ । कहना न होगा कि इस प्रकार के तक भा 


आधारित नहीं, न इतिहास द्वारा समथित हं । दरअसल इनके 


ध्य यहहै कि यह 
1 ट। मुसलमानों के आगमन के वाद अरबी के वृछ 
भी क्मीरी के इरानी ते विकसित होने को सबूत 
वनि-साम्य के आधार पर भी कुछ शब्दो को इतव्रानी- 
षा विज्ञान पर 
पीले अनुसंधान 
कश्मीरी को आर्यं परिवार से सम्बन्धन 
हे। कश्मीरी ओर इव्रानी का जवडजोड 
मृहीउहीन हाजिनी जो पा स्त 


की भावना काम नहीं करती- जैसे-त॑से केष 
रखने वाली भाषा सावित करने का हठ 
विठाने वाले इन लोगो मे अग्रणी है 


२ १ ली अथवा सं 
र स्तक नहीं जानते, परवे कभी यट जिद करते है (+ 
यह्‌ दयो को भाषा से विक 1 कमीरी 


सितदै, तो कभी कम 
ध है ? रके आदिवासं ं 
नागालण के वासियों से सम्बन्ध जोड़कर तवका ४ । नागों का 


से कश्मीरी निकली है ।* ठिनाई तो य 
ठे । “क तायहहै कि इस ५.५१ 
मे { ॥ ् 
को गम्भीर शोधकेरूपमें सया जाने लगा है । र ३९५ 
करमरी भाषा : विकास का लिखित साक्ष्य 
किस युग विशेष मेँ कश्मीरी भाषाका 
१९ त्रकाश डालने के लिए पर्याप्त 
भट हारा लिखित श्वं शताब्दी की ए 
(जिसे डां० राघवन ओरं प्रो 
सस्कृत के साथ-साथ प्राकत 
ति के वावजूद (जैसे, वा 
बा लिए वन", 'विडए" सं° शि ५ 1 वणय , आधुनिकं 
क ५ कष्मीरी म्ये" आटि पीर. 
ह। । दसवीं शताब्दी र त से 
व के महान्‌ दाशंनिक सै केण्मीरी का सम्बन्ध 
कए्मीरी कृति ‹ £ 7 ततीस पञ्च मिलते हैजो कटीं धा भिनवगुपत करे 
'दिक्खड' ष ४ 1 कोभाषासे साम्य त ही १२बी शताय 
, 'जो' जसे अनेक प्रयोग हे 
वन्य सद्ध कर है टत ह्‌, पर होहि 
ति र -गत्मक--कर्मीरी से ६ ? उसकी भाषिक भ ५4 
वरानन्द की महारथं मजरी" ~ ` शं खाती 
लिते कश्मीरी (६ गत को भ द 
राका विकासं हमा है । भी वह्‌ भा नहीं 
१००० ६०) के एक शिलात्व ॥ ५९ ने रानी पि भाना जा सकता 
इस ५६६. को बहुत समय तको काम ८ दे। लाहौर समय 
रहा । ` लेकिन ४ 
आगे चलकर स्वयं बू भाषाका लिखित (५ 


-लरने था 
१४ कश्मीरी साहित्य का तहत तष्ट क्रिया कि गलती र लि 
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संलग्न पत्त मे इपे कण्मीरी कह गया है जबकि यह संस्कतं में है 

कण्मीर सरकार के गोध विभाग (रिसचं डिपाटेमेट) की ओरसे प्रो° जगद्धर 
जाड्‌ के सम्पादन में प्रकाशित “उड्डामरेश्वर तंर" में, जो संभवतः इसी काल का 
दे, एक डाकिनी मंत्र मिलतादहै: "दमन सवंलंग एभिलिस मंज वन्ध निशि 
नागपाश।' इस मंत्र कांटीक अथं क्याहं यह्‌ समन्न में नहीं आता, पर इसमें 
प्रयुक्त कुछ शब्द कण्मीरी के लगते हैँ । 

ग्यारहवीं शताब्दी में क्षेमेन्द्र ने अपनी कृतियों मे देश भाषा! के असि्तित्वकी 
ओर संकेत किया दै। विल्टण ने भी अपनी जन्मभूमि की उन स्त्रियों का उल्लेख 
न है जो मातृभाषा के साथ-साथ संस्कृत ओर प्राकृत बोल लेती थीं । जाहिरहै 
कि दोनोंका इशारा कष्मीरीकीओरहै। 


छ्म्म सम्प्रदाय के सूत्रोंकीभाषा 


कए्मीरी भाषाका पहला लिखित साक्ष्य छृम्म सम्प्रदाय शौषक पांडलिपि के 
७० सूत्रों ओर उनकी व्याष्या-वतिकामे देखा जा सकता है। यह पांडलिपि 
कश्मीर के शोध ओौर प्रकाशन विभाग (रिसचं एंड पल्लिकेशन्स डिपाटमेट) मे रखी 
हुई है । इसके कुर अंश छापे भी गये हैँ । संभवतः इसकी रचना १०वीं-१शवीं 
णतान्दी मे हुई थी । इसमे एक तांत्रिक--हव्योगी सम्प्रदाय कौ साधना-पद्धति 
को व्याख्या कीगयीदहै। कर्मीरी' का प्रयोग बीच-वीचमें व्याख्या-वतिकाके 
रूपमे हुभा है, सवत्र नहीं । व्याख्या के पदयो की भाषा अपश्रश की-सी भंगिमा 
लिये हृए हैँ । इसमें कश्मीरी कौ वे ध्वन्यात्मक ओर रूपात्मकं विशेषताएं दृष्टि- 
गोचर होती हैँजो आगे चलकर 'महानय प्रकाश, बाणासुर कथा' ओर "सुख- 
दुःख-चरित्‌' मे अधिक स्पष्ट रूप धारण करती हैँ । ये पद्य साक्ष प्रस्तुत करते हँ 
कि कश्मीरी अपने विकास के क्रम में प्राकृत-अपभ्रश की अवस्थासे भी गुजरी हे। 


राजतरगिणी के वाक्यांश 


छुम्म-सम्प्रदाय के सूत्रों के वाद वारहवीं शती में इतिहासकार कल्हण को राज- 
तरंगिणी' में कण्मीरी का एक वाक्यांश मिलता है --““रंगस हेलु दिण्णा'' (अर्थात्‌ 
रंग नामके व्यक्तिको हेलु ग्राम दिया गया) ।* अब्दुल अहद आजाद दो अत्य ` 
कश्मीरी वाक्यांशों का उदाहरण देते हैँ । ये हैँ: “हषं दीवस ह्य. (अर्थात्‌ हषेदेव 
जसा) तथा ““स्नानपट ति छय ना'' (अर्थात्‌- तुम्हारे पास स्नानपट यात्री लंगोट 
भी नहीं है क्या?) ।*५ इन वाक्यांशों में कश्मीरी भाषा कौ तत्कालीन स्थिति के 
संकेत मिलते दै । इसके बाद का आलेख ““महानय प्रकाश है । 


कश्मीरी भाषा को विकास यात्रा १५ 
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महानय प्रकाश की 'सवंगोचर देश भाषाः 


““महानय प्रकाश" १ ३वीं शती की एक कृति है जिसमे इसके रचयिता शितिकण्ठ 
के शब्दों मे 'सर्वगोचर देशभाषा' में नुति रची गयी है--““अथोचित रुचितां नुति 


सर्व भोचरया देश भाषया विचारयितुमाह 1“ यहां देश भाषाः शब्द विशेषरूप . ` 


से ध्यातव्य है । आगे चलकर "बाणासुरकथा' के लेखक अवतार भट भौ अपनी भाषा 
को 'देश्य' कहते ह । वस्ततः नववीं शताब्दीसे ही प्राकृत-अपश्र श के ्रंथकार 
"देशी भाषा' का प्रयोग अपनी कृतियों मे प्रयुक्त स्थानीय भाषाया बोली के लिए 
करते अयेरहै। पादलिप्तने 'तरंगावई कहा को प्राकृत को 'देसीवयण' कहा 
है ।* 'पडमचरिउ' के रचयिता स्वयंभू“, महापुराणकार पृष्पदन्त,“ पासनाह 
चरिड के लेखक पदमदेव ओर नेमिनाह चरिउ के कृतिकार लक्ष्मणदेव्ने 
अपनी-अपनी कतियों की भाषा को देसी कहा है । 'लीलावई कहा! की महाराष्ट्री 
प्राक्त भी उसके रचयिता को उहल के शब्दो मे देशी भाषा' ही है ।'" इसी प्रकार 
तेरहवीं शताब्दी के महाराष्ट के कवि ज्ञानेश्वर भी अपनी भाषाको देशी) 
मानते ह ।* इस संद मे डं० तगारे का मत उद्धरणीय है कि देशी भाषा 
सामान्यतया प्रान्त विशेष मे बोली जाने वाली भाषा को कहा जा सकता है, वह्‌ 
चाहे महारणष्टी हो, प्राकृत हयो अथवा अपभ्रंश या फिर कोई नव्य भारतीय आयं 
भाषा ही क्यों न हो।** अट्टारस देसभासा' का उल्लेख क्रुवलयमाल कहा › “राज 
प्रश्नीय सूत्र, 'मौपपातिक सूत्र", 'विवाक सूत्र' आदि में मिलता दहै। कश्मीरीभी 
निश्चय से उनमें से एक थी, ओर शितिकण्ठ हारा प्रयुक्त देश भाषा' शब्द का 
यही अथं लिया जा सकता है । उनकी कृति 'महानय भरकाश' तत्कालीन कश्मीरी 
की भाषिक स्थिति को द्योतित करती है है। प्रो° पुष्प भौर डँ° सुनीतिकूमार 
चाटुर्ज्या इसे १३बीं शताब्दी की मानते है, जबकि ग्रियसंन इसे १५बीं शताब्दी में 
खींच ले जाते ह । वास्तव मे “महानय प्रकाश का भाषिक स्तर काफी पुराना 
मालूम पडता है ओर इसे तेरहवीं शताब्दी के मास-पास रचित माना जा सकता है । 
महानय प्रकाश" की भाषा कश्मीरी के प्रारंभिक विकास के अन्वेषणके लिए 
हृत महत्व रखती है । उससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन भारतीय आर्यभाषा 
से कष्मीरी का विकास स्वतंत्र रूपसे हमा है । उसे वैयाकरणो द्वारा लक्षित 
भराकृत-अप्रभ्न श के सुपरिचित भेदो के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता । 'महानय 
प्रकाश के विषय में विस्तार से चर्चा भगे की जायेगी । यर्हां इतना अभिप्रेत है कि 
यहं ग्रन्थ कश्मीरी को उस अवस्था में दर्शाता है जब वह्‌ प्राकत-अपशभ्रशकी 
किल्ली से बाहर आने को थी । एक उदाह्रण- 

देवत अक्क किशी परुराजि 

जग घस्मर भ॑र भक्षत । 
१६ कश्मीरी सादित्य का ईतिदासं 


1 
। 
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नन्त॒शत्त गासक नेराजि . ~ 

शमवानी आशय तक्षेत ॥१।३॥। 
प्रियसंन ने इसकी भाषिक प्रवत्तियो का "दि लैशवेज आंफ महानय प्रकाश में 
विस्तृत विवेचन करते हुए निष्कषित किया है कि इसमें प्रयुक्त शब्दावली शुद्ध रूप 
से भारतीय आय॑ है । 


लल्लेरवरी के वाक्‌ 


शितिकण्ठ के 'महानय प्रकाशः के बाद श४्वीं शताब्दी की महान कवयित्री 
लल्लेश्वरी के "वाखो' अर्थात पदों मेँ कश्मीरी काव्य की पहली धडकन सुनाई 
पड़ती है । लल्लेश्वरी की भाषा को “पुरानी कष्मीरी' का नाम दिया जाता है, पर 
उनके वाखोः का वास्तविक स्वरूप कदापि वह्‌ नहीं हौ सकता जिसमें वे गाज 
उपलब्ध हैँ । यह स्वरूप क्या था इसे आलोकित करने को आजं कोई आधार हमारे 
पास नहीं -हे, पर १५बवीं शताब्दी की कृति "बाणासुर कथा" से एक शताब्दी 
पुराना तो वह था ही । अपने वतमान रूप मे इन पदों का भाषा-स्तर बहुत आगे 
का है-भधुनिक कष्मीरी के काफी निकट । कारण यह है किये पद श्चति- 
परम्परासे पीदी-दर-पीदी चले आये हैँ । हर पीढी अनजाने मे इन पर अपने 
भाषिक प्रभाव लादती रही है, जिससे आज शुनका मौलिक रूप शताब्दियों की 
भाषिक परतो के नीचे दब गया है । परिवतंन की यह्‌ प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म भौर 
धीमी रही है किं वहं कब शुरू हुई गौर संमय के किन बिन्दुं पर उसने नये रूप 
ग्रहण किये-इसका संधान आज संभव नहीं । लल्लेश्वरी का समय कश्मीर में 
मुस्लिम राजशक्ति के उदय का समय था, प्र उनकी भाषा संस्कत के अधिक 
निकट है, यद्यपि बाद में कुछ प्रक्षिप्त पदों मे अरबी गौर फारसी के कुछ शब्द भी 
आ गये हँ । १८वीं शताब्दी मे राजानक भास्कराचायं ने ६० वाखों का संस्कृत में 
अनुवाद किया--इन्हँ लल्लेश्वरी के पदों का पहला लिपिबद्ध ` रूप माना जा सकेता 
है । इन पदों की भाषा बाद में प्रक्षिप्त पदों की भाषा से स्पष्टतया बहुतं प्राचीन 
दै । रूपात्मक दृष्टि से यह्‌ भाषा यद्यपि (महानय प्रकाशः ओर बाणासुर कथा' के 
काफी बादकीदहै, संस्कृत की तत्सम्‌-तद्भव शब्दावली ने इसे एक विशिष्ट 


भगिमा प्रदान कीटे। साथ.ही वहं लोक जीवनसे सीधी सम्पूक्तिके कारण .. 


जीवन्त भी लगती है । शायद यही कारणरहै कि केष्मीर की लोक-सास्क्ृतिक 
परम्परा में इन पदों का विशिष्ट महत्व है । एक उदाहरणे है- 
 रव॒ मत थलि-थलि तापित 
. -ताषपितनः उत्तम ` देश 
वरुण मत लोक -गर अ चितन 
. ..` शित्र्ुयक्रूठं ता'यचनं उपदेश. 
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शख नूरुदीन के ^इलोक 
लल्लेश्वरी के पण्चात कषमीरी भाषा का अगला उपलन्ध भलेख ९४वीं शतान्दी 
के ही उत्तराद्धंके लोकप्रतिष्ठित कवि-शेख नृरुटीन के पदों को माना जा सकता 
है । शिशिनामा' के नाम से इस कवि-संत के शिष्यो दारा संकलित इन पदों की 
भाषा का रंग लल्लेश्वरी के "वालों सा है । उनमें संस्कृत-मूल के शब्दो कौ बहुलता 
विशेष रूप से ध्यातव्य है, ओर ध्यातव्य है यह बात भी कि इन्हें "श्लोक को संज्ञा 
दी गयी है । शेव नूर्टीन ने कदमीर में मुस्लिम ऋषि" परम्परा की स्थापना की 
यी, गतः इस्लामी संस्कृति से ्रहीत शब्द भी उनकी भाषा में व्यवहृत है, पर 
देसे श्व्दो की संख्या अधिक नहीं । शेख नृरुदीन के “श्लोकः लिपिबद्ध रूपमे 
अवष्य मिलते है, पर सबसे पहला “छषिनाम्ग' १ ६वीं शताब्दी से पूवे संकलित 
नहीं हुमा था । मतः इनकी भी भाषा का वास्तविक रूप उससे काफी भिन्न रहा 
होगा जिसमे वे भाज उपलब्ध ह । 

वीं शतान्दी मे कश्मीरी की स्थिति भौर स्वरूप को अवतार भट को 
"बाणासुर कथा' गौर गणकं प्रशस्त की सुख-दुख मोहमाया जाल-चरितं' कूतियो मे 


देवा जा सकता है । इन दोनों के अध्ययन से भाषाशास्त्रीय दृष्टि से महत्वघरुणं . | 


अनेकं देसे तथ्य उपलब्ध होते ह जिसे कश्मीरी के उद्गम भौर विकास को बेहद 
उलक्षी (ओौर उलक्षायी गयी) गुत्थियों को समक्षने-सुलज्ञाने में काफी सहायता 
मिलती है, गौर साथ ही पुरानी कश्मीरी का व्याकरणिक ढांचा भी बहुत कु 


स्पष्ट होता है । 
११वीं शती की भाषिक स्थिति 


(बाणासुर कथा" प्रारम्भिक कष्मीरी काव्य की एक शीषेस्थ उपलब्धि है । इतिहास 
के एसे संक्रमण युग भें रचित जब कष्मीर का सांस्कृतिक क्षितिज ईरानी-पश्चिम 


एशियाई रंगों मे रंगा जा रहा था, यह कृति एक एेसा दपंण प्रस्तुत करती है 
जिसमे कश्मीरी भाषा को अपने विकासके उस क्रममे देखा जा सकतादैजब || 
वहं श्ौकृत अप्र श की चिल्ली से बाहर निकल रही थी--या कह सकते हँ निकल ||. 
चुकीःणी । इस अवस्था को हम "पुरानी कष्मीरी' का नाम दे सकते हैँ । जैन-उल- || 


आांविदीन.का शासन काल (१४२०-१४७०), जिसमे इस काव्य-कूति की रचना 
हुई धी, कश्मीर मे फारसी के अभ्युदय का काल था । फारसी कचहरी जौर दरबार 
मँ दृढता से प्रतिष्ठित हो चृकी थी । कष्मीर में संस्कृत को यह्‌ अवसान बेला थी । 


फिर भी दो-एक शब्दो को छोडकर इस काव्य-कृति मे फारसी के शब्द प्रायः नही | 


मिलते। इसका कारण यह्‌ नही कि कृति का विषय धमं से सम्बन्धित हैया यह 
किं स्वयं कवि संस्कृत का विद्वान था, अपितु यह कि तत्कालीन कश्मीर के जन- 
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साधारण की मातु-भाषा पर अभी फारसी का विशेष प्रभाव नहीं पडाथा। शय्नीं 
शताब्दी के कवि प्रकशिराम कूरिगामी अपनी रामायण मे, जो स्पष्टतया एक 
धामिक काव्यदहै, फारसी शब्दों की भरमार करते हैँ । इसके विपरीत "वाणासुर 
कथाः की भाषिक संरचना मे संस्कृत के तत्सम्‌-अद्धंतत्सम्‌ शब्दो का अंश सर्वाधिक 
है जिससे यह्‌ घोतित होता है कि तत्कालीन कश्मीरी की स्थिति बहुत कुछ एेसी 
ही थी। इस कृति मे प्रयुक्त प्रायः हर शब्द का विकास प्राचीन भारतीय आयं 
भाषा स्तरसे नवीन भारतीय आर्यं भाषाके प्रारम्भिकं स्तर तक विभिन्न 
अवस्थागो मे देखा जा सकता है । कवि अवतार भटु ने इसकी भाषा को "देष्य 
कटा है--देष्योः अवतार भद विरचोन रमणी आख्य ` ` 1“ उनसे पूवं शितिकण्ठ 
ने 'महानय प्रकाशः को भाषा को भसव॑गोचर देश भाषाः कहा था । दोनों की अनेक 
ध्वन्यात्मक भौर रूपात्मक विशेषताएं एक-सी है, यदपि 'महानय प्रकाश का 
भाषा-स्तर अपेश्नाकृत प्राचीन दै--प्राकृत-अपश्च श रूप के काफी निकट -- जबकि 
"बाणासुर कथाः की भाषामे नव्य भारतीय आर्यं भाषा के रूपमेकष्मीरीकां 
प्रारम्भिकं स्वरूप निखर उठा है । इस काव्य कृति में ग्रामीण कष्मीरीके भी कुष्ठ 

प्रयोग दष्टिगोचर होते जैसे शप्राडः (प्रतीक्षा कर), 'खाडेत' (चढाकर). 
(किधर), 'दपवान' (कहते है) आदि । 

"बाणासुर कथा' की भाषिक प्रवृत्तिर्या, जंसा कि पहले संकेत किया गयाहैं 
गणक प्रशस्त के "सुख-दुःख-मोह मायाजाल चरितम्‌" (संक्षेप मे "सुखदुःख चरित्‌' ) 
से, जिसकी रचना पन्द्रहवी शताब्दी क उत्तरार्धं मे सुलतान हसनशाह के समयं 
( १४७२-८४ ई०) में हुई थी, काफी साम्य रखती हैँ । पर व्यक, ज्योतिष्य मादि 
से सम्बन्ध रखने वाली दैनिक व्यवहार की शब्दावली का 'सुखदुःखचरित में 
अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग हुआ है । इस दृष्टि से वह बोलचाल की भाषा के अधिक 
निकट है । दोनों कृतियो मे व्यवहूत अनेक शब्द आज की कश्मीरी मे भी उन्हीं रूपों 
भे अथवा थोड़े-बहुत परिवतित रूप में प्रचलित हँ । एसे शब्द प्रयोगो की संख्या भी 
बहुत है जो आज बिलकुल अप्र चलित गौर विस्मृत हँ । जैसे आज "शीघ्रः के अथेमे 
कोई “जवे' का प्रयोग नहीं करता, न “अत्यन्त' अथवा अत्यधिकः के लिए "भुतं 
का । इसी प्रकार “कङ्घत' ( = किस प्रकार, कंसे), “एङ्खत'{ रेस, इस प्रकार), 
या खेत ( जैसे), काखेत ( कैसे), कलेत', "कलो' ( = देखकर, देखा) 
जैसे प्रयोग वर्तमानकालीन साहित्यिक अथवा बोलचाल की कश्मीरी से सवंथा 
विलुप्त हो गये है। | 

एक ही क्रिया के लिए अनेक सभाना्थेकं शब्दों का प्रयोग 'वाणासुर कथा 
फी एक प्रमुख प्रवृत्ति है । "कहता है" के अथं में प्रयुक्त "वदिस, "निगंदिस", "दपि 

वाचि", “गिरि, "वनो" आदि शब्द इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते है। 
सुखदःखचरित्‌" म भी "वदि", “वन्तो, "दपि" आदि प्रयोग मिलते ह। इनम से 
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आज की कषमीरी में "दप्पि' मौर 'वनो' किचित्‌ परिवर्तन के साथ विभिन्नसरूपों 
म श्रयुक्त होते है । सव" अथवा "सारे, सभी" के लिए वतं मानकालीन कश्मीरी | 
` शब्द है "सारी"; किन्तु "बाणासुर कथा' मौर 'सुखदुखचरित्‌' में प्राकृत प्रभावापन्न 
'सब्ब' का व्यवहार हुमा है, जो भाज की कश्मीरी में "कहीं प्रयुक्त नहीं होता । | 
'सुन' के लिए व्यवहृत “शुन भौर “भुज्ज' (उच्चरित रूप श्ुज्ज') मे से केवल | 
दूसरा बोन के रूप मे प्रचलित है । | 
अनेक आधुनिक कश्मीरी शब्दों के पूर्वरूप इन कृतियों मे उपलब्ध होते है, ` | 
जिससे उनकी व्युत्पत्ति गौर विकास पर प्रकाश पडता हे । कश्मीरी कौ सहायक . 
भौर मस्तित्ववादी क्रिया छु'के रूप इनमें क्षो, क्षि, क्षे भादिन्ष'वालेरूपोंमे | 
मिलते ह जिससे स्यष्ट हो जाता है कि यह्‌ सहायक क्रिया सं० शक्षि' से विकसित हई | 
है। इसी भांति कालवाचक अव्यय "तान" अथवा "ताम्‌" ओर "याज", (ताव ' 
(<तावत्‌) मौर “याव (<यावत्‌) के रूप में मिलते हँ; जो संस्कृत मूल रूपों 
के अधिक निकट है । प्राकत-अमपश्र श रूप में आये अनेक शब्द आज अपने संस्कत , 
मूल के फिर से निकट पहुंच गये हैँ । तत्सम्‌ सूपो मे पुनः परिवतित इन शब्दों भें 
बाद में भी परिवर्तन हए, पर उन नियमों के आधार पर नहीं जो प्राकृतो के युगमें 
प्रचलित थे। 
छ्ुम्म सम्प्रदाय" के पद, 'महानय प्रकाश, "बाणासुर कथा" तवा '“सुखद्‌ख- | 
चरित्‌' कश्मीरी भाषा के मध्यकालीन विकासं को उसको क्रमागत स्थितियोंमें 
प्रस्तुत करते हैँ । 'महानय प्रकाश" की अनेक ध्वन्यात्मक जर रूपात्मक विशेषा 
बाणासुर कथा" ओर 'सुखदुःखचरित्‌" मे उन्हीं या तनिक परिवतिति रूपों मे 
सुरक्षित ह । उदाहरण के लिए कर्ताकारक स्त्रीलिग एक वचन मे-आ-- अ, ई- 
अ; अधिकरण एकवचन केरूपों मे ए > अ, इ, मध्यम, "चः कालोप ओौर शय" 
की श्रुति |. -ठ>>-ड, अन्त्य 'त' का "लोप", द का लोप ओर य' की श्रुति, 
--म>> -व, -प्त, ~त, न्‌ +म्‌ >म्म, द्य>ज्ज, ध्य>ज्ज, संयुक्ताक्षरों में , 
"रेफ, लोप की प्रवृत्ति, ऋ>>इ, अ भादि ध्वन्यात्मक परिवतंन इन सभी मे समान 
रूप से भिलते ह । इसी भांति रूप-रचना के क्षेत्र मे भी कुछ साम्य है। करण- 
कारक पूल्लिग एकवचन की विभक्ति तीनों कृतियों मे "ए" है--यही विभक्ति 
अधिकरण पूल्लिग एकवचन के लिए भी प्रयुक्त हई है, करण कारक स्व्रीलिग 
एकं वचन के अन्त्य “भा वाले प्रातिपदिकों के साथ “इ' विभक्तिक प्रत्यय जोडा 
गया है। अपादान कारक पुल्लिग एक वचन के रूप “भ--अन्त्य प्रातिपादिक मे 
'भा' प्रत्यय जोड़ने से वने हैँ जो संस्कृत "भत्‌" का धिसा हुमा रूप है। कतिपय 
सर्वेनामोके स्प भी एकनतेहैःमि,वि, सु, सो, सा, ते, तेन, इह, यो, कू, । 
कुसो इत्यादि । क्रियापद मेँ भी काफी समानता दृष्टिगोचर होती है । यद्यपि यहु | 
स्पष्ट हो जाता है कि 'महानय प्रकाश का भाषा-स्तर अपेक्षाकृत प्राचीन ओौर 
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भाकृत १ रूप लिये हुए है, "वाणौसुर कथाः तथ। “सुखं दुःखचरित्‌ कौ 
तुलना मे उसका संहिति-प्रधान रूप ही अधिक उभरा है । "बाणासुर कथा मे नव्य 
भारतीय आयं भाषा कश्मीरी का प्रारम्भिक रूप निखरा हा है, जबकि "सुख 
दुख-चरित्‌' उससे आगे का पदक्षोप है । 


धममवर्गं पर आधारित बोली-भेद 


सोलहवीं शतान्दी कौ कवधित्री हन्नाखातून मौर शत्वं शताब्दी की अरणिमाल 
ने केषमीरी गीतकाव्य का पुनविकास किया; पर यहीं से कश्मीरी ने फारसी के 
छन्द-विधान को अपनाना शुरू किया । भाषा भी धीरे-धीरे संस्कृत रूपों को 
सुरक्षित रखनेवाली "हिन्दू कष्मीरी' ओौर फारसी के गहरे प्रभाव से युक्त 
“मुस्लिम कश्मीरी" का रूप धारण करती जा रहीथी। शश्वींशतीके महमूद 
गामी की ग्रजलं भौर परमानंद के "राधा स्वयं ₹', “सुदाम चरित्‌" भौर "शिवलग्न' 
मादि काव्यो मं इन दोनों भाषा-शैलियों के वो घ्र वान्तो को देखा जा सकता है। 
जाजभीयेभेदबने हुए है। | 

“मुस्लिम कश्मीरी" की विशेषता केवल फारसी शब्दों का बाहुल्य नदी-- 
संस्कृत-मूल के कुछ शब्द मुसलमानों मे अधिक प्रचलित हँ भौर फारसी से गृहीत 
कुछ शब्दों का हिन्दु प्रयोग करते हैँ । हिन्दुगों ओर मुसलमानों द्वारा बोली गयी 
बोलियों को कुछ उच्चारणगत अंतर भी पृथक्‌ करते ह । यह्‌ पा्थक्य केवल थोडे 
शब्दों तक सीमित दै, व्यापक नहीं । [र 

|  संदभ-संकेत ए 
- डां ० सुनीतिकरमार चादुर्ज्या : लैग्वेजिञ्ञ एण्ड लिट चस ओंफ मंडनं इण्डिया 
` (कलकत्ता), प° २५६। | | 
२. "दि वैदिक एज" में ए° डी° पुलस्कर द्वारा अपने आर्यन सैट्लम॑ण्ट्सं इन 
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 उपरिवत्‌। 
. उपरिवत्‌। 
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£. उपरिवत्‌ । | | 


[+ 


@ 49 


कष्मीरी भाषा की विकास यात्रां २१ 


((-0 91185111 91618 1 05111<1811। 0661100. 1411260 0 6810011 









१०.'दि लाला रुख', अगस्त १९६७ : सम 
एज ए लंग्वेज, पु० ५० । 

११. प्रियसेन : लिग्विस्टिक सर्वं आफ इण्डिया 
पनमुद्रण, भूमिका, पृ० १। 
१२. लिग्विस्टिक सर्वे आंफ इण्डिया 

१३. उपरिवत्‌ : प° २४२। 

१४. लंग्वेजिज एण्ड लिटेचसं आंफ माड इण्डिया, प 
१५. लिगिविस्टिक सवं आफ इण्डिया (खण्ड ८ 7 ५. 
(६. उपरिवत्‌ : भूमिका, प्‌० २। ५६ 
१७. उपरिवत्‌ : प० ८ । । 


१८, ब्रजविहारी 
ट ~ काचरू द्वारा अपनी 
५ १ पुस्तक (म 
1 0. ११० १५ पर उद्धृत । " 
४ १ ` {° १५-१६ पर उद्धृत । 
२९. दिदिलड र्‌ मृहीउहीन हाजिनी । 
=] ॥ २ ६ 
करमर 9 द्र इन सवे आफ संस्कत = न्यु 
' राजपृताना एण्ड < भन्युस्टक्रप् मेड इन 


इ सेण्ट 
९२. उपरिवत्‌ : पाद्‌ टिप्पणी; प 8१. १ । 


९२. कल्टण : राजतरंगिणी 


रम्पाटण्ट आस्पेक्टुस आफ क्मीरी 
(वण्ड ८, भाग २--१६६८, 


(खण्ड ८, भाग २ ) पृ० २४१ । 


) ए रेफन्त भ्रमर 


11१1 ५/३९९। 
९ जाजाद - ज॒ 
कीर त 9 वान ओर शायरी भाग १ 
२५. महान प्रकाण क दमौ हारा प्रकाशित : पृ० १८-१६।। ४ 


१० मुबृ्दराम गास ५०१।२ राज्य रिसं डिपाठ 
९६. याकोती सनः ५१ ६। ष्ट : ५५4 


२७. चरित 
दीह समासं वाहा बंकियं / ध भूमिका, पऽ ९७ पर उदध 
तज्जल / कवि ^ ५ 44 


२५. सकर घण 


९९। वायरणु देसि सहत्थ गाह १० । 
३०. णा लकय पायर दन ढ/छन्दालं कार्‌ विसाल पौद 
३१ ती पण्ण्‌ जाणा व 
५, वई के्‌ (गाहा ( मिनाह चरि 
नेश्वरी /१७ \ ः | 
२. दि हिस्टोरि त्‌ ५ | 
भरश, प ७ 


` नि 5118511| 5116118 1 0511/.181। (01661100. 01411260 0 66810011 


| (अ 


क 
प्रचनात्मक उन्मेष क्ता प्राए्टम्भ 


उपलब्ध सक्षय की विरलता 


साहित्यिक अभिभ्यक्ति के माध्यमकेरूपमेंकण्मीरी भाषा का प्रयोग कव प्रारम्भ 
हआ इस विषय मे उपलब्ध साक्ष्य की विरलता के कारण निश्चय से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । कल्हण मपनी राजतरंगिणी मे तत्कालीन कश्मीरी का एकाध 
नमूना तो प्रस्तुत करते है, पर लोकभाषा के किसी समवर्ती य पूरववर्ती कविका 
उल्लेख नहीं करते । उन्दी के समकालीन मंख ने श्रीकठचरित मे अपने समयमे 
हई एक वृहत्‌ कवि गोष्ठी का उल्लेव किया ह जिसमे भाग लेते वाले कवियों मे 
कदाचित्‌ कश्मीरी के भी कुछ कवि रहे होगे । इसमे पूवे क्षेमेन्द्र देश भाषा'में 
लिखने वालि अपने समकालीन कविथों की ओर संकेत करते ह । लेकिन चौदहवीं 
शती मेँ मुस्लिम राजशक्ित के उदयकाल तक संस्कृत के एक प्रमुख पीठ के रूपमें 
कष्मीर का प्रभामंडल एेसा सशक्त ओर चुंधियाने वाला रहा हँ कि स्थानीय भाषा 
भे हए रचनात्मकता के प्रयास प्रायः उयेक्षा के घेरो मे लुप्त हो गए । फिर कश्मीरी 
मे साहित्य-रचना को एक-दो अपवादो को छोडकर कभी राजसंरक्षण या कोई 
प्रोत्साहन भी तो नदीं मिला कि मम्मट, रद्र, भटलोलट, विल्दण, क्षेमेन्द्र, कल्टण 
आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त जैसी प्रतिभाओं की टक्कर का कोई कृतिकार उसका 
ताथ थामता । कलाओं का महान संरक्षक होने पर भी राजा हषं, ६०८६. 
! १०१ ई०) ने लोकभाषा के किसी लेखक का समादर किया हो--इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । उध्चर मध्ययुग में हुई व्यापक राजनीतिक उथल-पुधल, (हषे 
के समय से ही हिन्दू शासन के पतनकाल मे अव्यवस्था, अस्थिरता ओर असुरक्षा 
का वातावरण, जुलचा की बर्बर सेन।ओं द्वारा किया गया विध्वंस, डामरो कौ लूट, 
भौड राजकरभार रिचन के इस्लाम-स्वीकार ओर राज्यारोहण के बादसेहीदो 
संस्कतियो के बीच रक्तर॑जित संघे) भी कण्मीरी में रची गयी प्रारम्भिक कृतियों 
के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण बनी । अनुसंधान का अमाव भौ इन कृतियों की 
अनुपलब्धि के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है । जौ हौ, प्राप्त आलेखों के 
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जीघार पर इतनी अवश्यं कहा जा सकता है कि कश्मीरी मे रचनात्मकतो का प्रथम 
उन्मेष नवमी-दसवीं शती कं आसपास हुमा होगा जब इस भाषा का अपने प्राकृत 
अपश्रंश रूप से भिन्न एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उभरने को था । अन्यभारतीय भाषाओं 
के साहित्यो की भाति कश्मीरी में भी इस उन्मेष का स्वरूप अधिकतर धामिक 
मौर दाशंनिक ही रहा । मौलिक धामिक चिन्तन की भाषा तो संस्कत ही नहीं 
रही, पर उसके सूत्रों को सामान्य जनों के लिए बोधगम्य बनाने मे लोकभाषाकी 
भी संभवतः सहायता ली गई होगी । इसकं साथ ही लोक-कान्य की भी एक धारा 
अवश्य प्रभावित रही होगी, यद्यपि उसका कोई आलेख प्रस्तुत करना असंभव है । 
छुम्म-सम्प्रदाय' के सुतर 
यदि आग्रह शुद्ध साहित्यिक अभिव्यक्ति पर न रहे तो छुम्म सम्प्रदाय के 
साधना-सुतरों गौर उसकी व्याख्या वतिकागों मे माए पदयो को कश्मीरी की प्राचीनतम 
उपलब्ध रचना माना जा सकता है । ये पद्य कव लिखे गए, इसकी ठीक तिथि 
निश्चित करने का कोई ठोस आधार भभी उपलब्ध नहीं । मांतरिक साक्ष्य अर्थात्‌ 
वक्तव्य- विषय ओर भाषिक संरचना का सहारा लेकर यह्‌ अनुमान लगाना 
असंगत न होगा कि इनकी रचना दसवीं -ग्यारहवीं शती के आस-पास हृद्‌ होगी । 
यह्‌ वह समय था जव कश्मीर में रैव तथा शाक्त तत्रो पर आधारित धर्ममत 
लोकप्रियता ग्रहण कर रहै थे। यह ज्ञात नहींकि छृम्म-सम्प्रदायः ुम्म नाम 
के किसी व्यक्ति द्वारा प्रवतित ध्म॑-सम्प्रदाय था अथा किसी विशिष्ट साधना- 
पद्धति में आस्था रखने वाले समदाय का नाम, किन्तु ये सूत्र गौर उन्हें व्याख्यायित 
करने वाले पद्य (जो संस्कृत ओर कश्मीरी दोनो भाषां मे रचे गए ह) दशन की 
रंगच्छाया लिये हृए ई--एक एेभ्ना दशंन जो "अपूज पूजा" (भक्रमक्रमु' सदृष्ट-दशंन 
भनाहार-तुप्ति ' जंसी.विरोथाभासीयशब्दावली मे बात करता दहै। एेसा प्रतीत 
होता है कि छुम्म-सम्प्रदाय' की साधना-पद्धति में बाह्याकार से अधिक 
भतर्मुखता पर बल था । 
छुम्म-सम्प्रदाय' के सूत्र जम्मू-कश्मीर राज्य के शोध-विभाग (रिसचं डिपाट- 
मन्ट) के पुस्तकालय में पाण्डुलिपि के रूप में सुरक्षित ह । प्रो ° पुथ्वीनाथ "पुष्प ने, 
जव वे दस विभाग कं निर्देशक ये, इन पदयो के प्रकाशन की व्यवस्था कीथी, 
पर किन्हीं कारणो से यह्‌ कायं पूरा न हो सका । पाण्डुलिपि कुल मिलाकर ७४ सूत्रों 
गौर पद्य मेँ उनकी व्याढ्या-व्तिका पर आधारित है। इस व्याख्या का कश्मीरी 
मंश कश्मीर के किसी धार्मिक मत भौर उसके दशंन के रहस्यों को स्थानीय भाषा 
मे प्रस्तुत करने का शायद पहला प्रयास है । कृति का दाशेनिक संदर्भ जो भी हो 
इसका महत्व साहित्यिक न होकर कश्मीरी भाषा की प्रारम्भिक स्थितिके 
उद्घाटन की दृष्टिसे ही भधिक है । संस्कृत मूल के भकरान्त शब्दों का उकरान्त 
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रूपान्तर व्याख्या के पदों की भाषा को अपभ्रंश का-सा स्वरूप प्रदान करता है 
यद्यपि प्राकृत के तत्त्व भी प्रचुर हें । दो पद्य उदाहरण के लिए नीचे दिएजा 
रहे है । 

भाव सभावे सव अविनाशी, 

सपन सभावन वि उत्पन्न । 

ते अज निरवधि अगम प्रकाशी, 

इदस्स दिष्टि कालि विपच्छन्न । 


विलगनि शुज्जि आशुञ्ज स्वरूपा 

विविध पदार्थं साथु कवलेत 

आशयु चित्ति सदा नीरूपा, 

विची विज्‌ विथं प्रघटेत ॥ 
चार-चार पंक्तियो के छन्द मे रचे गएये कश्मीरी पद्य सम्भवता "वाख' काही 
प्रारम्भिकरूप हं । इस प्रकार केपद्य रूप अगे चलकर छुम्म' नामसे ही प्रचलित 
हुए जिससे इनको लोकप्रियता का परिचय मिलता है । 


महानय प्रकाश : सवेगोचर देशभाषा में नुति 


कश्मीरी काव्य को विकास कथाम अगला नाम है 'मह्‌नय प्रकाश, जिसे 
शितिकठ ने संभवतः १ ३वीं शतीमे रचा था। यह्‌ वहु समय था जब कश्मीर में 
हिन्दू राजसत्ता केक्षीण होने के लक्षण दिखायी देने लगे थे । हर्ष की हत्या के बाद 
यह्‌ प्रक्रिया तीव्र हो चली थी ओर तेरहवीं शती के अंत में सिहदेव के शासन- 
काल मे अव्यवस्था ओर अस्थिरता ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। शासक्तों 
के अन्याय ओर लम्पटता के विरुद्ध हुए जन-विद्रोहं जिसमें विशेषकर ब्राह्मण वर्ग 
सक्रिय रहा, इस कालखण्ड के राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्णं पक्ष प्रस्तुत 
करते थे । अयोग्य ओर भ्रष्ट शासन कै प्रति लोगों के अविश्वास के बावजूद कोई 
वैकल्पिक व्यवस्था राजनीतिक स्तर पर नहींहो पायी थी। यह थी कष्मीरमें 
इस्लाम कं आगमन कौ पीठिका । लेक्रिन धा्मिक-सांस्करृेतिक परिदश्य अभी 
विच्छबलता का एसा रूप प्रस्तुत नहीं कर रहा था । आखठ्वीं-नववीं शती में 
विकसित कष्मीर शेवमत ओर तांत्रिक शाक्त दशन अभी भी लोकमानस को प्रेरित 
प्रभावित करने में एक विशिष्ट वैचारिकं क्षमता प्रदशित कर रहे थे। (महानय 
प्रकाश मे शितिकण्ठ ने 'सवेगोचर देशभाषा' के माध्यमसे तांत्रिक साधनाके 
सूत्रों को सवंसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने का जो प्रयास किया उसका महत्व 
इसी संदभमें हे । एक एसे समय में जव संस्कृत की साहित्यिक आर वैचारिक 
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अभिव्यविति के माध्यम के रूप मे विशेष प्रतिष्ठा थी, जनभाषा में दाशेनिक विचारों 
के सम्प्रेषण को निःसंदेह काफी साहस का परिचायक माना जा सकता है । 
शितिकंठ के जीवन के बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं ह । केवल इतना हौ ज्ञात 
टो सका है कि वे अपने समय के एक मेधावी दाशंनिक ओौर विद्वान थे ओर उनके 
गर का नाम जयरथ था । नाजी मूनव्वर ओौर शफीशौक ने कश्मीर विश्वविद्यालय 
के कश्मीरी विभाग द्वारा १६७०८ मे प्रकाशित अपने कश्मीरी साहित्य कं 
इतिहासः में लिखा है कि शितिकंठ श्रीनगर से सात-जाठ किलोमीटर दूर पाम्पुर 
नाम के स्थान में रहते थे, उनके पिता का नाम सौदख पण्डित धा तथा योद्ध 
पण्डित ओर सिद्ध श्रीकण्ठ (लल्लेश्वरी कं गुरु) उनकं दो पत्र थे । लेकिन उनकी 
इस 'जानकारी' का स्रोत या आधार क्या दहै, इसका उन्टोने कोई उल्लेख नहीं 
किया है । अतः इसे प्रामाणिक तथ्य के रूपमे स्वीकार करना कठिन है। इन 
लेखकों न यह भी लिखा है कि "महानय प्रकाशः को रचना शितिकंठने किन्हीं 
महाराजा संग्रामसिह कं अनुरोध पर की थी ।* कण्मीरमं इस नाम का कौन राजा 
कव हुआ है- यह्‌ कम-से-कम कश्मीर कं इतिहास कं अवलोकन से ज्ञात नहीं 
होता । 
परियर्सन "महानय प्रकाश' कं लेखक शितिकंढ ओौर कवीन्द्र जगद्धर के संस्कृत 
व्याकरण ग्रन्थ 'बालबोधिनी' की--बाल-बोधिनी-न्यास नाम से व्याख्या लिखने 
वाले शितिकठ को एक मानते है, ओर इस प्रकार महानय प्रकाश' कं रचनाकाल 
को १५बीं शती के उत्तराद्धंमे ठेल देते है, जब कश्मीर पर हसनशाह का शासन 
था । लेकिन हसनशाह के समय मे लिखी गयी कण्मीरी कृति “सुखदुःखचरित्‌' ओर 
महानय प्रकाशः की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह्‌ बात एकदम गलत 
प्रमाणित होती है । 'महानय प्रकाश' का भाषास्तर सुखदुःखचरित्‌ से स्पष्टतया 
काफी पुरा दै । कश्मीरी साहित्य के इतिहास में 'महानय प्रकाशः का महत्व 
उसकी भाषिक विशेषतां के आधार पर ही है । "दि लेगवेज ओंफ महानय प्रकाश 
मे त्रियर्स॑न ने इन विशेषताओं का काफी अच्छा मौर गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत 
करते हए उस कएमीरी भाषा की उस स्थिति का अलेख माना है जव वह प्राक्त 
ओर अपभ्रंश की अवस्था से आगे निकल चुकी थी। लेकिन उन्होने इस कृति की 
तत्सम्‌बहुल ओौर उन्हीं के शब्दों में "शुद्ध भारतीय आयं शब्दात्रली' का कारण 
इसके विषय की प्रकृति ओर कृत्तिकार के संस्कृत पण्डित होने में खोजादहै, जो 
सही प्रतीत नहीं होता ।* शितिकठ ने स्वंगोचर देश भाषाः प्रयोग करने का 
दावा केवल पण्डित-मण्डली की भाषा कं अथं में कियाहोगा, इसमें संदेह टै । जो 
हो, ति कौ भाषिक विशेषतां पर पहले विचार किया गया है । यहां केवल 
यह कहना अभिप्रेत है कि 'महानय प्रकाश" कं रचियता शितिकण्ठ का जीवनकाल 
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१३ वीं शती से बाद का होने कौ संभावना, आंतरिक साक्ष्य को देखते हुए, बहुत 
कमहे। 

'महानय प्रकाश" में प्रतिपादित दशेन तांत्रिक है भौर उसका उद्रेष्य, लेखक के 
ही शब्दों मे, "महार्थं प्रकाश' है--सत्य के महत्‌ अथं का उद्घाटनं । यहु अर्थं 
वाणी की चार अवस्थागों- परा, पश्यन्ती, मध्यमा गौर वखरी तथा पांच दवी 
सत्तागों के माध्यमसे एक क्रम मेँ प्रकट होता है, अतः इसे 'कमार्थं' भौ कहा गया 
है । ये पांच देवियां हैँ : वामेशी, खेचरी, भूचरी, सम्बर्‌ भक्ष्मा भौर रन्धरेश्वरी, जो 
उन सांघकों की इष्ट है जो ज्ञानसिद्धि, मंत्रसिद्धि, भिलापसिद्धि, णाक्तोपाय अथवा 
शाम्भवोपाय द्वारा जीवन का चरम लक्षय प्राप्त करना चाहते हों । ये दंवी सत्तायं 
वस्तुतः उन पांच अवस्थाओं की प्रतीक हैँ जिन्हें साधक को आध्यात्मिक अनुभव के 
स्तर पर पार करना पड़ता है । ज्ञान सिद्धि का अथं हु स्वात्म का पूणेज्ञान; मत्र 
सिद्धि का अर्थं ह सम्यक्‌ विचार; भिलापसिद्धिका अर्थं ज्ञाता ओौरज्ञेयका 
मिलाप; शाक्तोपाय से तात्पयं उस प्रक्रिया सेह जिसके द्वारा ज्ञाता, जेय गौर 
ज्ञान का भेद समाप्त हो ओर शाम्भवोपाय' वह्‌ भवस्था है जब यह्‌ प्रक्रियाभी 
अवशिष्ट नहीं रहती । !शाम्भवोपाय्‌' की भोर ले जाने वलि पथका प्रदर्शनी 
'महानय प्रकाश' का मूल प्रतिपा है । इस प्रकार के दशंन भौर उससे सम्बद्ध 
आचारविधियों को साहित्यिक अभिन्यक्ति के अतगत स्थान देना भौर महानय 
प्रकाश' को एक काव्य-क्रति के रूप मे मूल्यांकित करना "काव्य शब्द के अथं को 
काफी खींचने का प्रयास होगा । 'महानय प्रकाशः की तांत्रिक अर्थो ओौर अभिप्रायो 
से बोक्षिल क्लिष्ट शब्दावली में वह्‌ रचनाशीलता कहीं वुष्टियोचर नहीं होती 
जो कान्य-भाषा को परिभाषित करती है । 


महाथं मंजरी 

साहित्यक रचना होया भाषा कं विकासका आलेख, शितिकण्ठ के 'महानय 
प्रकाश के पश्चात्‌ लगभग एकः शती तकं कश्मीरी मे लिखी कोई कति उपलब्ध नहीं 
होती । यह संभव नहीं कि जिस सर्वंगोचर देश भाषा" मे निगूढ दशन कं रहस्यो 
तक को सुलभ बनाने के प्रयास की 'महानय प्रकाश" ओौर उससे भी पूवं “म्म 
सम्प्रदाय" के सूत्रों से शुरूआत हुई थी, उसमे इस लम्बे अन्तराल मे कृछभी न 
रचा गया हो; लेकिन बाज वह्‌ सब उपलब्ध नहीं है । कारण केवल प्राकृतिक नहीं । 
जसे कि पहले भी संकेत किया गया है तेरहवीं शती के अंत से जिस व्यापकं उथल- 
पुथल ने कश्मीर की राजनीतिक भौर धाभिक परिस्थितियों को बदल डाला उसने 
एक सम्पूणं सांस्कृतिक मूल्यचक्र को अपनी लपेट में ले लिया भौर अपनी उग्रता 
हारा अनेक साहित्यिक कृतियों को भी विनष्ट कर दिया । लेकिन इस युग की एक 
कृति अवश्य मिलती है- महेश्वरागनंद की 'महाथै-मंजरी', जिसका विषय के्मीर 
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शेवदर्शेन से सम्बन्धित है । मगर रचियता के इस आग्रहके वावज्‌द कि यह स्थानीय 


प्राकृत में लिखी गयी है, इसकी भाषा का कश्मीरी से कोई सम्बन्ध जोडने से पूवं 
पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है । बहुत संभव ह कि महेश्वरानंद ने अपने 
समय में प्रचलित अथवा उससे पुरानी किसी साहित्यिक प्राकृत का प्रयोग किया हो । 
इस प्रकार कश्मीरी काव्य लल्लेष्वरी कं युग कं प्रवेश द्वार तक पहुंचता है । 
लल्ले्वरी की कविता कश्मीरी साहित्य के प्रारम्भ काल की सवते महत्वपूणं 
उपलब्धि ही नहीं, एक तरह से सम्पूणं कश्मीरी काव्य कौ महानतम उपलन्धि है । 
लल्लेश्वरी ने एक नए काव्य-युग का सूत्रपात किया अयवावे कश्मीरी काव्य के 
आदिकाल के चरमोत्कषं को उद्घाटित करती है" इस विषय पर बहस करना तभी 
संभव होगा जब उस समय की काव्या्भिव्यकित के कुछ अन्य उदाहरण भी उपलब्ध 
हो । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस काव्य-रूप वाक्‌ को उन्होने विकसित 
किया, उसकी परम्परा उनसे पूर्वं /छम्म-सम्ब्रदाय' कं ॒छुम्मो मौर शितिकण्ठ के 
पदों मे अपनी सलक दिखाती है । - 
सदभ-सृव 
शछुम्म-सम्प्रदायः--ूत्र ६१ की वतका । 
उपरोक्त--ूत्र ५२ की वतिका। 
नाजी मुनव्वरर, शफी शौक : का'शरि अदनुक तवारीख, पु° २४ 


उपरोक्त । | 
दि लैगवेज जंफ महानय प्रकाश, परिच्छेद २७४ 
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: ३ : 
लल्लेश्वष्टी ओट श्ये नूरृदीन वली 
लल्लेर्व री : अंधेरे मे खोया जीवन-वृत्त 


कषमीरी साहित्य के प्रारम्भकाल की सबसे महत्वपूणं उपलब्धि लल्लेश्वरी का 
काव्य है। चौदहवीं शती की इस महान कवयित्री को वस्तुतः सम्पूणं कश्मीरी 
काव्य का गौरव शिखर कटा जा सकताहै । लल्लेश्वरी ने कश्मीरी कान्य के 
प्रारंभिक विकासको ही गति गौरदिशा ही नहीं दी, कश्मीरियों के सामूहिक मानस 
को उसकी अंतरंग गहराइयों तक प्रभावितं किया । प्य ओर कविता के अन्तर 
को यदि ओक्षल न होने दिया जाए तो उन्हे, अन्य साक्ष्य मिलने तक, कश्मीरी की 
आदि कवयित्री भी कहा जा सकता है । 
लेकिन अपने व्यक्तित्व की समस्त गरिमा गौर कवित्व की अपार महिमाके. 
बावजूद लत्लेश्वरी का जीवन-वृत्त अपरिचय के अंधेरों मे खोया हुमः है । श्रद्धा 
प्रेरित जनभ्रुतियों भौर दन्तकथाभों के आधार पर जो चित्र उभरता है वह धुंधला, 
अस्पष्ट ओौर अधूरा है। इतिहास-ग्रन्थों मे उनके समकालीनो--सेयद अली 
 हमदानी, शेख नृरुहीन आदि- के नाम तो लिए गए ह पर लल्लेश्वरी के विषय 
मे एक दीघंमौन ही है। न तो जोनराज, श्रीधर, शुक ओौर प्राज्ञभट को राज- 
तरंगणियों मे उनका कीं कोई उल्लेख है भौर न “तारीखे रशीदी' से लेकर 
“मुन्तखिब-उल-तवारीख' तक किसी फारसी इतिहास-ग्रथ मे उनका कोई चिक्र । 
जोनराज ने शाहमीरी वंश के शहजादा शहाबुदीन की जंगल में एक योगिनी से 
मिलने की कथा अवश्य दी है" जिसे बाद में दाऊद मष्काती ने "इसरार-उल-अत्रारः 
भे ललयद से सम्बद्ध किया है ।* पर यह कथा कथा है, एतिहासिक तथ्य नहीं । 
सन्‌ १७३० ई० में जाकर कहीं ख्वाजा मुहम्मद आजम यदमरी साहब वाकाते- 
कष्मीर' मे 'अरिफा-कामिला लल्ला" का कुछ स्पष्ट उल्लेख करते है भौर लिखते 
है कि सुल्तान अलाउरीन के राज्यकाल (१३४४-५५) मे वे जीवित थीं । इसके 
बाद १६वी-२०बीं शती के कश्मीरी इतिहास-लेखक कुछ भौर विवरण देते है, पर 
प्रामाणिक तथ्य कम भौर अदृभुत वृतान्त अधिक । इन वृतान्तों से लोक-चित्त में 
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कवयित्री की कितनी प्रतिष्ठा है इसका संकेत तो मिलता है, पर उनके जीवन कौ 
वात्तविक घटनाओं पर प्रकाश नहीं पडता । 
इवर-उधर विरे संकेत-सूत्रो से बस यही ज्ञात होता है कि लल्लेश्वरी का 
जन्म श्रौनगर के निकट पद्रिन्ठन, या शायद सिंहपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार 
मे हमा था । कब- तिथि ठीक से निचित करना कठिन है" पर १३१८ ई० से 
१३४८ ई० तक कभी भी । मुत्यु सम्भवतः सृल्तान कुतुबुदीन के समय (१३७३ ६०- 
१३८६ ई०} मेँ हुई थी । विवाह बचपन में ही पाम्पुर मे हुमा जो केसर की सती 
के लिश प्रसिद्ध है, पर विवाहित जीवन, जनश्नुतियों के अनुसार, एक व्यथा- 
कथा मात्र रहा । लल्लेश्वरी पर सास भौर पति के अत्याचारं से सम्बन्धित 
अनेक कथाएं प्रचलित हैँ । सास का उन्हें भात परोसते समय चुपके से नीचे 
सिलवा रख देना- ताकि थोड़ा-सा भात कुछ भधिक नजर ग!ए-- कश्मीरी 
भाषा को सास-बहू सम्बन्धो के वारे में एक लोकोकति प्रदान करगयादहै। घर 
मे उत्सव होते, भेड़-बकरे मारे जाते, दावतें उड़तीं, प्रर लल्लेश्वरी के लिए 
सिवो सिलवट्टे के लिए धराहीगयाथा। वे महीन से महीन सूत कात लेती, 
पर सास उसे भी मोटा कहकर उन्दं दण्ड देती । पति बात-तेवात क्षगड़ पड़ता । 
संवेदनशील मन जब अधिक न ल्ञेल सका तो लल्लेश्वरी घर छोडकर विरागिनी 
हो गयीं । गुर मिले सिद्धश्रीकंठ जो महान शै दाशंनिक वसुगुप्त की शिष्य परम्परा 
मे थे ओौर स्वयं भी अपने समय के प्रख्यात विद्वान । उनसे शैव-दशेन ओर साधना 
की दीक्षा लेकर लल्लेश्वरी सामाजिक मर्यादामों भौर विधि-निषेधों की उपेक्षा 
करती हुई गांव-गांव गली-गली घूमने लगीं, अपने अटपटे पद सुनाती हुई, प्रशंसा 
गौर उपहास दोनो के प्रति सर्वथा उदासीन-- 
हासा बोल पडिन्यम सासा ` 
म्ये मनि वासाष्रेदनद्यये 
 योदवय शंकर बख च भासा 
मुकरिस स्वासा मल क्या प्येये | 


[मृक्ष पर वे चाहे हषे; हजारो बोल करसे 
 हंसलेने दो-पर होगा इसका खेद किसे ? 
म होऊ शिव की सच्ची भक्त मगर मनसे 
कयां मैला होता मूकुर राखकेगिरनेसे?| 
रूढि-मर्यादित आचरण के प्रतिं लल्लेश्वरी की उदासीनता के कारण ही 
शायदं ये कथाएं चलं पड़ीं कि वे बावरी-सी नगन-निर्वसन घूमा करती थीं । इस 
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प्रकार की कथाओं फे साक्ष्य के रूप में स्वयं लल्लेश्वरी के ही इस 'वाख' को 
बार-बार उद्धत किया जाता रहा है-- 

ग्वरन क्षे'पनम कुनूय वच्‌.न 

नयबरत, वो ननम अन्दर अच्‌-न 

सुये म्ये ललि गोप वाख त.तु वच्‌. न 

तवय ह्यो तुम नंगय नचु.न 

[गरु ने मृक्षसे कहु दिया 

यही तो एक वचन 

तू बाहर से आकर 

प्रवेश करले भीतर 

मेरी निष्ठा, मेरा अदेश गया यह्‌ बन 

बस तबसेही तो रमै नाची नि्वेसन-नगन 

यह्‌ "वाख इस ओर स्पष्ट संकेत करता है कि लल्लेश्वरी की साधना बाहर ` 
से भीतर प्रवेश करने की साधना थी, साथ ही यह्‌ भी दर्शाता है किं उनका 
न्यवितत्व कितना विद्रोही था । पर हुभा यह कि इस संकेत की अनदेखी करकं 
इसका बस सीधा-सपाट शब्दार्थं ही लिया गया गौर इसी को लेकर गढ़ डाली गयीं 
कितनी ही असंभव कथाएं । ज॑से यह कि वे नंगी घूमने लगीं तो उनके पेट का 
अधोभाग कुर अर नीचे उतर आया भौर इस प्रकारं उनकी लज्जा! को ठक 
लिया। चंकि पेट के अधोभागको कश्मीरी मे कहते हैं 'लल', इसलिए उनका 
भी नाम पड़ गया 'ललः । इस तथा अन्य अनेक "वाखों' में लल्लेश्वरी ने अपने 
आपको 'लल' कहकर संबोधित किया है । पेट कं अधोभाग कं लिए प्रयुक्त शब्द 
कावे स्वयं अपनेनाम के रूपमे प्रयोग करर क्या इसे विश्वसनीय माना जा 
सकता है ? "लल' संभवतः उस समय लड़कियों का एक प्रचलित धरू या पुकारू 
नाम रहा होगा-अ।ज भी है--जो 'ललिता' का संक्षिप्त रूप है। इसी पुकार 
नाम "लल" के आगे बाद मँ आदरसूचक “यद' जोड दिया गया जिससे “ललद 
बना । 'लल्लेश्वरी' या लला आरिफा' इसके श्रद्धाप्रेरित सस्कृतीकृत तथा 
फारसीकृत रूप हं । 
लल्लेश्वरी क नाम को लेकर शायद यह विष्यांतर हौ गया । जो “वाख 

ऊपर उद्धत किया गया है उसे उनके काव्य का एक कूंजी 'वांखं माना जा सकता 
है । लल्लेश्वरी को समक्षे के लिए इस "वाख की गहरादइयो मे उतरना जरूरी 
है। लेकिन इसकी अंतिम पंक्ति को संदभंसे काटकर कुछ हस तरह अस्तुत 
किया जाता है मानो ' यहु (नंगा नाचने" के बारे मे उनको स्वीकारोषित हो । 
इसका सही संदभं तभी स्पष्ट हो सकता है जब इस पंक्ति को अन्य पंक्तियों के 
साथ रखकर पढ़ा जाए.। .पंवित्त मे 'तवय' (तभी, इसी कारण, इसी से) शब्द 
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प 


का प्रयोग महत्वपूणं है जो "नंगा नाचने" को 


4 गुरुके कहै वचन से जो 
है । ^नग्न' नाचना लल्लेष्वरी कं लिए [` जता 


ए गुर के इस आदेष 3 कि 
^त्‌ बाहर से टकर अपत = १ का पालन कि 
९ बाहर त हटकर अपने भीतर प्रवेश कर ।'" अपने भीतर प्रवेण करने का अर्थ 


स॒ णो को उतार फं 
१ ५ सप प होना। इसे कश्मीर 
1 ८.५ दभ मे समज्ञा जा सकता हे जिसका लत्लेष्वरी पर गहरा प्रभाव 
क ९ अगुसार कला, विद्या, राग, काल भौर नियति ये पचन 
श हैं रं उतारकर ही आत्मा को अपने शिवस्वरूपत्व “ज # 
निरावर सने (ण्न होने कौवातकरते समय ल्लेशवरी का इगि , 
ण [गत र 
हा छन सस्या की मोर रहा होगा, शारीरिक नग्नता कौ ज 6) दत) 
[दकं नृत्य इस "नमन" होने की करिया की चरम र नहीं । आनन्द 
लेकिन एक परिणति है। 
५ तिक्त परी नही, अन्य स्तरों (=, 
ह पर भी 'वाख'का 
विरोष गौर विदो या, अथहीन विधियो 
काव्ये हो नह जीवन भी इसमें व्यक्त हुआ 
म्‌ ॐ 
भी मिलता है-- 


च सः ~ ~ 


दे । विद्रोह का यदं तेवर 
निर ठ १ उनके का 
तनि 
सं त ० वजनाओं विशेषकर 4 कौ स्थिति 
तृनोती देने की व जो 
स युनने-समञ्ञने मेँ समं रकौ कोरि भी रे। जो लोग 4 ५ 
9 हाथ भो निष्कर्ष के अ केवल तहे पर ही भटक | हैँ 
जे त्रसी न तरिकत ओर क्या लग (4 कना चाहते हैँ 
सत्य को अनावृत्त ही स्वीकार म 0.6 भ मेहे पह्‌ अ 


लल्ले 
लल्लेश्वरं श _ ` 9; परदृय गौर परिस्थितियां 
श्लश्वरो जिसकी सं पा 
केसा था वह्‌ य॒ग 4 हिक वौदिक उपलि यों की 
स्थितियां जिनवं धनात उस युगकी राजनींतिक परतीकप्रतिमा शीं, 
पर दृष्टिपात कर लेना नका का काव्य तत्व ला जकधामिक परि- 
ए 
कश्मीर कं अन्तिम † 0 काव्यकी व्ला, विकसित हआ ? इसं 
९ शताब्दी को अपने डगर 1 ्‌रमनदेव ्े लेकर वु व क लिए जरूरी है । 
का-- संक्रमण ओर संकट का ता स उनकार्जं -काल उवरोन # समय तक करीव 
जनता का शोषण-उत्पीडन भम धा | राजनीतिकं ल । यह्‌ समयं उथल-पृथल 
को तस्वीर कै ल मिलाकर | २ अव्यवस्था त, गृह युद्ध त 
करे ~ ~ रु ५ 
भावना वयत षी । राज यही रंग धे । प हिन्दु शासन क तत्काल कि 
वातावण मे रि सुरक्षा | 
या। भट्ट राजकुमार सविन । ओर ^ निराशा की | 
ष गों मे ४ । 
५९ कृष्मीरी साहित्य का इतिहास ` ास्ीकार ओर त क 
। | ज्वारोहण 
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साथ ही मुस्लिम राजणवित का उदय हुआ, जिसकी स्थिति धीरे-धीरे सुदृढ होती 
गई । रचन का शासनकाल केवल तीन वषे का रहा । उसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
` उदयनदेव के समय में कर्मर ने पुनः कुछ समय (१३२३-३६) तक हिन्दू शासन 
देखा, लेकिन हिन्द राजशक्ति के लिए, जो बेहद जजेर, असमथं भौर श्रष्ट हो 
चुकी थी, उदयनदेव का अयोग्य ओर अनुत्तरदायित्वपूणं शासन ताब्रूत कौ 
माखिरी कील सावित हुआ । १३३६ ई० में शाहमीर ने शमसुदीन का विरुद 
धारण करके अपने नाम से सुल्तानशाही की नीव डाली जो अकबर को कश्मीर 
पर विजय तक टिकी रही । 
मुसलमान कर्मीर मे इससे पूवं भी आएथे । इस्लाम से कए्मीर घाटी का 
परिचय सर्वप्रथम ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ जब मुहम्मद गजनी अपनी सेनाएं 
लेकर दो बार कश्मीर पर चढ़ आया था । तुर्को के ये आक्रमण सेनिक दृष्टि से 
सफल नहीं थे, पर इनका यह्‌ परिणाम तो जरूर हुभा कि इस्लाम की विचारधारा 
का कश्मीर में प्रवेश हआ । हषं (१०८६-११०१ ई०) के वारे में कहा जाताहै 
कि उसने अपनी सेना मे मुसलमान सैनिकों को भर्ती करना शुरू किया । इस काल 
मे अनेक उत्साही धर्मप्रचारक कश्मीर आए । उन्हें अधिक सफलता तो नहीं 
मिली, पर इस्लाम के प्रचार-प्रसार को उनके प्रयत्नो से गति अवश्य मिली । 
मुसलमान जव तक केवल धमं प्रचार के उदेश्य से ही आते रहे, कष्मीर के हिन्दू 
समाज ने उन्हं गंभीरता से नदीं लिया, प्रत्युत उनके साथ उदारता का व्यवहार 
किया । हिन्दुजं का दाशेनिक दृष्टिकोण ही कुछ एेसा था । लेकिन १ ४्वीं शतान्दी 
मे जब यहां मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, तो यहां के समाजमें भारी 
हलचल पैदा हई । वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक धरातल पर तो एक भूचाल 
ही आ गया जिसके स्लटके से शताब्दियों से चली आ रही एक पूरी कौ पूरी 
जीवन-पद्धति लडखडा गई । मुसलमान अपने साथ एक नया धमे, एक नयी संस्कृति , 
ओर जीवन ओर जगत के बारे में एक नितान्त भिन्त दृष्टिकोण लेकर आये । धमं 
ओर राजशवित चूँकि एक दूसरे से जुड़े थे, नये मुसलमान शासको ने अपनी स्थिति 
को सुदृढ बनाने के लिए जरूरी समज्ञा कि इस्लाम धर्मावलम्बियों को संख्या मे 
वृद्धि की जाए । अतः उन्होने मुस्लिम देशो से बड़ी संख्या में प्रचारक बुलवाए्‌। 
इस प्रकार दो विरोधी संस्कृतियों के बीच एक टकराव शुरू हुआ । राजसत्ता 
जिन लोगोंके हाथ मेआ गई थी, उन्होने उस संघषं को केवल वेचारिक स्तर 
तक ही सीमित नहीं रखा, बल प्रयोग, दमन ओौर आतंक के तरीके भी अपनाए । 
फिर भी सामाजिक जीवन की प्रथां ओर परम्पराओं पर. शुरू-शुरू में कोई 
खास असर नहीं पड़ा । कुत्‌ वुदीन के शासन कै प्रारम्भिक वर्षो तक तो वेष-भूषा, 
खान-पान या रहन-सहन की दृष्टि से हिन्दू मौर मुसलमान में भेद करना मुश्किल 
था । स्वयं कुतुबुहीन हिन्द पहनावा पहनता ओौर हिन्द मन्दिरों मे पूजाथं जाया 
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करता । अकाल निवारण के लिए एक बार उसने एक यज्ञ का भी आयोजन किया 
था, जिसकी समाप्ति पर ब्राह्मणों को दान दिया गया । ' इस प्रकार सामाजिक 
जीवन का केवल बाह्यावरणदही बदला था, भीतर से उसका स्वरूपः 
पूर्ववत्‌ था। पर यहं स्थिति अधिक देर तकं बनी न रह्‌ सकी। कट्रपंथी 
प्रचारकों ने उसे बदलने का हर सम्भव प्रयत्न किया। तेमूरके कोप के 
कारणः ईरान से भागे संयद, तो कष्मीर के सामाजिक जीवन को अरव-ईरानी 
रस्ते. च कऽ रूः सदः ने ¶वंशेष कूपर ते वक्रय रहे । जो सैयद कण्मोर 
आए उनमे सवसे महत्वपुणं नाम है संयद अली हमदानी का, जिन्हें 
कए्मीरी मुसलमान श्रद्धावश "शाह हमदान' कहते हँ । इन्हें कश्मीर मे इस्लाम 
का सबसे बडा स्तम्भ माना जाता है । नक्शवन्दी सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला 
हमदान का यह भति उत्साही धरमंप्रचारक तीन बार कश्मीर आया---पहली बार 
१३७२ ई० मे, फिर १३८१ ई० मे ओर अंतिम वार १३८३ ई०्मे । कण्मीरमें 
बड़ी संख्या में लोगों को इस्लाम धर्म के अनुयायी वनाने जौर स्थानीय संस्कृति के 
इस्लामीकरण में शाह हमदान की विशेष भूमिका रहीहै। इन्हीं सैयद अली 
हमदानी से लल्लेश्वरी की भेंट को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैँ । एक कथाके 
अनुसार वे वावरी-सी नग्न-निवंसन घूम रही थीं कि हमदानी आते दिखाई दिए । 
लल्लेश्वरी लाज ढंकने के लिए पहले तो किसी वनिये कीदूकानमे जा छ्िपीं 
ओर बाद मे एक नानवाई के धधकते तन्द्र मे, क्योकि उन्टोने “पहली बार किसी 
पुरुष को देखा था ।” तन्दूर से बाहर निकलीं तो वे चमकते हुए दिव्य परिधान 
पहने हृए थीं । ये ही परिधान पहनकर वे संयद मली शाह्‌ हमदानी से मिली । 
इस प्रकार की कोई भेट कभी हई भी है, इसका कोई एतिहासिक साक्ष्य नहीं 
मिलता । यह ज्ञातव्य है कि भेट सम्बन्धी कोई भी कथा १६वीं शताब्दी से पहले 
के किसी वृत्तान्त मे नहीं मिलती । यह भेट हुई हो अथवा नहीं, सैयद अली शाह 
हमदानी ओर अन्य संयदो का तत्कालीन शासको कौ धमं-नीति पर विशेष प्रभाव 
था । 
हिन्दू मौर इस्लामी संस्कृति का यदि एक स्तर पर टकराव हुआ तो अनेकं 
स्तरों पर मिलन भी । परस्पर आदान-प्रदान को प्रक्रिया भी शुरू हुई ओर दोनों 
जीवन पद्धतियों ने एक-दूसरे से प्रभाव ग्रहण किए । इस्लाम ओर वेदान्त कैमेल 
के लिए सूफियों ने भूमि तयार की, जिस पर खड़े होकर शेख नू रुटीन जसे संत- 
कवियों ने आदमी गौर ईश्वर के बीच रागात्मकं सम्बन्धो के सेतु रचे । इस प्रकार 
एक ओर से संघषं ओर एक ओर से एक नये सामंजस्य क! युग था लल्लेश्वरी का 
युग । इस युग का संकट या संघर्षं लल्लेश्वरी के काव्य में सीधे प्रतिविम्बित नहीं 
होता । लेकिन अपने समाज के अंतविरोधों जर विकृतियों को उन्होने पह चाना 
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भौर उधाड़ा, अपने समय के संकट का समाधान उन्होने आध्यात्म मे खोजा । 
वहुत कुठ केसे ही जसे हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों ने । 


लल्लेङवरी के काव्य का वेचारिक परिप्रेक्ष्य : शैवदर्शन 


लल्लेश्वरी के कान्य के वैचारिकं आधार को कश्मीर के शैव-दर्शन मे खोजा 
जा सकता है, जिसके सूत्र उनके “वाखो' मे अपनी चौध दिखा जाते है । आठवी 
नवमी शताब्दी मे वसुगरप्त द्वारा प्रतिपादित इस दर्शन-निकाय ने ग्यारह्वीं शती 
मे अभिनवगुप्त के रूप मे अपना शीर्षं व्याख्याता पाया । चौदहवीं शती तक उसका 
भ्रभाव-वृत्त इतना व्थापक हो गया कि वह लोक-साधारण की जीवन दृष्टि का 
एक महत्वपूणं अंग बन गया । बौद्ध-द्शन ओर वेदान्तं की छाया इस दर्शन पर 
की-कहीं दिखाई देती है, पर मूलतया यह एक मौलिक ओौर विशिष्ट चिन्तन-धारा 
केरूप मे विकसित हुभा जिसके केन्द्र मे ईश्वर भौर संसार ओौर प्रकृति भौर 
आत्मा के सम्बन्धो की एक काव्यात्मक परिकल्पना है । कश्मीर शैव-दर्शन के 
अनुसार यह संसार असत्य या असार नही, शिव का आत्मप्र काशन है, उसका 
काव्य है। जैसे काव्य कवि की कल्पना में अन्तर्हित रहता है, वैसे ही संसार भी 
शिव में अंतर्हित था, ओर पुनः अंतहित हो जाएगा । जो कुछ दृश्यमान है वह्‌-शिव 
की शक्ति काही स्पन्द है। शिव मे विलीन या उससे एकाकार होने की ललकं 
लल्लेश्वरी के मन मे उन भाव-स्थितियों को जन्म देती हैँ जिनकी व्यंजना कान्य में 
ही संभव थी । किन्तु धार्मिक या तत्त्वदा्शनिक भवधारणाएं लल्लेश्वरी के काव्यकी 
प्रेरक शक्तियां भले ही हो, उसकी श्रेष्ठता का मापदण्ड कदापि नहीं है । लल्लेश्वरी 
जब कहती है-- | 
हमहीथे, होगिभीदहमही 
 गौ' विगत युगो से चलेआरहेहैँहमही 
शिव का जीना-मरना होगान समाप्तकभी 
आना-जाना सूरज का बना रहेगाही ` + + 
तो वे केवल आत्मा की नित्यता भौर आवागमन की संध्या-भाषा नीं 
बोलती, समस्त मानव-परम्परा को एक निरन्तर, अछिनं प्रवाह के रूपमे 
देखती ह--जन्म ओौर मरण वे एक अनवरत क्रम के रूप में जिससे स्वये शिव को 
गुज्ञरना पड़ता -है । यह्‌ भमाध्यात्मिक मानववाद, मानव-जीवन के नैरन्तेयं की यह्‌ 
प्ररिकल्पन।, श्रेष्ठ कविता है । इसी दुष्टिके कारण वें शिव को भी एक सामान्य - 
^हंसते-छींकते, खांसते-जम्हाई लेते" सजीव मनुष्य के रूप में देखती है-- । 
हसता है, छीकता है ति 
. वसिता है, जम्हारईलेतादहै.. 
, तीर्थो मे नित्य स्नान करता है 
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` मानव आत्मा मे शिव की पहचान का यह संदभं लल्लेश्वरी के अध्यात्म को कविता 


. +. ,. वषं के वषं नग्न-निर्वेसन रहता है 
वह तो तुम्हारे पास मे दै- 
उसे पहचानो ! 


के धरातल प्रर लाता है,.फिर चाहे वे प्राण~अपान की बात करे या "चन्द्रकलाः 
की, योग-साघधना के रहस्यं को उद्घाटित करर या शैव-द्शेन के विचारसूत्रों का 
कविता मे रूपान्तर । 

, ` लल्लेश्वंरी के “वाख पद्य में शंव-दशेन के दुष्टांतिक रूपान्तर मात्र नहीं । 
दाशंनिक विचारधारा या योग साधना तो वह्‌ अमूतं चौखटा भर है, एक परिप्रकष्य 


ईः जिसके भीतर कवयित्री का जीवन-बोध अपने विभिन्न मायाम मे प्रकट हुभा ¦ 
है ।; दुर्माग्यवश लल-वाखों का मूल्यांकन अधिकतर चौखटे को ही वास्तविक | 
वस्तु मानकर किया. गया है, जिससे उनमें निहित काव्य-मूल्यों की उपेक्षा हुई है | 
मौर -रवनाश्रीलता का पक्ष गौण हो गया है ।. दूसरे शब्दो मे, इस संत-कवयित्री | 
करोसंतके रूप मे अधिक. भौर कवि के रूप में अपेक्षतया कम प्रतिष्ठा मिली है । | 
उसे भक्ति-विह्वल भाव से "माता लल्लेश्वरी' या “योगेश्वरी लल्ला' कहकर । 


संबोधित करनेवालों ` ओर उसके काव्य मे आई योग तथा साधना-सम्बन्धी 
शब्दावली को लेकर उसे. एक न्यारे जाध्यात्मिक पंथ क प्रतिपादिका माननेवाले 


श्रद्धालुओं की भीड़ 'वाखो को एक मानसिक तीर्थ-यात्रा का पर्याय बनादेनेको 
उतारूहै! , `. # 


संवेदना ओौर अनुभूति के संदभं 

वस्तुतः दाशेनिक विचार लल-वाखों में अनुभूत सत्य के रूपमे प्रकट होता 
है। प्रायः एेसा होता है किं विचार सीधे कहीं भी केवल विचार के रूप मे नहीं 
भाता, बल्कि कवयित्री के मन में उत्पन्न भावात्मक प्रतिक्रियाओों से ध्वनित होता 
है । ये भावात्मक प्रतिक्रियाएं बिम्बे-विधान, प्रतीक-योजना ओौर उपमानों का 


सहारा लेकर उद्घाटित होती दै । प्रायः विषय अप्रस्तुत होता है गौर (स्तुत) 
त्रिम्ब उसका संकेत करते हैँ । इस प्रकार विचार, अनुभूति ओौर भाव लल्लेश्वरी 


क्री अभिव्यक्ति. मे परस्पर अनुस्यूत रहते है । अनुभूति कभी-कभी सीधे पूरी 


तीत्रता मौर गहराई के साथ भी लल~वाखो में व्यक्त हुई है- विशेषकर एसे स्थलों 
पर जहां कवयित्री अपने मन कं गहरे मवसाद का उद्भावन चाहती हैँ । पर यहां 
भी अनुभूति अक्सर भाव या विचार-दृष्टि को अपने स्थानापन्न रखती प्रतीत 
होती है । लल्लेश्वरी के काव्य की एक बडी विशेषता यही तो है किं उसे पद्ने 
पर हम एक सह्भोक्ता कं तौर पर इस जीवन्त अनुभव को संवेदना के स्तर 


प्र अपने मन में प्रतिस्पंदित पाते है जो कवयित्री के मन में एक विशिष्ट 
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भाव-स्थिति को सृष्टि करता है। इसे भाव-स्थिति कां उर्दषाटेन उत्तमं पुरुष भे 
होता है, प्रायः लोकजीवन के किसी पहलू या दृश्य से प्रीत रूपक या विम्ब के 
माध्यम से, वर्णन के द्वारा नहीं । इससे लल्लेश्वरी की अभिष्यक्ति में एक सघनता 
ष भौर अथं के आध्यात्मिक के अतिरिक्त भी कई स्तर एक साथ उद्घाटित 
म आई कि कपास के सफेद फूल-सी खिलं 
, पर धुनिये भौर जुलाहे के प्रहार ने 
मुषे बस धुनकरही रख डाला 
तार-तार रेशा-रेशा बन डाला गया मुके 
लटका दिया गया जुलाहे के करधे पर ! 
तार-तार धने ओरबुने गए कपास के श्वेत फूल का यह विम्ब अपने अंदर सभी 
रगो का सौदयं समेटे हुए कबीर की श्लीनी चदरिया-सा लहरा उठता.है भौर 
निवेद कं पीछे छिपे ददं की परत की ओर इंगित करता प्रतीत होता है । | 
आध्यात्मिक अवसाद कं गैरिक वसन तले मन के घाव की क्षलक दिखाता 
हु लल्लेश्वरी का एक ओर पद है-- | 
कथे पर लदी हई 
भिश्री की गठरी की गांठ हई ढीली 
्ढाहोगयामेरीदेह्‌काबाण 
मै सहं तो कंसे ? 
गुरुने कु एेसा कहा ` | ` | 
कि फफोले-सा सालने लगा | न 
अहसास कुछ खो जाने का ` ॑ मी 
जिन चरवाहे के रेवड़-सा हाल हुजआमेरा 
म सहु तो कंसे ! 
अंतमेन की गहरादयों से विषाद का स्वर लल्लेश्वरी के वाखों मे अनेके स्थानों पर 
आध्यात्मिक संकेतवत्ता के बीच से फूट पडता हि-- ` ` 
मिला मुञ्चे काठ के धनुषके लिए 
घास का बाण [मा । 
राजमहल बनाने को उजबक तरखान त 
खुली रही यहां बीच बाजार मे जो-- 
मेरी ही थी बिना ताले की वह दूकान 
कौन समञ्ञेगा ददं-- ` 
भटकती रही मेरी यह्‌ देह 
बिना तीथं, बिना स्नान 
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रसे.ही नितान्त मौलिक गौर गच्ूते बिम्ब,एेसी ही सरल किन्तु अंतरतम कौ 
परत खोल देनेवाली अभिव्यक्ति लल्लेश्वरी के काव्य को अपने युग को ही नहीं 
बिश्व-साहित्य की एक शीषंस्थ उपलब्धि बना देती ह । एक अन्य बहु -उद्धृत पद । 
कोले: एक अकेली स्वी मौर सामने अथाह महासमुद्र का अनंत विस्तार । कच्चे 
धागे से नौका खेकर उसे पार करने का असंभव प्रयत्न ओररएेसे मे तारे वाले | 
को गुहार । "वर' जाने को भरमता हा बेचन मन भौर मिट्टी के कच्चे सकोरो 

के वीच पानी-सा पच जाने का अनुभव, ये केवल एक आध्यात्मिक तडप नहीं, | 
मस्तित्व के अकेलेपन के गहन दर्द, व्यक्ति को. विवशता के तख एहसास के बिम्ब | 
ह जो कवयित्री की चेतना की गहराइयों तक ले जाने वाले एक "वाख मे आए ||| 
है । अस्तित्व की समस्याएं, मृत्युबोध, मन पर छाया हुमा एक माध्यात्मिक | 
अवसाद, व्यविति भौर विराट के बीच रागात्मक संबंधों को कौड़ा--लल्लेश्वरी ||| 
मे सुजन गौर संवेदना के ये कु संदभं हे । 


रहस्यानुभति 

लल्लेष्वरी के काव्य का एक ओर पश्च है : रहस्यानुभूति जो एक लोकोत्तर 
व्रमी- शिव- ते मिलन की उत्कंठा, उसकी खोज भौर प्राप्ति का संकल्प, उसके 
प्रति गत्म-समर्पण ओौर उससे अभेद की भावना से सम्बद्ध है । एक आध्यात्मिक 
प्रणय-लोक की सष्टि, आत्मा ओर परमात्मा, व्यक्ति चेतना भौर विराट के बीच | 





प्रेम की विभिन्न रहस्यमय स्थितियों के संकेत--लल्लेश्वरी के 'वाखो' मे यह सब || 
सुक्ष्म रंगच्छायाओों में अंकित मिलता है । यह रहस्य-भावना स्त्रीपुरुष के 
रागात्मक संबंधो से प्रेरित रूपकों मौर प्रतीकं के माध्यम से व्यंजितहुरईहै | 
जिसने ललवाखों की गंभीर दाशंनिक विचारभूमि को हृदय कौ स्निग्ध संवेदनायों | 
से सरस किया है । उदाहरण के लिए लल्ला का यह्‌ वाकं ल-- | 

लल बो" द्रायस लोलरे 

छ डान लूस्तुम यनं क्योहो राथ 

बुद्म पं"डिथ पन.नि गरे 

सुय म्ये" रोटमस न्यछठतर त. साय 


जिसका भावानुवाद हिन्दी मे यों हो सकता ह-- 
पिया को खोजने मे निकली 
सुध न रही कब यह दिन बीता 
कब यह्‌ रात ठली । 
मिले अन्त में धरमेहीतो 
मेरे केत छली । 
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मेरे उनके सेह-मिलन की 
थी यह्‌ घडी भली 1 | 
प्रिय की खोज में निकली लल्ला का हठ दशनीय है । हारकर जब अन्तमें प्रिय 
का आवास भिलाभी तो द्वार पर सांकल चदी हुई थी । लेकिन प्रिय-दशेन की 
ललक एेसी करि वह्‌ इसी द्वार पर ताक मं बैठ गद कि कभीनकभीतो खुलेगा 
ही-- 
सखीरी, मतो खोज थकी धरभ्रिय का 
जेल हजारों कष्ट अंत में भिली कत की नगरी 
ज्ञाका मैने-बेद द्वार थे, कपि उत्मुक पग री 
कच्ची मेरी प्रीत न समसे किन्तु कभी यह जग री-- 
` ठ गई र्म हार पिया के नेह जताने हियका 
प्रेम का यह ददं रात के पिले पहर भें, दूबते हए चन्द्रमा की बेला में, कवयित्री 
को जगाता ओर तड़पाता है- 
रात के पिछले पहर 
चांद ढलने कौ बेलामे ` 
जागकर मैने पागल मन को समञ्लाया 
रात भर प्रेम की पीर को सहलाती रही- 
"लल", "लल" पुकारते हुए मैने 
जगा ही दिया गपनेभ्रियको 
उससे मिलन होने पर- 
यह्‌ देह्‌-मन पवित्र हो गया । | | 
यह मिलन "सलिल ओर लवण" का मिलन है । यह्‌ पथ सहज साधना का पच है, 
जिसमे शम ओर दम का कोई प्रयोजन नहीं रहता । सहज हौकर यहं फिरभी 
कितना दुर्लभ है । केवल इच्छा मासे ही मुक्तिका हार तो मिल नही सकता । भ 
लल्लेश्वयी की रहस्य-साधना आंतरिक है । पूजन अ्चंन के बाह्य आधारं 
का उसमें धूण अस्वीकारदहै मौर दहै विराट की व्यापकता का निरन्तर रहने वाला 
बोघ-- ` | | 
गगन च्‌.य भूतल च्‌.य 
चू.य यन पवन त राथ। 
अधं-चन्दुन-पोश-पोम्‌ चु. य ` 
च सकल त ला^ग्य्चि क्याह ॥ 
जिसको हिन्दी मे यो ्पान्तरित करिया जा सकता है-- 
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देव फिर पूजा कैसी माज ! 
 त्रूही गगन-पवन-भूतलतु, 
तूहीदिनतू रातः! 
त ही अर्घ्यं पुष्प-जल-चंदन 
तुही सब कुछ तात 
व्यथं ये पुजा के सब साज 
देव फिर पूजा कंसी माज ? 
लल्लेश्वरी साघना की उस अवस्था कौ ओर संकेत करती रै जहां वाक्‌, मानसं 
कुल-अकुल नही, जहां मौन मौर मुद्रा का भी प्रवेश संभव नही, जहां शिव-शकिति 
भी नहीं (क्योकि नाम मौर रूष का वहां अस्तित्वे ही नहीं) । इसके, सव के परे 
जो है उसी की भोर उनके उपदेश का इंगित है- 
, “राख मानस क्वल भक्वल ना अते 
्न्पि मद्धि अति ना भ्रवीश 
रोज्ान शिव-शक्त ना अते 
म्वचिय कूह त सुय व्वपदीश 1“ 
सुक्ष्म से सूष्ष्मतर तत्तव की ओर ले जाता हुमा उसका चिन्तन अत में वहां पहुचाता 
जहां शून्य शून्य मे मिल जाता है-- 
तंत्र का अस्तित्व न रहने पर, 
मंत्र अवशिष्ट रह जाता है, 
ओर मंत्र केन रहने पर चित्त । 
चित्तकेभीन रहने पर 
कुछ भी नहीं रहता- 
शन्यं मे शून्य मिल जाता है ! 
दाशंनिक शून्यवाद का यह्‌ सृष्ष्म विचार निश्चय से कश्मीर शंव-दशंन के चिन्तन- 
सूत्रों की काव्यार्मक व्याख्या है जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए बोघधगम्य वनाने का 
प्रयत्न किया गया है। पर उसकी पकंड के लिए असाधारण पात्रता की आवश्यकता 
है। योग गौर दशन की इन ऊंचादइयों को जब लल्लेश्वरी का विचार स्पशं करतां 
है" तो शायद काव्य गौर दर्शन की सीमाएं बिल्कुल धुंधली पड जाती है । 


+ ए, 


समाज-चेतना गौर चुनौती का तेवर 


लल्लेश्वरी केवल आध्यात्म के उष्व॑-लोक मे ही नही विचरती रहती । उनकी 
दृष्टि धार्मिक बाह्याकायें मौर माडम्बरों पर, सामाजिक विषमतागों मौर अन्यायों 
पर भी पड़ती है । उसका रूप मूति-पूजा हो या तीर्थाटन या कोरा पुस्तकीय ज्ञान 
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काहो या जीव बलि का--सबपरवे खुलकर एसे कड प्रहार करती ह कि 
कबीर का ध्यान आना अनिवायं है-- 

दीव वदा, दीवर वटा 

प्यठ व्वन छुय एकवाट । 

पुज कस करख हट बटा 

कर मनस त. पवनस संघाठ ॥ 


यह्‌ देवता भी पत्थर ही है ` 

ओौर देवालय भी- 

उपर-नीचे सब कुष्ठ 

पत्थर ही पत्थरहै 

मूखं पंडित ! तु पुजा करेगा, तो किसकी ? 
मान ले, मन ओर पवन को एक कर दे। 


शिला पीठमेजो कि, वहीतोपटमेदहै 
चलती चक्की मे वहु, वही रहटमें है 
वही शिला उत्तम स्थानों मे सजी, सुनो ! 
शिव दुर्लभ है, पहले यह उपदेश गुनो ! 


पोथी पर पोथी रटते 

रहते कोरे के कोरे ! 

ये पण्डित, ये अविचारी, कुछ ज्ञान न इनमें गडता । 

राम नाम कापाठट-- 

कि ज्यों पिजड़े का तोता पठता । 

` दिखलावे को पढते गीता, धिक्‌ रे इनकी जडता ! 

पदी-गूनी गीतार्मनेभी 

लेकिन ये मति भोरे-- 

पोथी पर पोथी रटते, रहते कोरे के कोरे । 
चुनौती काेसाही तेवर कबीरमें भी है। लल्लेष्वरी मे यह्‌ तेवर उनके नारी 
होने के कारण ओर भी महत्वपूर्णं हो जाता है । सामाजिक विषमतां के प्रति 
उन जैसा सचेत कवि शायद ही मध्ययुगर.मे कोई रहा होगा । यह्‌ "वाख इस. तथ्य 
का एक उदाहरण प्रस्तुत.करता है-- 

बुदधिमाच को एक भूख से मरते देखा 

हिमबयार मे उसे पात-सा क्षरते देखा 
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मेने एेसे निपट मूढ को भौ देवा जो-- 

गुस्पे मे आ पीट रहा था वावर्ची को 

तब से इसी प्रतीक्षा में वटी हूं निशि-दिन 

इस विभ्रम से मुक्ति मिलेगी मृञ्ञको किस दिन 
भूख से मरता हुमा ओर पतङ्लड के पत्तो-सा ज्ञरता हुआ बुद्धिमान ओर बदिया 
भोजन के लिए रसोडइए को पीटता हृअ। धनी-मूढ्‌ -- विषमता का यह विम्ब कितना 
जोरदार दै । चीथड़ पहने हुए इस ओौरत नैः जिस तरह से अन्यायाध्रित मध्ययुगीन 
समाज व्यवस्था को उसके अंतविरोधों, पूर्वाग्रहो भौर जकड़ावों सहित चीथडे-चीथड़े 
कर दिया, वह उत्ते अपने समय के सवसे बड़े क्रान्तिकारी व्यक्तित्व केर्पमें 
स्थापित करता है। लल्लेए्वरी सही मानों मँ अपने युग के सास्छृतिक-नैतिक 
संकट की शीषं व्याख्याता है, जिसे दूर करने के लिए उन्होने एक संत, बौद्धिक- 
सांस्कृतिक नेता तथा कवि की दोहरी भूमिका निभायी हे । 

मध्यकालीन भारतीय संत-मन अस्तित्व कौ समस्याओं में उलज्ञा ओर मृत्यु 

के संत्रास से पीडित मन है- मानवीय नियति के सवालों से सरोकार रखने वाला 
मन जो इन समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक पखिल्पनाएं करता रै । 
लल्लेश्वरी के लिए शिव के साथ अभेद की स्थिति मृत्यु से मु्ति मौर अकेलेपन 
के विजन की संभावनाएं लिए हृए है--एक वि राट चेतना में आत्म-विसर्जन । 
उन्होने जिस दृष्टि से मानवीय समस्याओं को देवा ठै उसमे बौद्ध करुणा का भी 
एक अंश है ओर उनके समाधान की तलाशमें भी वे बौद्धो के 'मज्ज्ञम निकाय 
से प्रभावित हैँ । लेकिन एक बात जो लल्लेश्वरी को अन्य मध्ययुगीन संत-कवियों 
के रूट्‌ तेवरों ओर मुद्राओं से काफी ऊपर उढाती दै वह्‌ दँ विचार के वने-वनाये 
सांचों से अधिक उनकी स्वयं अपने विवेक ओर दृष्टि मे आस्था । उनमें एक प्रवल 
आत्मविश्वास है जिपके कारण वे कह वैठती है कि, “मे वन से केसरी को सियार- 
सा पकड़कर लायी हूं ।“ 


भाषा के रचनात्मक आयाम 


लल्लेष्वरी की भाषा को भाषाशास््रीय कोण से प्रस्तुत करके उसकी 
विशेषताओं का विवेचन हम पहले कर चुके है । यहां एक कवि के रूप मे उनकी 
भाषा के रचनात्मक आयामो पर तनिक दृष्टिपात करना उचित होगा । शब्द भौर 
अथं की आन्तरिकं संगति के गहरे रहस्यो से उनके साक्षात्कार का पता उनके धीर- 
संयत ॒शब्द-विन्यास से चलताहै जो गंभीर विचार कौ गति ओौरयत्तिका 
अनुसरण करता हुभआ-सा उनके 'वाखो' को एक विशिष्ट गरिमा से युक्त करता है । 
दाशंनिक चिन्तन को दैनिक जीवन से लिये गए शन्दों के माध्यम से सामान्य जन 
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के लिए संप्रेषित करने भौर बोधगम्य बनाने मे उनकी भाषा को भौ एक विशिष्ट 
भूमिकाहै। 
शंव-दशेन ओर साधना से संबंधित शब्दावली की-कटहीं रहस्यात्मक प्रतीक वत्ता 
लिए हए है, जो धार्मिक भाषा के धरातल पर सप्रेषणीय है । लेकिन एेसे प्रतीको के 
संदभं प्रायः स्पष्ट हैँ । धामिक भाषा में दृष्टान्तो, रहस्यात्मक संकेतो, प्रतीको का 
रयोग सामान्य यथार्थता से भिन्न एक यथार्थता के उद्‌ चाटन के लिए किया जाता 
है । पर अनुभूतियो को व्यंजित करने के लिए या अपने मन की परतों को खोलने 
के लिए लल्लेश्वरी जिस शब्द-योजना को अपनाती ह उसमे एक तरल संवेदन- 
शीलता मिलती है,- 
मै सीधेपथमसेही आयी 
पर लौट न उस पथ से पायी 
इस (स्वमन) सेतु पर चलते-चलते दिवस ढला 
मैने जब जेब टटोली कौड़ी थीन वहां 
नदिया से पार उतरने को 
अब कहो तरावादूतोक्या? 
ये पंक्तियां साकेतिकता की अनेक तहों को समेटे हुए है । 
अनेक प्राचीन शब्द-रूपों को विद्यमानता लल्लेश्वरी की भाषा को एक विशेष 
स्वरूप, एक विशेष भंगिमा प्रदान करते हँ । कदं शब्द एेसे भी हैँ जो परवर्ती युगों 
में प्रक्षिप्त किथे गए है ओर कवयित्री के पदों की भाषिक संरचना गौरशैलीकी 
समग्र योजना में साफ बेमेल नजर आते ह । 
कण्मीरी भाषा की मौलिक ध्वन्यात्मकता को उनसे बढृकर शायद ही किसी ने 
पटहचाना है । यही कारण है कि उनके "वाखो' मे तत्काल प्रभावित करने कौ जबदंस्त 
शक्ति है भौर साथ ही एक सूक्ष्म संवेदनशीलता भौर सकितिकता भी जो अथं के 
अनेक आयाम उद्‌धटित केरती है । सुत्रात्मक संक्षिप्तता के कारण उनके प्रभाव की 
तीन्रता अधिक सधन हो जातीदहै। 


'वाख' की संभावनाओं का विकास 

काव्य-रचना के लिए लल्लेश्वरी ने जिस छन्द-रूप को चुना है वहं कश्मीरी 
का अपना मौलिक छन्द 'वाख' है । यह छन्द कश्मीरी भाषा की प्रकृति के सहजं 
अनुकूल है । लल्लेष्वरी से पूवं भी इस विधा का भ्रयोग "छुम्मो जौर शितिकण्ठ के 
"महानय प्रकाश! मेँ हुभा है, पर इसका संस्कार ओर इसकी संभावनाभों का पूणं 
` विकास लल्लेश्वरी में ही मिलता है । "वाख" के साथ जो गरिमा ओर प्रतिष्ठा 
सम्बद्ध है, वह उसे लल्लेश्वरी की ही दी हुई है । उनके बाद हम शेख नूरुदीन वली 
जयद्यद ओौर रूप भवानी को भी इसी छन्द का प्रयोग करते हुए पाते है, यदयपि 
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शेख नृरुहीन के काव्य के संदभं मे इसे शरुक' या श्लोकः की संज्ञा दी जातौ है। 
'वाख' शब्द का प्रयोग स्वयं लल्लेश्वरी ने अपनी एक पंक्ति में किया है--“सूुय म्ये 
ललि गोम वाखं त.वच्‌ न", अर्थात्‌--““मृञ् लल के लिए (गुरु का) कहा "वाक्‌" भौर 
"वचन हो गया ।' इस पंक्ति में कश्मीरी के एक ओौर कान्य-रूप 'वचन" का संकेत 
है, जिसका विकास परवर्ती युगो में हन्बाखातून भौर अरणिमाल ने किया । 
वाख शब्द की व्युत्पत्ति के बारे मे दो मत ह । एक यह्‌ कि वाख' संस्कृत "वाक्य 
--सेबना है मौर दूत्या यह है कि, यहं शब्द "वाक्‌'काही कश्मीरी रूपान्तर है। 
१ # इनमे से दूसरा मत भाषा शास्त्रीय आधार पर अधिक संगत प्रतीत होताहै। 
कश्मीरी भाषा में संस्कृत शब्दों के अन्त्य "क" "व्र' के रूप मे उच्चरित होता है, भतः 
"वाक्‌ शब्द "वाख" के रूप मेँ यहां उच्चरित हभ । यहां यह ध्यातव्य दै कि यह्‌ 
ध्वनि-परिवतंन केवल कत्तकारक के रूपों मे होता है, अन्य विभवितिक रूपों में 
“क्‌ सुरक्षित रहता है} । | 
'वाख' की योजना श्युग्वेद के छन्दो पर हुई है अथव। प्राक्त अपभ्रंश कं छन्दो 
पर, इस विषय मे अन्तिम रूप से कुछ कटुना कठिन है । प्रो ° पृथ्वीनाथ पुष्प का 
मतहैकिं 'वाख' का आधार संस्कृत के विषम व्णंवृत्त छन्द, प्राकृत के “आर्याः 
मौर भपश्रंश के "गाथा" छन्द हँ । पं्वितयां छोटी-बडी होने का यह्‌ अथं नहीं कि 
उसकी संरचना वंदिक छन्दो के ढाचि पर हई है, बल्कि इससे यह संकेतित होता है 
कि "वाख' लोकगीतों की परम्परा से संबन्धित है । प्रो° पुष्प के विचार से सहमत 
होने को बहुत गुंजाइश होने पर भी इभ बात की ओर ध्यान जाता है कि लल्लेश्वरी 
क नाखों का विषम छन्दो का-सा ही रूपाकार नहीं, अरद्ध॑सम ओौर समछन्दों की- 
सी संरचना भी है । वस्पुतः वाख कश्मीरी का नितान्त अपना मौलिक ओौर लाडला 
छन्द है जिसे लल्लेश्वरी जैकी महान कवयित्री ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के 
सर्वेत्तिम अंश प्रदान करके उत्कर्षं के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से उसे भौर 
भगे ने जाने कौ क्षमता रखने वाला कोई अन्य कयि नहीं हुमा । 


शेख नूरहीन वली 

लल्लेष्वरी के बाद १४ीं शती के उत्तराद्धमे कमीरी कान्य के उत्कषं के 
पुल प्रतिनिधि संत-कवि शेख नूरुदीन वली (१३७६१४३८) थे । लोक 
मानस मे माज छः शती वाद भी उनक प्रति विशेष सम्मान की भावना विद्यमान 
दे । माघ्याप्मिक रहस्यानुभव की मभिव्य्ति, आचरण की शुद्धता ओौर सरलता 
का उपदेश, धामिक बाह्याचार का विरोध--उनके काव्य के विषय भौर संदभं 
हृत कुछ वही है, जो भारतीय सिद्ध, संत भौर सूफी कवियों के ह । भव्ति की 
उसी रहस्यवादी भाव-भूमि पर हमे शेख नूरुदीन खड़े भिनेगे जिस पर लल्लेष्वरी 
ने अपने अंतर का प्रकाश बाहर छिटकाया था । | 
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जीवन वृत्त : कुछ बिखरे सूत्र 


शेख नूरुहीन को अपने युग मे ही विशेष प्रतिष्ठा मिली । नुन्दश्पषि, सहजानंद 
जैसे विशद हिन्दुभों मे उनकी लोकप्रियता के प्रमाण हँ । लेकिन यह्‌ प्रतिष्ठा 
उनके कवि-रूप से कहीं अधिक उनके संत व्यक्तित्व पर आधारित है भौर प्रायः 
उससे भी कहीं ज्यादा उनकी इस्लाम-प्रचारक छवि पर । वे कश्मीर में इस्लाम कं 
प्रकाश-स्तम्भ माने जाते हैँ । लोक समुदाय में उनके वहुत भधिक पद प्रचारित 
नहीं है, पर उनके आध्यात्मिक चमत्कारो भौर करिष्मों क किस्सों का कोई अंत 
नहीं । यही कारण है कि उनके जीवन के बारे में उपलन्ध प्रामाणिक तथ्य बहुत कम 
है । बावा दाऊद खाकी, बाबा नसीबुहोन गाजी, बहारुदीन मत्त्‌, बाना कमाल आदि 
उनके शिष्यो भौर अनुयायियो द्वारा संग्रहीत "ऋषिनामे' तथा संयद अली मागरे 
को "तारीखे कश्मीर", बहारिस्तानि शाही" बाबा दाऊद मस्काती की अस्रार-उल- 
त्रार, ख्वाजा मुहम्मद आलम द्‌यदमरी की 'वाकाते-कष्मीर'› शेख अब्दुल वाह॒ब 
की "फतुहाते कुञ्नविथा' आदि फारसी इतिहास-प्रन्थो में चमत्कारिक घटनाभोंका 
कुछ ठेस! घटाटोप है कि वास्तविकता स्पष्ट नहीं होती । शेख क जीवन भौर 
काव्य कं विषय मे वस्तुतः श्रद्धा प्रदर्शन ही अधिक. हुभा है, एेतिहासिके 
तथ्यान्वेषण कम । ` | 

ऋषिनामे--ओौर लोक परम्परा भी, कवि का संबंध कष्टवाड के एक क्षत्रिय 
राजवंश से जोडते है । उनमें दिए विवरण से पता चलता है कि कवि कं पूर्वंन हिन्दु 
थ । राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उनके दादा उग्रदेव या उग्रसेन राज 
छोड़कर कश्मीर घाटी भाग अये । उनके पिता सालारदीनने इस्लाम स्वीकार किया 
भौर कयमूह गांव मे रहने लगे । .मां सोदरमोज्य राजपूत राजवंश की थी, भौर 
कविता करती थीं । पत्नी जञथद्यद भी । मां की इच्छानुसार शेख जुलाहे का 
धन्धा सीखने तो गए, पर मन न रमा ओौर कृषि-कम को ही जीविकोपा्जन का 
साधन बनाया । ` ॥ द 
मुसलमान ऋषि-परम्पराकाप्रवर्तन 

शेख नूरुदीन उस युग में हुए ये जब कश्मीर में इस्लाम कौ स्थिति को सुद्‌ 
करने के लिए मतान्ध सुल्तान सिकन्दर बूतशिकन ने हिन्दर-उत्पीड़न कौ नीति पुरे 
जोर से अपनायी थी । अधिसंख्य हिन्द जनता पर उसने धार्मिक अत्याचारों भौर 
बबर॑ताओं के द्वारा लोकमानस में दस्लामी शासन का भय. भौर भातंक स्थापित 
किया । इस कटुरपंथी शासक के नाम कं साथ मंदिरों ॥ कं वि्वंस, प्रतिमां 
के खण्डन ओर तलवार द्वारां धर्म-परिवर्तंन की सिहरा देने वाली केथाये जुड़ हं । 
परसिद्ध इस्लाम प्रचारक सैयद मुहम्मद हमदानी (सैयद अली हमदानी का पत्र) 
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ओर अन्य उलमाओ के प्रभाव अर प्रेरणा क फलश्वरूप सिकन्दर ने हिन्द्र जनतः 
को मूलभूत नागरिक तथा मानवीय अधिकारों तकसे वंचित कियाओर उनके 
लिए जीने तक को एक प्र्न-चिह्न वना दिया । कत्लेआम, लूटपाट, आगजनी के 
लोभहरषक अभियान मे बादशाह ओौर उसके नव-मूस्लिम मंत्री सुहभट ने जसे 
संडिस्टिक मानंद का अनुभव किया । इस नीति के परिणामस्वरूप, लरिन्त कं 
शब्दों मे, “बहुत सारे (हिन्दू) कश्मीर छोडकर भाग गए, वहुतों का धमं परिवर्तन 
क्रिया गया, गौर अनेक मार डाले गए ।" हिन्द्र धम भौर संस्कृति से संबंधित जो 
कछ भी सामने भाया उसे धामिक कट रता के उन्माद में ध्वस्त कर दिया गया । 
साहित्यक ग्रन्थो तक को नहीं छोड़ा गया । नुत्थ-संगीत, नाट्य तथा चित्रकला सब पर 
कंड़ा प्रतिबन्ध लगा, केवल सैनिक-वाच बजते रहे । हजारों की संख्या में ब्राह्मणों के 
कश्मीर छोड़कर भागने से प्रतिभा भौर पाण्डित्य को देश-निकाला भिला । इस 
दृष्टि से सिकन्दर श्ुतशिकन' के युग की प्रायः ओरंगजेव के युगसे तुलना की 
जाती है। ` 

धामिक क्षेत्र में उलमाों, विशेषकर सयदों का खासा आतंक था, जो प्रायः 
राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया करते ये । मूप्ती, काजी मौर शेख- 
उल-इस्लाम' मादि को प्रायः इन्हीं मे से चुना जाता था । सैयदों के अतिरिक्त 
सूयां की भी इस्लाम के प्रचार-प्रसार में एक विशिष्ट किन्तु लोकप्रिय भूमिका 
रही.है । इनका हथियार आतंक या हिसा न होकर आचरण की शुद्धता या सादगी 
था । इनके कुत्र वी, नक्शबन्दी, कादिरी, सुहारवर्दी भौर नूरबख्शी, ये पांच सम्प्रदाय 
जो ईरानी भौर तुर्की मूल के ये, कमीर मे अपने पांव जमा चुके थे । कश्मीर में 
स्थानीय ( मुसलमान) ऋषि सम्प्रदाय, जिसका शलाकापुरूष शेख नूरुदीन को 
मानागयाहै,को इसी वर्ग के अन्तरगत रखा जा सकता है । अपने एक पदमे शेख 
ने पूर्व॑वतीं प्रतिष्ठित ऋषियों काः नामोल्लेख करते हृए स्वयं को सातवां ऋषि 
घोषित किया है । लोक श्रुतियोँ का हवाला देते हए नविलस ने ख्वाजा उवैस' को 
इसका बानी माना है । लेकिन ऋषि शब्द साफ संस्कृत का है । यह ऋषि परम्परा 
कश्मीर में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही प्रतीत होती है भौर इस्लाम के 
जागमन के वाद भी यथावत्‌ चलती रही है । 'ऋषियोँ' का धमं परिवतेन भले ही 
हेमा हो, परम्परा का मूल स्वरूप नहीं बदला । इस बात का साक्ष्य स्वयं शेख 
नूरुदीन के प्य प्रस्तुत करते ह । कबीर गौर अन्य संत-कवियों की भांति ये ऋषि 
वेद-कतेव' मे निदंशित धार्मिक रीति-नीतियो के अक्षरशः पालन के प्रति उदासीन 
ह गौर धार्मिक मिथ्याचार का विरोध करते हए इन्होने धमं ॑के लोकप्रिय- 
सरवग्राह्य रूप को ही प्रचारित-प्रतिष्ठित किया । व्यक्तिगत उदाहरण दारा लोगों 
को आचरण की शुद्धता की ओर प्रेरित करने की दिशामें ये विशेष आग्रहशील 
रहे । इनकी जीवनचर्यां विरक्ति, त्याग गौर कठिन तपस्या की थी । मुसलमान 
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बनने के बाद भी इनके द्वारा अपने लिए संस्कृत “ऋषि संज्ञा को बनाये रखना 
संकेतित करता है कि धार्मिक कठमुल्लाभों के जुनू पर आधारित इस्लामकारूप 
इन्होने स्वीकार नहीं किया । जो धार्मिक भाषा ये लोग बोलते-समक्षते थे उसके 
व्याकरण के मुख्य तत्त्व थे सरल जीवन, लोकोपकार, तितिक्षा, 'चिक्र' ओौर "फिक्र 
(नामोच्चारण ओरध्यान) । इनकी लोकप्रियता का कु अनुमान अबुल फञज्ञल ओर 
जहांगीर के विवरणों द्वारा हो सकता है । इन मुसलमान ऋषियों के विचार- ` 
चिन्तन पर निश्चय से वेदान्त, शेव तथा बौद्ध दशेनों की प्रतिच्छाया है । मूसलमान 
ऋषियों ने परम्परा को यथावत्‌ रखते हुए उसमें सूफीमत के वहदत-उल-वजूद का 
फलसका जोड़ दिया । मांस-त्याग भौर वत्यशाकों का आहार, गुहावास, इन्दिय- 
दमन आदि अनेक वाते इस परम्परा के हिन्द्र अतीत को सूचित करती ह । 

अपने पूर्व॑वर्तीं ऋषियों का उल्लेख करते हुए शेख नूरदीन ने इस परम्परा का 
सम्बन्ध सीधे हजरत मुहम्मद से जोड़ा है--''वल रिषी अहमद रिषी 1" पर 
एेसा केवल पैगम्बर के प्रति श्द्धाभाव के कारण । इसी पद मे उन्होने 'रुमऋषिं 
ओर 'उण्डकवन' के जुल्कार अथवा जनकार ऋषि का नाम लिया है । रुमच्छषि कं 
बारे में कुछ का विचार है कि उन्हें कश्मीर कं रोमूह गांव में दफनाया गयाथातो 
कुछ उन्हें इस्लामी विश्वासो कं एक मिथकीय पुरुष हरत खिच्न से सम्बद्ध करते 
है । लेकिन कष्मीर के हिन्दू पुराण-प्रसिद्ध लोमष ऋषि को ही रुमचऋषि कहते हँ 
ओर उनकी-सी लम्बी आयु का आशीर्वाद देते है। इसी भांति उण्डकवन अथवा 
दण्डकवन भी हिन्दू पौराणिक भूगोल का एक परिचित स्थल है, यद्यपि कुछ लोग 
कश्मीर के एक गांव के साथ उसकी पहचान स्थिर करते ह । कसे ये नामं कश्मीर 
के मुसलमान ऋषियों के सोथ सम्बद्ध हुए, निश्चय से कहां नहीं जा सकता । संभव 
है कि इन पौराणिक हिन्द्र ऋषियों भौर स्थलों की कश्मीर के ऋषि सम्प्रदाय में 
प्रारम्भ में अत्यधिक प्रतिष्ठा रही हो ओर बाद में अन्य व्यत्रितयों ओर स्थानों को 
भी उनके-से नाम दे दिये गये हों । जो हो, इतना निश्चित कि इस्लाम-स्वीकार कं 
बाद भी इन ऋषियों ने अपने नामों का इस्लामीकरण नहीं किया--उनके कश्मीरी 
(हिन्दू) रूपों को ही बनाये रखा-सुह्‌ ऋषि, लछम ऋषि, स्वन्‌ ऋषि, रवप ऋषि 
सिद्ध ऋषि आदि । कहते हँ कि शेख मख्दम हम्जा के समय में हरदं (शरद) ऋषि ने 
अपना नाम बदलने से साफ इनकार किया था । इस प्रकार इन ऋषियों ने इस्लाम 
का उससे पृथक्‌ गौर लोक-स्वीकायं विम्ब प्रस्तुत किया, जैसा कि तलवार कं धनी 
सुल्तानों ने किया था । कश्मीरियों को इनके प्रचार मे भपने परम्परा- प्रचलित 
धर्म-विश्वासों गौर आवारों से कोई ` भिन्नता प्रतीत नहीं हुई । इस्लाम को भी 
इन्हीं स्थानीय रंगों मे रंगा गया तो वह अधिक ग्राह्य हुमा । ` 
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समाजचेता कवि-संतं 
तेरहवीं णताब्दी के पश्चात्‌ जिन इस्लामी सास्कृतिक- वैचारिकं तत्त्वों का 
प्रवेश भारत में हआ, इस्लामी मिथक-कथागो तथा माचरण के नैतिक-सामाजिक 
मानें के साथ-साथ सफी आध्यात्मिक. संस्कृति गौर विचार-दशेन भी उसके अंग 
थे । सृफीमत ने उदार-हदय मूसलमनों भौर हिन्दुभो कं लिए एक एेसा साना मंच 
प्रस्तुत किया जिस पर वे स्वतंत्रता पूर्वक मिला करतेथे। सूफी दर्शन पर हिन्दू 
रहस्यात्मकता का काफी गहरा प्रभाव था। वैचारिकं प्रभावःप्रक्षेपन की यह 
प्रक्रिया कश्मीर मे उल्लेखनीय रूप से गतिशील रही गौर हिन्दू धार्मिक विचार- 
धारामों के प्रभाव के अन्तरगत रहस्यात्मक प्रवृत्तियों से परिपूणं एक नये विचार- 
निकायका उदय हुमा । 
शेख नृरुहीन वली इसी निकाय के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने 
आते है । धमं के जिक् लोक-ग्राह्य रूप का प्रतिपादन शेख नू मुटीन ने किया, उसके 
करण उन्हं मालिमों, सादातों गौर मुल्लामों का विशेष विरोध सहना पडा । 
अरबी-फारसी वे विशेष पढ़ लिखे न ये, इस बात को लक्ष्य करते हुए सादात लोगों 
ने उन्दं अनपढ़ तक कह डाला है । अपनी कविता मेशेवनेभी इन लोगों पर 
कसकर गौर खुलकर प्रहार किए हँ । लल्लेश्वरी भौर कबीर की भांति उन्होने 
भी कोरे पृस्तकीय ज्ञान की खिल्ली उड़ायी है, सघनाहीन आलिमों को भारवाही 
गधे कहकर पुकारा है गौर लोगों को सावधान क्याहै किये गधे कहीं उनकी 
केसर की बगिया को न चर जाये । मुल्ला को भी कवि ने बख्शा नहीं है, भौर 
जहां-तहां उपहास का लक्ष्य बनाया है - 
मल्लाय की पगड़ी भी क्या शानदार है- 
कसे चलते अकड़-अकड़कर उसको पहने ! 
पांव जरी की घूती डाले, तन पर चोगा 
ओौरकांख मेँ खाने की तशतरी पसेरी 
दुगंम पव॑त लांघ कमाने जामो रोजी 
भौर रोजी से मुल्लागों को भोज विलामो 
व्यंग्य का यह्‌ स्वर शेख नृरुदीन की कविता की एक विशेषता है, जो उनके समाज- 
चेता होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, सामाजिक विषमतामों के प्रति उनका 
` व्यंग्य धारदार इसलिए है कि आर्थिक कटिनाइयो गौर अभावों क! अनुभव उन्होने 
स्वयं अपने जीवन मेका था। (तप्त धातु की चादर' पर चलनेकी पीडा 
उन्होने जिंदगी भर नेली । लेकिन दरिद्रता में ईश्वरीय महिमा को देखने ओर 
उसके दंश कौ मनोवज्ञानिक क्षतिपू्ति की प्रवृत्ति अन्य मध्ययुगीन संतो की 
भांति उनमें भी है । उस समाज-व्यवस्था के प्रति शेषक्षुग्ध हो उठते हँ जिसमे धनी 
मूढ़ तुरग पर चढे-चढ़ ठते है गौर सामान्य जनों के घर बस सांय-सांय रहती है । 
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यहां मांस पलाव उड़ता है तो वहां भरपेट खाना भौ मयस्सर नहीं । लेकिन अत 
मे वे यह कहकर संतोष करलेते है कि- 

दुनिया है मिली अरे दुनियादारों को 

मत गवां गांठ की, गिन मत दीनारो.को ! 

प्रभु को सुमिरेगे, श्रेय वही पाए, 

ओर नेया अपनी पार लगा जाएंगे ! 


मृत्यु कासत्रास 
शेख मे उस विद्रोह का प्रस्फुटन नहीं होता जो हमे लल्लेश्वरी मे मिलता 
है । उसके स्थान पर आध्यात्मिकता शरण लेने की प्रवृत्ति ही मधिक दुष्टि- 
गोचर होती है । शेख नूरुहीन की काव्यानुभूति के एक छोर पर 'लामकां' तक 
जा पहुंचने का रोमांच है तो दूसरे पर संसार की क्षणभंगुरता भौर मृत्यु -का 
संत्रास । मृत्यु ओर उसका भय शेख की कविता का एक केन्द्रीय विषय है. जिसकी 
आवृत्ति अनेक बार हुई है। मृत्यु के सम्बन्धमें वह बेचारिक या दाशेनिक 
दृष्टिकोण शेख में नहीं जो लल्लेश्वरी की कविता में है 1 लल्लेश्वरी स्पष्ट लिखती 
है कि शास्त्रों ने मृत्यु के भय को अधिक भयावह रूप मे प्रस्तुत किया है, अन्यथा 
मृत्यु या अनस्तित्व की स्थिति केवल शुन्य का शृन्य मे मिलन भर दै। शेख बार- 
बार उदाहरण देकर इस भय की ओर संकेत करते हैँ - मृत्यु एक खृख्वार सिह के 
रूप मे उनके काव्य में विम्बित हुई ईहै- 
| । काल सिह है उससे दूर कहां भागोगे, 

मुण्ड बीच वहु खींच पकड़ ले जाएगा ही । 


या, हाथ भर दूर सर्पं से भगो भार्ईः 
| सिह से दूर कोई कोस भर भागो, 
दूर ही दूर भागो धर्म-ध्वजाधारी से 
मौतसे दूर न किन्तु निमिष भर भागो।. 
दोजख की आग ओर रोज महशर का भय भी उन्ँ त्रस्त करतां प्रतीत 
होता है-- 
तुम रोजे-महशर कहो करोगे क्या आविर 
होगे घबराए वहां अरे, सब आम-खास 
बेटों को बाप न पृषठेगे उस रों कहर 
पीरों नियो परं तकं छायेगा घोर त्रास 1 
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या, . . - हड्डियां अरे ! अंजरपंजर हो जाएंगी, 
म याद तुम्हें वह॒ अन्तिम रात दिलाता हूं । 


मृत्यु को जीवन की परिणति के रूप में स्वीकारने कं स्थान पर प्रायः जीवन ओर 
यौवन की क्षणभंगुरता का एहसास उनके मन को उद्वेलित-आांदोलित करता है । 


'नफ्स' का दमन 

शेख के काव्य मेँ एक अन्थ अवघारणा की बवृत्ति भी मिलतीरहैभौर वह्‌ हं 
“नफ्स' । 'नफ्स' को शेख ने सूफी परम्परा के अनुसार एक शत्रुके रूप में प्रस्तुत 
किया है जिससे सजग रहने का वे बार-बार उपदेश देते है । ^नप्स' को मारने 
अथवा इन्दरिय-दमन क उपदेश की प्रवृत्ति उनकी कविता में स्थान-स्थान पर क्षलकती 
है । 'नप्स' को वे प्रायः एक मदमस्त हाथी के रूप में प्रस्तुत करते है, जिसका दमन 
करना अत्यन्त कठिन है । 


कृषकं कवि की काव्य-करषि 

जीवन के दैनिक अनुभवो मौर परिचित दृष्यो से कवि ने अपने उपमान भौर 
प्रतीक चने है- विशेषकर कषक जीवन से । कृषि-कमं से सम्बन्धित शब्दावली 
ओर रूपकं की उसके काव्य मे आवृत्ति है । इस शब्दावली में गृढ-गाढृ गहरे 
अर्थो को दद्‌ निकालने बालों की कमी नही, पर वास्तविकता यह्‌ है कि शेख नूरुहीन 
मूलतयः उलटनांसी के कवि नहीं थे । इनकी अभिव्यक्ति पर भी इनकं किसान- 
व्यक्तित्व की छाया है । उसमें हल ओौर कोल मे युते बैल कौ नीरस ज्िदगी की 
ऊब का बिम्ब उभरता है, जिससे त्राण कवल जिक्र मौर फिक्र (ध्यान भौर 
चिन्तन) से ही मिल सकता है, भौर निरन्तर कर्मरत कषक का विम्बभीजो 
समय पर हल चलाकर, बीज बोकर  गोी मौर निराई करके. मीठे फल! की 
आशाकरताहै। 


रहस्यवादी भाव-वेतना 
शेख नूरुटीन के काव्य मेँ एक स्वर अध्यात्मिक रहस्यवाद का भी मुखर 
है । मनुष्य ओौर ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्धो को लोकोत्तर प्रेम के रूपको दारा 
उन्होने जहां उद्घाटित किया दै, वहां मार्मिक कविता बन पड़ी है-- 

प्रेम, किज्योमांका इकलोता पुत्र मरे 

वहु पलभर पलक क्षपकाए तो कंसे ? 


ॐ ® ® @ @ ॐ 9 @ ® ® @ 999 [8887१.११.१.१११.। 


. ५० . केष्मीरी साहिव्य का इतिहास ` 


((-0 9118511। 51164118 1 05111.1811। 01661100. 01011260 0 66810011 








प्रेम, तीक्ष्ण करवाल-वार को सह्‌ लेनां 

चोट नहीं उस्र जन को आये तो कंसे ? 
बादके कश्मीरी सूफी कनियों में इष्के-हकीकी की जो पीर मिलती है, उसका 
आस्वाद शेख नुरहीन के पद १४बीं शताब्दी में ही कराते हँ । ओखली मे कलेजा 
देकर उसे स्वयं पीस डालना इस प्रेम की एक शर्तं है । लेकिन कहीं-कहीं रहस्यमय 
प्रमानुभूति जन्नत में स्थान मिलने ओर सुन्दर हरो की-माकांक्षा कं कारण 
सपाट भी होकर रह जाती है- 

आशिक है वह जो दामन पाक रखेगा 

(सुन्दर हरे उसकी सेवा रत होगी) 

सबसे पहले जन्नत मे स्थान मिलेगा- 

इसको कि प्रेम में जो रातो जागेगा । 


शेख नूरुहीन भौर लल्लेरवरी : तुलना के सूत्र 
शेख नूरुहीन के काव्य की भंगिमा बहुत कुछ वसी लगती है जैसी लल्लेश्वरी 
की । उनके चिन्तन भौर अभिव्यक्ति पर भी लल्लेश्वरी की गहरी छाया है। . 
जिस समय शेख तरुणाई को प्राप्त हुए उस समय लल्लेश्वरी एक प्रतिष्ठित तथा 
वयः प्राप्त संत-कवयित्री थीं । इससे एक समस्या उठ खडी हुई है । शेख भौर 
लल्लेश्वरी के अनेक पद परस्पर गड्ड-मड्‌ड कर दिए गए है । यह प्रामाणिकं रूप 
से स्थिर करना काफी मुरिकिल है किं कौन-से पद किसके हैँ । इसका एक कारेण 
यह भीदहै कि शेख नूरुहीन के कलाम का वैज्ञानिक पाठानुसंधान अभी तक नहीं 
हमा है । इस कलाम के प्राचीनतम उपलब्ध हस्तलेख शेख की मृत्यु के दो ढार्ईसी 
वषे. बाद के हैं। इस बीच वहु भी लल्लेश्वरी कं पदों की तरह मौखिकं 
परम्परासे ही चला आ रहा था गौर उसका भी काफी अंश प्रक्षिप्त है! अतः इस 
संभावना से इनकार नहीं किथा जा सकता कि नूरनामों' गौर ऋषि-नामों में 
शेख कं नाम से सम्बद्ध किए गए पद सब के.सव उनके नहीं । अनेकं पंद तो स्पष्टे 
रूप से सोदर-मोज्य ओरं जय-यद के हँ भौर कुक शेख के शिष्यौ कं भी। 
लल्लेश्वरी से शेख इतने अधिकं प्रभावित थे कि उन्होने अपने एके पद मे उन्हं भवता 
तके धोषित कर दिया है । एसी स्थिंति मे शेख कं कलाम मे लल्लेश्वंरी के कुछ 
पदों का आ जाना काफी संभव है--अनेक स्थलों पर तो लल्लेश्वरी की छाया 
इतनी स्पष्ट टै कि संदेह की गुजादश नहीं रहती ५ इसी प्रकार भाषिक तथा 
शली विज्ञान की दुष्टि से लल्लेश्वरी से सम्बद्धे किंए गए कुछ पंद उनके न हीकर 
शेख नूषटीन के हो सकते ह, क्योकि सुफी कवियों की शब्दावली के स्थान पर 
लल्लेश्वरी ने शैव-दाशंनिक शब्दावली का प्रयोग किया है । 

दोनों कवियों में ईश्वर उस चिरंतन संत्य के रूप मे व्यक्त हमा है भिसका 
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प्रकाश जीवन के हूर अंग को प्रकाशित करता है। लेकिन लल्लेश्वरी को जीवन- 
दृष्टि ओर दर्शन अधिक गहरा तथा सूक्ष्म है, जब कि शेख नूरुदीन देनिक 
बोलचाल कं मुहावरे मे उसकी व्याख्या करते हैँ । उनकं पदों में काव्यात्मकत 
गौण ओौर नैतिक उपदेश की मुद्रा प्रमुख है । 

अन्दुल अहद आज्राद के अनुसार, “ललवाख कविता है मौर शेख के लिए 
धार्मिक सदेश को व्यक्त करने के लिए कविता एक माध्यम भर दै ।“'` शेख की 
तुलना मे लल्लेश्वरी दशंन को कविता की मंजिल तकं पहुंचाती हैँ । इसके लिए 
लल्लेश्वरी मानवीकरण, प्रतीको, रूपकों, नये बिम्बो आदि का प्रयोग करती है । 
इस सम्बन्ध में रहमान राही का विचार यह है कि “शेख-उल-आलम के नाम पर 
जो श्रु" मिलते ई, बाह्य रूप-रंग से वे भी 'लल-वाखो' से मिलते-जुलते ह, विषय 
की दृष्टिसे भी दोनों मे समानता है, मौर भेद ह तो केवल इतना कि एक दहकता 
हुमा अंगारा है तो दूसरा राख में लिपटी चिगारी ।“.* 


ऋषि के लोक ¦ | 
यह्‌ बात विशेष रूप से ध्यातव्य है कि-शेख नृरुदीन के पदों को श्रुख' अर्थात्‌ 
श्लोक कटा जाता है । इसमे प्रारम्भिक कश्मीरी की छन्द-प्रवृत्ति पर महत्वपूणं 
प्रकाश पड़ता है । नुन्द ऋषि के शलोक संस्कृत के श्लोक छन्दको शास्त्रीय परिभाषा 
के अक्षरशः अनुरूप न होकर भी भप्त वाक्यों की-सी गरिमा लिए हुए ई । प्रारंभिक 
.कष्मीरी के एक अन्य लोकप्रिय छन्द रूप "वचन" की-सी संरचना भी कवि के कुछ 
पदों में दृष्टिगोचर होती है। संस्कत छन्दो का प्रयोग कश्मीरी कान्य मे शेख 
नूरटीन के बाद भी "बाणासुर कथा' भौर 'सुख-दुख चरित्‌' की रचना तक जारी 
रहा । 
शेख नृखुटीन के श्लोक" कदमीरी भाषा की एक प्राचीन परत को उद्घाटित 
करते हँ । उनमें संस्कृेत-मूल के शब्दों की प्रचुरता तत्कालीन कश्मीरी के वास्तविक 
स्वरूप की गुत्थी को सुलक्षाने मे सहायक सिद्ध हो सकती दै । लोक-जीवन से 
निकटता से संपुक्त यह भाषा ग्राम-गिरा का माधुर्यं लिए है । शताब्दियों कौ जो 
भाषिक तहे उस पर चदु ह, वे उसके वास्तविक स्वरूप को फिर भी टीक से 
प्रस्तुत करने मेँ बाधक है। इस्लाम के आगमन के परिणामस्वरूप जो भाषिक 
परिव्तंन हुमा उसकी कुछ-कुछ ्षलक भी शेख के पदो मे देखी जा सकती है । 
शेख नू रुहीन के शलोको के विषय मे प्रो° रहमान राही ने भपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा है : “ललवाखों कौ तुलना मे शे्र साहब के श्रुख' (श्लोक) 
जीवन्त अनुभव व्यक्त केरनेके स्थान पर साधक को संबोधित एक संस्मरणात्मक 
या अनुभवजन्य शिक्षाप्रदनुक्ता प्रस्तुत करते है । शख उल आलम के अधिकांश श्रुख' 
हमारी बुदधिको तो अवश्य छ लेते है, परन्तु मन मे धर नहीं कर सकते । इन 
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श्लोकों मे जो उपमा भौर लक्षणा है, सजेनातमक से अधिक व्याख्यात्मक है । वह॑ 
दृष्टान्त प्रस्तुत करती है, परन्तु प्रतीक नहीं बन सकतीं ।**५ 
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कर्परी काल्य : १५वी शती 


कृदमीर में रचनात्मक उन्मेष ` 


पदरहवीं शती में कण्मीर जिस संक्रमण को स्थिति से गुजर रहा था उसका एक पक्ष 
लोकभाषाभों का उदय भी था, जिससे साहित्य-रचना का एक अपूव उत्साह उस 
युग मे दृष्टिगोचर हुमा । यह वात अत्यंत महत्वपूणं हे क्योकि उस समय मस्लिम 
राजसत्ता के प्रोत्पाहन-संरक्षण के कारण फारसी दरवार, कचहरी ओर वोद्धिक- 
व्यवहार की भाषा के खूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी ओर संस्कृत तथा उससे सम्बद्ध 
| सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव-वृत्त सिमट रहा था । एेसी स्थिति मे कएमीरी को 
अपनी सुजनात्मक संभावनाओं को लेकर सामने आने का अवसर मिला मोर्‌ अनेक 
कवियों ने उसकी साहित्यक अभिव्यविति के माध्यमक के तौर पर सार्थकता 
पह्चानी । इस दिशा मे रचनात्मक गतिविधिको विशेष प्रोत्साहन बडशाह्‌ 
जैन-उल-आविदीन (१४२०-७०) ने दिया, जिक्षने स्वयं भी कष्मीरीमे लिखा ओर 
इस भाषा मे काव्य-सृजन करनेवालों को संरक्षण व सम्मान दिया 1 उसके 
राज्यकाल क प्रारम्भिक लगभग दो दशकं तक तो शेख नूरुदीन वली अपने 
“लोक रचते ही रहे, काव्य के अन्य रूपों मौर व्रिधाओं में भी, इस युग मे रचना 
के प्रयास हृए । जोनराज ओर श्रीवर ने बडशाहं कं समय कं जिन कृती सादित्य- 
कारों का उल्लेख किया है उनम तीन शीषंस्थ नाम है--योधभदटर, नोत्थसोम जौर 
भटरावतार। योधभदर ने कश्मीरी मे जैन-उल-आविदीन पर एकनाटक लिखा, जंन- 
प्रकाश । नोत्थसोम ने 'जैनचरित्‌' नाम से जीवनी लिखकर बडशाह्‌ का चरित्‌- 
गान किया, ओर भट्टावतार ने जैन-उल-आविदीन क राजादेशों को ज नविलास' 
मे पयवद्ध किया तथा हरिवंश पुराण पर आधारित एक कथाकाव्य "बाणासुर कथाः 
की रचना की । देशभाषा' कष्मीरी मे ओर भी अनेक कृतियां इस युग मे रची 
गयी होंगी, पर बडशाह के सभा पण्डित श्रीवर ने अपनी राजतरगिणी में कवल 
राजस्तुतिपरक रचनाओं का ही उल्लेख किया है, यहां तक कि बाणासुर कथा 
जैसी महत्वपूर्णं काव्यकृति भी उससे छट गयी है । शेख नूरुदीन के श्लोको को 
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छोडकर इस युग की तमाम साहित्थिक्‌ कृतयो भे -आंज ` वही रंक उपल है 1 
उसके बाद जंन-उल-आविदीन के पौत्र सुल्तान हसनशाह के समय (१४७२-४) 
मे गणक प्रशस्त द्वारा लिखी गयी 'सुखदुःखचरित्‌' मिलती. है । यहां यह्‌ ध्यातव्य 
है कि प्राकृत ओर अपभ्रंश के राजस्तुतिपरक चरित्‌काव्यों की परम्परा के अनुरूप 
कश्मीर में भी इस प्रकार की कृतियों को "चरित्‌ प्रकाश" अथवा "विलासः की संज्ञा 
दी जाती थी। 


भटूावतार ओर उनको "बाणासुर कथा" - 
नाणासुर कथा" क रचयिता भट्टावतार अथवा अवतार भटट कश्मीरी 
कविता कं भादिकाल के एक सशक्त भौर महस्वपूणं कवि हैँ । उनसे पूर्वं लल्लेश्वरी 
तथा शंख नूख्टीन ने अपने आध्यात्मिकं अनुभव मौर भावदृष्टि को कश्मीरी भाषा 
के माध्यम से लोक-संवेद्य बनाया । अवतार भट्ट ने मुहीन-उल-हसन के शब्दों मे, 
कश्मीरी भाषा को उसका श्रथम लौकिक काव्य" दिया ।* "बाणासुर कथा 
एक लधु कथा-काव्य है जिते हरिवंश पुराण कं ख्यात्‌ उपा-अनिरू्ध तथा कष्ण- 
बाणासुरयुद्ध कं प्रसंगो से बुना गया है । इस कृति में तत्कालीन कश्मीरी कान्यरूप, 
छन्दव्रिधान ओर भाषा-स्थिति का एकं खोया हुमा लोक आलोकित हो उठता है । 
काव्यगत मूल्यों कं अतिरिक्त, जो निःसंदेह काफी उत्कृष्ट है, प्रारम्भिक कडमीरी 
कं भाषिक तत्वों कं अन्वेषण की दुष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है । राजस्थान 
मे संस्कृत पाण्डुलिपियों कौ खोज में निकले बरूटलर को इसकी पाण्डुलिपि बीकानेर 
मे प्राप्त हुई । दूसरी कोई पाण्डुलिपि आजतक उपलन्ध नहो हो सकी है । भण्डारकर 
शोध संस्थान, पूना कं पुस्तकालय मे कश्मीरी पाण्ड्लिपियों के बीच यह्‌ पुस्तक 
अव तक लगभग अनदेखी-अनष्ुरई पड़ी हुई थी । ब्रूटलरने कुछ पण्डितो से एसे 
पठ्बने का प्रयत्न किया था, पर उन्हं विशेष सफलता न भिली। उन्होने इस 
पाण्डुलिपि की सूचना "बाणासुर वधः कं नाम से दीः जबकि स्वयं इसके रचयिता 
अवतारं भट्ट ने इसका समापनं करते हुए इसे "बाणासुर कथा' कहा है--"“इति 
लहरे सुगालपुरी बाणासुर कथा समाप्ता 1 लिपिकार ने पाण्डुलिपि के आवरण 
पृष्ठ पर फारसी मे भी स्पष्ट लिखा है--“हिकायते बाणासुर” जिससे इसके 
"बाणासुर कथा! नाम की ही पुष्टि होती है । लेकिन ब्ूहलर के बाद भ्रिर्यसनने भी 
विना पाण्डुलिपि को पदृने- का कष्ट किए "बाणासुर वधः नामसे ही उसका 
उल्लेख किया ।' तब से अव तक बाणासुर कथा" को प्रायः बाणासुर वधक 
रूपमे ही जाना गया। ॑ । | | 
"बाणासुर कथा' की पाण्डुलिपि कं €३ पन्नो मे से कुल 5० पन्ने उपलग्घ ` 
है; २५ वें से ६७ वें तक चौदह पन्ने गौर ८६ वां पन्ना अनुपलब्ध है । उपलब्ध 
पदयो की कुल संख्या ३६० है । प्रारस्िक कुछ पन्नो पर संस्कृत ओर कहीं-कहीं 
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कयमौरौ भ भौ पंकितियों फं बौच मथवा हािये पर टीका बर्थात्‌ कुक शब्दों के 
अथं दिये गए है । पाण्डुलिपि का काल फारसी लिपि मे दिया गयाहै-मुहरम 
उल-अहराम १०२० ०, जो ईस्वी सन्‌ का १६०१ वां वषं ठह्रता है । | 
जीवन वृत्त ओर काग्य~व्यक्तित्व 
अवतार भटुके जीवन के विषय में आंतरिक ओौर बहिर्ाक्षय के माधार पर जो 
तथ्य प्राप्त होते है वे काफी विरल हँ । कवि का जीवन-काल जन-उल-आाविदान 
'बडशाह के समय (१४२०-१४७० ई०) मे अवस्थित था । उस काल के विख्यात्‌ 
इतिहासकार ओर राजसभा के मान्य पण्डित श्रीवर ने जपने इतिहास ग्रन्थ "जेन 
राजतंरगिणी' मे संक्षेप मे कवि का उल्लेख किया है जिससे पता चलतादहैकि 
अवतार भट्ट बडशाह कालीन प्रमुखतम साहित्यक प्रतिभाओं में गिने जाते थे । 
संस्कृत ओर फारसी भाषा के अच्छं विद्वान ये। श्रीवरने उन्ं शाहनामदेश- 
ग्रयाब्धिपारगः-“शाहनामः के देश के ग्रन्थ सागर कोपार करनेवाला कहा हे, 
जिससे ज्ञात होता है किं अवतार भट्ूटने फारसी के अनेक ग्रन्थोका गहरा 
अध्ययन किया था ।* संस्छृत ओर फारसी कै प्रतिष्ठित विद्वान होने पर भी उन्होने 
देशभाषाः को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम चुना । इससे अपनी मातृभाषा 
के प्रति कवि का प्रेम योदित होता है । 
जहां तक कवि के कृतित्व का सम्बन्ध दै, श्रीवर ने बाणासुर कथा का कहीं 

उल्लेख नहीं किया है, किन्तु. उसकी अन्य रचना जेन विलास के भाधार पर उसे 
अपने समय के प्रतिष्ठित कृतिकारो मे गिना है । “जेन विलास आज उपलन्ध नहीं 
है, पर श्रीवर के अनुसार उसमे जैन-उल-भाविदीन बडशाह के आदेश संग्रहीत थे 1“ 
एेसां बादशाह के कहने पर ही किया -गया होगा क्योकि बाणासुर कथाः में 
` अवतार भट्ट ने यह्‌ संकेत दिया है किवे राज कवि थे । श्रीवर "बाणासुर कथा 
के बारे मे संम्भवतः इसलिए चुप ह॑ कि यह कृति उनकी नजरो से गुजरी नहीं 
होगी, या फिर दरबारी दतिहासकार होने के कारण उन्होने “जंनराजतंरगिणी' 
मे कवि की केवल उस कृति का उल्लेख किया जो राजस्तुतिपरक थी । जो हो, 
बडशाह के समय रचित्‌ कश्मीरी कृतियों मे से भवतार भट्ट के काव्य-व्यक्तित्व 
का प्रकाशन करने वाली कृति “बाणासुर कथा" आज सुरक्षित है भौर इस कवि 
की प्रतिभा का एकर शक्तिशाली बिम्ब उभारती है। कृतिका परिचयदेते हुए 
कृतिकार ने स्वयं उसकी रचनातिथि का संकेत किया है-- 

जननि पाने विमले राज्ये 

षड्विशं वषं कतकिय 

दिव सरस्वथ पूज्यते आज्ये 

हरिवंशसं अन्दर वधिय 
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अर्थात्‌, स्वयं जैन-उल-आाविदीन के विमल राज्य के छव्बीसवें वषं कार्मिक मास मे 
सरस्वती की पूजा के उपरान्त हरिवंश पुराण की कथा के आधार इस काव्य-कृति 
की रचना हुई । जन-उल-आविदीन का शासन काल सन्‌ १४२० ई० से शुरू होता 
है; इस दष्टिसे ग्रन्थ की रचना तिथि १४४६ ई० ठहरती है । कवि की जन्म 
ओर मरण तिथियों का कहीं उल्लेख नहीं, पर इतना तो कहा जा सकता है कि 
बडशाह के युग में उनके जीवन का अधिकांश व्यतीत हुआ होगा ; 
'वाणासुर कथा' कौ पुषिपिका मे कवि ने उसके रचना स्थान का भी उल्लेख 
किया है- 
इति लहरे सुगालपुरीय बाणासुरकथा समप्ता 
संभवतः यही कवि का जन्म-स्थानभी था। संस्कृत इतिहास-ग्रन्थो मे वणित 
'लह्र' क्षेत्र वतमान लार परगना है जो सिन्धु घाटी के पश्चिमम स्थितहै। 
सृगालपुरी संभवतः वतमान शालपुर है । मध्ययुगीन कश्मीर के इतिहास में हिन्दू 
राजणक्ति के पतन ओर मुस्लिम सत्ता के उदयमेंलारकी भी एक भूमिका 
रही हे । 
कथा-काव्यों कौ चिराचरित परिपाटी का पालन करते हुए कवि ने अपने गुरु 
का नामोल्लेख ओर वन्दना की है-- 
नमेत रसाय सलहन आचायंस 
बहुशास्वनज्ञस यश येन नेव 
ज्ञान समृद्रस ता अतिचायेस 
अवतारे बाणासुर केय । 
अर्थात्‌ बहुथास्वरज्ञ, यशस्वी, ज्ञानसमुद्र सनहन आचार्यं को नमन करके कवि 
अवतार ने "बाणासुर (कथा) को रचना की। इन सलहन आचायं के बारेमे 
अन्यत्र कोई प्रकाण नहीं पडता । 
इन कुछ रेखाओं ओर विन्दुओं से कवि अवतारभट्ट के जीवन-वृत्त का कोई 
आकार तो स्पष्ट नहीं होता, केवल उनके व्यक्तित्व-विम्ब का एक धुघला-सा 
आभास मात्र मिलता है । "बाणासुर कथा' का वक्तव्य-विषय उनके रूमानी भाव- 
संस्कारों ओर रुचि का संकेत देता है । अवतार भट्ट ने अपनी इस कृति को “रमणी 
आख्य' कहा है, जिससे यहं अनुमान लगाया जा सक्ता है कि कविके खूपमें 
अपनी शक्ति से परिचित वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे । कृति से इस बात का भी 
सकेत मिलताहै वे शाक्त आस्थाके कवि थे। 


इतिहास के आलोकमे कविका युग 


अपने युग ओर समाज के विषय मे दो-तीन विशेषणो को छोडकर कवि ने कोई 
रिप्पणी नहीं की है, "बाणासुर कथा' मे उसने अपने समय के शासक जेन-उल- 
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आबिदीन के शासन को “विमल' ओर “सुशुद्ध धर्मराज्यः कहाहै। ये विशेषण 
इस ओर इईंगित तो अवश्य करते हैँ कि बाणासुर कथा' जैसा प्रेम ओर शौर्य- 
परक कथा- कात्य शांति गौर सुव्यवस्था के युग में ही रचा जा सकता था, भले ही 
इस कृतिम समसामयिक जीवन-स्थितियों का प्रतिबिम्ब नहो । वडशाहके समय मे, 
जिसमें कवि अवतार भट्ट जीवित ये, कश्मीर का मध्ययुगीन हिदू सामान्तीय समाज 
अपना रूप मौर वेष बदलकर मध्ययुगीन मुस्लिम समाज मे रूपान्तरित हो रहा 
था । प्रारम्भ मे इन दो समाजो में भिन्नता के तत्त्व अधिक प्रवल नहीं थे जिससे 
एक सांस्कृतिक सम्मिलन ओौर समन्वय का दृश्य उपस्थित होता था । पर धीरे- 
धीरे एक संस्कृति के टूटकर ढह जाने ओर दूसरी संस्कृति दवारा उसका स्थान लेने 
की प्रक्रिया पुरी हो रही थी । अधिकांश जन-संख्या मुसलमान बन चकी थी-- 
विशेषकर निम्न वर्गों के लोग।* केवल ब्राह्मण अपनी सास्तिक-साहित्यिक- 
धामिक-सामाजिक परम्पराओं से जसे-तेसे अपना सम्बन्ध जोड़ हुए ये । 
इस्लामी विचार-दुष्ट, कला-शिल्प, भाषा-लिपि सवक्रौ ध्वजाएं वातावरण 
मे फटरा रहीं थीं । फिर भी उदारता, सुव्यवस्था भौर न्याय के आधारो पर स्थित 
'वडशाह्‌ जैन-उल-आविदीन के शासन ने कश्मीर के इतिहास को शांति ओर 
स्थिरता का इक स्वर्णयुग प्रदान किया । इससे पूवं उसके पिता सिकन्दर 'बुतशिकन' 
ने घोर मतान्धता का परिचथ देते हृए कश्मीरी हिन्दुओं पर नृशंस अत्याचार किए 
थे । कट्टरपंथी उलमाओं के प्रभाव मे आकर उसने कर्मीर मे इस्लाम कै प्रसार 
के लिए तलवार का भरपूर प्रयोग किया था ओौर यहां के अधिसंब्य लोगों के 
लिए आतंक ओर भय का एेसा वातावरण उत्पन्न कियाथा कि उनका जीना 
असंभव हो गया । सुमित्र नंदन पंत के शब्दो का प्रयोग करें तो उसने "नग्न नगर 
कर भगन भवन, प्रतिमाएुं खण्डितः कौ प्रक्रिया द्वारा इस्लामी शासन को सुद्‌ 
करने का प्रथत्न किया । कष्मीर के ओरंगजेव कौ इस उत्पीडन-नीति के परिणामः 
स्वरूप हजारो कौ संख्या मे हिन्दू, विशेषफर ब्राह्मण, कश्मीर छोडकर चले गए । 
हजारों कत्लेआम ओर आगजनी के शिकार हृए ओर हजारों ने धर्म-परिवर्तन 
करके अपनी जान बचाथी । इसके विपरीत जैन-उल-आविदीन का समय कष्मीर के 
इतिहास में एक नये मोड का सूचक टै । दमन, आतंक ओर भेद-भाव की नीतियों 
को एकदम पलटकर जैन-उल-आविदीन ने गैर मुस्लिमों के प्रति उदारता 
दिखलायी जौर उन्ह स्वतंत्रता ओर सम्मान के साथ जीने के मूलभूत मानवीय 
अधिकार पुनः प्रदान किए । उसने निष्कासित ब्राह्मणों को वापस वृलाया ओर 
धामिक सहिष्णुता की सार्वजनिक घोषणा कर दी । परिणाम यह्‌ हुआ कि अनेक 
द्रान १५ प्रतिभा कर धनी हिन्दुमं भौर बौद्धो से उसका दरवार भर गया । 
दिन्दुओं पर लाग्‌ अनेक अन्यायपुणं कानून उसने समाप्त कर दिए भौर महाभारत 
आदि हिन्दू-धमं ग्रन्थों का फारसी अनुवाद अपने निजी अध्ययन के जिए करवाया । 
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इन्दी कारणो से जोनराज गौर श्रीवर जसे हिन्द्र इतिहासकारों ने बडशाह के गुण 
गाए हैँ मौर उसे नारायण का अवतार' तक घोषित किया है । उसके युग मे लोगों 
को अनावश्यक युद्धो ओर उनके परिणामों का बोक्च नहीं ढोना पड़ा । प्रत्युत कला 
संगीत, नृत्य, साहित्य, नाटक सभी क्षेत्रों मे नवोत्थान ओर नव-विकास को एक 
लहर आयी । बादशाह ने ललित कलाओं गौर साहित्य आदि के विकास-प्रसारमें 
व्यक्तिगत रुचि दिखायी भौर उन्हे विशेष संरक्षण प्रदान किया । लेकिन इस सवके 
बावजूद यह समय कश्मीर में ब्राह्मण-संस्कृति .के हास मौर पश्चिम व मध्ये- 
शियाई इस्लामी संस्कृति के अभ्युदय काथा। सिकन्दर शवूतशिकन' ने तलवार 
की नोक पर इस्लाम का प्रसार किया था, इस माने में तलवार के स्थान पर अन्य 
साधनों द्वारा कश्मीर में इस्लाम फलाया गया । लेकिन कश्मीरी मूसलमान हिन्द 
संस्कारों को सम्पूर्णतया त्याग नहीं सके गौर इस्लाम का यहां वहीं रूप नहीं रह 
सका जो अरब, ईरान अथवा तुर्की में था। मृहीब-उल-हसन के अनुसार यद्यपि 
कश्मीर के लोगों ने जपना धर्मं बदल लिया पर वे अतीत से अपने जापको बिल्कुल 
विछिन्न नहीं कर सके भौर अनेकं पुराने विश्वासो ओर प्रथाओों को जपने 
साथ अपने नए धमं इस्लाममें भी ले आये । कहने का आशय यह है कि जिस युग 
मे कवि अवतार भट्ट का जीवन काल अवस्थित था, मधिसंख्य जनता के धीरे- 
घीरे इस्लाम को स्वीकार करने के बाबजूद कश्मीरी समाज का बुनियादी ढांचा 
कुछ खोस बदला नहीं, य्पि उसके बाह्य सूप में काफी परिवर्तन आ 
चुका था । | | | | 
सैन-उल-आविदीन के समय मे कलाएं राजकीय प्रोत्साहन पाकर पुनप्रंचलित 
अवश्य हुई, पर उनकी प्रकृति धीरे-धीरे परिवतित होती गई--भारतीय तत्व 
गौण होते गए ओर मध्येशियाई मौर ईरानी तत्त्वो का प्राबल्य रहा । इस युग में 
संगीत का जो विशेष विकास हुआ, उसमे यह्‌ प्रक्रिया स्पष्ट रूपसे दृष्टिगोचर 
हई 1 सुल्तान ने मुस्लिम देशों से करई संगीतकारों को पने दरवार में आमंत्रित 
किया था । विभिन्न पद्तियों के सम्मिश्रण से एक विचित्र प्रकार के संगीत का 
विकास हुभा जिते आजकल "कश्मीरी संगीत" या 'सूफियाना कलाम" कहा जाता 
है । इसमें ईरान भौर तुकिस्तान कौ संगीत-धाराओं की प्रधानता है, य्पि भैरवी, 
ललित्त ओर कल्याण जैसी भारतीय राग-रागिनियों का भी उसमे समावेश है । 
इसी प्रकार नृत्य का स्वरूप भी भारतीय नहीं रहा । धीरे-धीरे भारतीय शास्त्रीय 
नृत्य का स्थान हाफिञ्ञ न्मा ने लिया जिसका बीज इसी युग मे पड़ा । संगीत-नृत्य 
ही नहीं सांस्कृतिक गतिविधि के प्रायः हर क्षेत्र मे ईरानीकरण ओर मुस्लिमीकरण 
की प्रवृत्ति प्रबलतर होती गई । ` मुहीब-उल-हसन लिखते हं कि श्वं शती तक 
कश्मीर की संस्कृति में प्रमुख स्वर भारतीयं रहा है ¦ सुल्लानशाही की स्थापना 
के बाद ईरानी-इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्रो के साथ कश्मीर के सुदृढ ओर स्थायी 
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सम्बन्ध जोडे गए गौर परिणामस्वख्य !"भारतीय प्रभावं का स्थान धीरे-धीरे 
ईरानी -इस्लामी तत्व लेते गए, यद्यपि पूणं रूप से उसे कभी समाप्त नहीं किया 
जा सकता ।“ भट्टावतार कालीन इस सास्कृतिक-सामाजिक-घधार्मिक फलक पर 
दृष्टिपात करने के बाद कहा जा सकता है कि अरब-ईरानी संस्कृति का आधार 
लिए हुए एक अलग प्रकार की कश्मीरी संस्कृति का विकास इस युग में हुमा 
जिसमे भारतीय तत्व अनुपस्थित तो नहीं थे, पर गौण अवश्य थे । कंष्मोरी भाषा 
मे साहित्यिक-उन्मेष को इस युग कौ एके विशिष्ट घटना माना जा सकता है । 
इस परिदृश्य को प्रस्तुत करने का उदेश्य उस परिरक्ष्य को स्पष्ट करना है जिसमें 
आदिकालीन कश्मीरी काव्य का विकास हुमा ओर जिसमे अवतार भट्ट जसे 
कवि का कोव्य-व्यक्तित्व पनपा । 


बाणासुर कथा : स्रोत ओर दिशान्तर 


“बाणासुर कथा" मध्यकालीन कण्मीरी काव्य की एक उत्कृष्ट भौर अत्यन्त 
महत्त्वपूणणं कृति है । प्रेम भौर युद्ध की युगल धुरियों पर गतिमान इसका कथावृत्त 
हरिवंश पुराण से गृहीत है । स्वयं कवि ने कृति के प्रारम्भ मे इस कथा-स्रोत का 
संकेत दिया है : "हरिवंशस अंधर वंथिय-कथा हरिवंशमं कहीजा चुकीदहै। 
लेकिन कवि ने आधार-ग्रन्य के कथा-सूत्र को आं मृदकर नहीं पकड़ा है, गृहीत 
कथा को कुछ नये कोण भी दिएर्है। ख्यात्‌ इतिवृत्त को लेकर विश्व की अनेक 
शीषंस्य काव्य-कृतियां रची गई ह । उन्हीं की भांति 'बाणसुर कथा' मेंभी कथा 
से अधिक कथन-भंगिमा ओौर चारित्रिकं विम्ब महत्वपूणं हो उठ हैँ । उसमे एेसे 
चित्र नेक हँ जो मूल से भिन्न रेखाङृतियों अथवा रंगच्छायाभों के कारण विशिष्ट 
हो उठे ै। करई प्रसंग परिवतित रूप मे आए ह गौर कई नये.ततत्व जड गए हैँ 
जिनमे कंथा का स्वरूप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है । इस प्रक्रियाके 
पील एक सचेत मौर जागषूक कवि का रचना-कौशल टै जो कृति के कला-शित्प 
कानिर्देशतोकरताही है कवि कौ दुष्ट, बोध, प्रतिभा भौर मौलिकता के स्तर 
भी उद्घाटित करत। है । यह्‌ केवल संयोगमात्रे अथवा आकस्मिक नही कि कवि 
भट्टावतार जहां !हरिवंशस अंध र वंथियः द्वारा कथा-स्रोत की ओर इंगित करता 
दै वहां पाने रचोम इह काव्य-पबन्ध-- इस कान्य-प्रनन्ध की रचना स्वयं मैने 
की है--कहकर अपनी सु जनात्मक मौलिकता को भी रेखांकित करना चाहता है । 
रूप की दृष्टि से बाणासुर कथा" हरिवंश-वणित प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान की 
अनुकृति अथवा कष्मीरी रूपान्तर मत्र नहीं, एक स्वतन्त्र काव्य कृति ह जिसमें 
बाणासुर सम्बन्धी मिथक को प्रणय.ओौर प्रतिशोध के ललित काव्यमें गथा गया 
है । कवि का प्रयास एक परिचित कथा में नयी बात जोड़ने का नहीं, नयी बात 
पदा करने का प्रतीत होता हं । 
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कंथाकान्यका ख्पाकार 


जसा खपर कहा जा चुका है बाणासुर कथा' का रूपाकार एक लधु 
आख्यानक अथवा कथाकाव्य का है । स्वयं कवि अवतार भट्ट ने कृति का परिचय 
देते हए उसे "काव्य पबन्ध' अर्थात्‌ "प्रबन्ध काव्य" कहा है । किन्तु प्रबन्ध काव्य 
का-सा सगं अथवा अध्याय मे विभाजित रूप उसका नहीं है--उसमे विभिन्न 
कथा-विन्दु विविध छन्दो की लय पर उभरते हँ भौर घटना-वृत्तों का सूजन करते 
है । मुख्य कथा-बिन्दु तीन अथवा चार हँ जो इतिवृत्त को गति ओौर यति दोनों 
प्रदान करते हँ। येरहै--बाणासुर की वर-प्राप्ति, उषा द्वारा अनिरुद्ध का स्वप्न 
में दशन ओर अनिरुद्ध-हरण, अनिरुद्ध बाणासुर युद्ध, अपहृत अनिरुद्ध की यादवों 
दारा खोज भौर कष्ण-बाणासुर युद्ध । इस दृष्टि से “बाणासुर कथा मे कथा का 
स्वरूप इकह्रा है ओर वह बिना अवान्तर प्रसंगो मे अधिकं भटके युद्ध के चरम 
नाटकीय क्षण कौ ओर धावित होती है । 1 
संस्कृत के काव्य-शास्त्रियो ने कथाकाव्य वे जो पारिभाषिक सूत्र प्रस्तुत किए 
है, उन्हे न्यूनाधिक रूप मे अवतार भट्ट की "बाणासुर कथा' मे लक्षित किया 
जा सकता है । इच्छित सुन्दरी के लिए नायक का युद्ध मे शौये-प्रदशंन भौर अन्त 
मे उसकी प्राप्ति का रोमांस इस कृति मे व्याप्त है, लेकिन कन्या-हुरण के स्थान 
पर नायकं-हुरण का प्रसंग एक भिन्न रंग लिए है । कथाकान्य का रूपाकार होने 
पर भी बाणासुर कथा' सपाट इतिवृत्तात्मकता से ऊपर उटी है । उसमें सर्वत्र 
एक नाटकीय संवेदना परिव्याप्त है । | 


इत्तिवृत्त मे गुम्फित काव्य-गी तिया | 

अवतार भट्ट ने अपनी कृति में कुछ ममे-मधुर भावगीतियों का समाबेश 
किया है जिनमें -लोकगीतियो का-सा रस है । इतिवृत्त मे गुम्फित इन गीतियो 
का स्वरूप मनसपरक लिरिक का-सा तो नहीं, पर इनमें पात्र की मनोदशा का 
योतन, वर्णन ओर विवरण के सपाट विस्तार मे नहीं गेय-गीत कौ सघन- 
बिम्बात्मकता द्वारा हृभा है । "पिया म॒ गच्छ मारने; कर इयसोपियमि 
निकटे" आदि इन चार-पांच गीतियों में प्रणयाकूल मन की अधीरता, सौदर्याकरषण 
तथा विरहु-दग्ध मनोदशा का माभिक अंकनदहै। इनमे कश्मीरी गीत का 
प्रारम्भिक स्वरूप अौर सौदर्यं अपने सभी आयामो में उद्घाटित हुमा है । सामूहिक 
तथा रदयक्तिक प्राथनाएं मौर स्तुतियां भी इस कृति में कथांश के रूप मे प्रस्तुत 
की गई हँ जो एक धार्मिक काव्य की शिल्प-छाया दर्शाती है । गणेश गौर सरस्वती 
की वन्दना तथा कुछ अन्य स्तुतियां केवल परिपाटी निभाने के लिए आई ह । लेकिन 
अन्य प्रा्थनाओों मे पात्र की कोमल भौर गूढ़ तथा नितान्त निजी भावनाजौं के लोक 
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से कवि अंतरंग परिचय स्थापित करता है। ये प्राथेनाएं उसे एक अत्यंत कमजोर 
मनोवज्ञानिक क्षण में प्रस्तुत करती हँ गौर उसकी किसी गहरी मनोव्यथा भथा 
विवशता से निःसृत होती ई । पात्र का अपनी सम्पूणं असाहयता में ईश्वर को 
पुकारना उसके धार्मिक मनोविज्ञान को उद्घाटित. करता है । नागपाश में बधे 
मनिरुद की दुर्गा से की गई प्रार्थना का यही स्वरूप है । 


वणेन का शिल्प कौषणल 
वर्णन तथा अलंकरण का शिल्प-कौशल बाणासुर कथा" मे विशेष रूप से 
लक्ष्य है । नाटकीय संवेदना के साथ-साथ उसमें देश-कालगत वस्तु-स्थितियों के 
बीच परिस्थिति के विस्तार को बण॑नों द्वारा चित्रित किया गयाहै। ये वणेन 
तीव्र गति से धावित धघटनाकी गति को थोड़ा रोक लेते ओर पाठक को बाह्य 
स्थितियों मे तनिक भटकाकर कथा के कुछ अंशो मे तथा कार्य-व्यापार मे उसके 
मन को कुछ देर रमाते हँ । पात्रके रूप, वेष-भूषा, मुद्रा, गतिविधि आदि को 
विम्ब-विधान अथवा विवरण द्वारा उस रूपमे प्रस्तुत करते हकिवेपाठकके 
मनोभावों को प्रभावित करते हैँ भौर कथानक की गति को तनिक विश्रान्ति देते 
है । कृति में परिपाटी के अनुसार सबसे पहले संक्षेप मे शोणितपुर नगर का वणेन 
हुमा टै । इसके बाद नायिका उषा कौ देह-छवि के वर्णेन, युद्ध की सूचना देने वाले 
अपशकुनों के वणन, हर-गौरी गौर अप्सरागो-गंधर्वो के उन्मुक्त रति-विलास का 
वर्णन, उषा के स्वप्न ओर कैमार्य-भंग तथा उससे उत्पन्न स्थिति का वर्णन, 
कृष्ण के ज्वर, अग्नि, शिव, कातिकेय, बाणासुर गौर वरुण के साथ हए 
युद्धों के वणेन, दारिकावासियों गौर देवताग द्वारा कृष्ण के लौटने पर स्वागत 
का वणन आदिर्हजिनमें घटना से सीधी टक्कर से बचाकर कवि पाठक को दुश्यों 
कौ चित्रशाला में ले जाता है। सबसे अधिक सं्रेदक वर्णन उषा के दैहिक 
रूपाकषण, सौदयं विलास ओौर रतिराग के वर्णन जिनमे कवि ने संस्कृत के 
श्गारिक कवियों के-मे सौदर्य॑-बोधका परिचय दिया है । इन वर्णनों की शब्दावली 
संस्कृत काव्यके नारी की देह-छवि सम्बन्धी उत्कट श्ुगारिक वणन से काफी साम्य 
रखती है । लेकिन इन शुद्ध रूप से पारम्परिकं नख-शिख वर्णन न कहकर 
नारी-रूप का प्रभावकारी बिम्बांकन कहना अधिक उचित है। अवतार भट्ट की 
दृष्टि एक सौँदययं-माखेटक कवि की है, जो भदि से अंत तक कथा की गति को 
प्रभावित करती है । इपलिए शशिवदना' "मधुकरवयना' जैसे पारम्परिक उपमानं 
के साथ-साथ नवयौवना उषा के देहु-संभार का एन्दरिक आकषण कूल मिलाकर 
काफी ललित शब्दावली में वणित है । उषा के अतिरिक्त अप्सरा की मादक 
सूप चर्चासेभी बाणासुर कथा" की पंक्रितियां सरसर्ह। हर ओौर पावेतीकी 
अप्सराओं-गंधर्वो सहित शोणितपुर के 'वर-उपवन' मे नर-नाट केलि' के वर्णन 
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मे प्राकृतिक सौदयं तथा संगीत की दृश्य-नादमय पृष्ठिका प्रस्तुत की गर है । इन 
वर्णनों मे उपमेय मौर उपमान के दो समानान्तर सौदय-लोको की सृष्टि की गई 
है जिनमें पाठक का मन एक साथ विहार करता है । रणोत्सुक असुर सेना का 
वणन भी काफी प्रभावित करता है । अनिरुद्ध के प्रत्याक्रमण से घबराकर रक्त 
वमन करते हुए भाग रहे असुर संनिकों का वर्णन भय ओौर बीभत्स की सीमाओं 
कास्पशं करताहै। ङृष्णका विचित्र त्रिपद-त्रिशिर ज्वर से युद्ध करना अद्भुत 
की सुष्टिकरता है । बाणासुर की 'माया' का वर्णन, जादू-वृत्त का समावेश करता 
है जिसमें स्पष्टतया अद्भत के तत्त्व हैँ । 


पात्र-मण्डल ओर चरित्र-शितल्पन 


"वाणासुर कथाः मे पात्रों कौ बहुलता नही, अतः इस दृष्टि से कोई उलक्षाव 
नहीं । किन्तु दिक्‌ ओर काल की मिथकीय चेतना ने दैवी, आसुरी ओर मानवीय 
पात्रों को एक ही कथा-मंच पर उपस्थित किया है ओौर उन्हे पारस्परिक सम्बन्धो 
मे गथ दिया है । मानवीय भाव-सामंजस्य के कारण यह पात्र-मण्डल मानवीय 
गौर अमानवीय का दोहरापन एक साथ वहन किए हृए है । भारतीय दाशैनिक 
परम्परा की कमं, नियति, काल, पुरुषार्थं आदि की धारणाम ने कान्यगत पात्रों 
के चरित्र मे "घटनात्मक क्रियाशीलता" को सीमित कर दिया है। स्वभाव मथवा 
प्रकृति के निष्चित ओर विशिष्ट गुणों के आधार पर नायक का धीरललित 
धीर प्रशान्त, धीरोदात्त ओर धीरोद्धत वर्गो मे विभाजन काव्यगत पात्र से स्वतंत्र 
चारित्निक विकास का अवसर छीनकर उसके आचरण को पूर्व॑ःनिंश्चित दिशाओं 
कीओर मोडता है। इससे चंरित्रोंके रूढ्‌ हो जाने ओौर सपने स्वभाव शणो के 
सुनिश्चित व्यवहार-पैटनं से निदंशित होने का भय रहता है। ॐं० रघुवंश कं 
शब्दों मे कहँ तो भारतीय (संस्कृत) परम्परा के काव्यो मे “घटना केवल चरित्र 
की व्याख्या करती है 1" "बाणासुर कथा" भी इसी परम्परा का काव्यदहः 
अतः उसके पात्रों का चरित्र-शिल्पन भी इन्हीं दिशाओं को ग्रहण करता है । फिर 
भी एक महत्वपूणं बात यह है किं अतिप्राकृतिक ओर अतिमानवीय चरित्रवत्ता 
को अधिक न खींचकर जहां भी सम्भव हो अधिक लौकिके भौर प्राकृतिक बनाने 
का प्रयास अवतार भट्टने किया है। 

नायकपक्ष में कृष्ण “चतुर्घीरि नेतावरगं' से ऊपर निबधि दवी नायक है। 
बाणासुर कथाः मे उनक शौयेपरक, असुर-संहारक तथा लोक-रक्षक रूप की 
भतिष्ठा की गई है। कहीं-कहीं उनका दिव्य-अलौकिक रूप तिरोहित हो जाता है 
मौर शुरनायक का रूप उभरता है । लेकिन शोणितपुर पर आक्रमण करते समय 
कवि ने उन्हं हजार सिरो, आठ भुजाभों वाले विराट-पुरुष के रूप में प्रस्तुत्त 
किया है । इस रूप में कृष्ण को प्रस्तुत करके उनके मवतारवादी प्रयोजन को संलग्न 
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करने का अवतार भट्ट ने प्रयत्न किया दै । इसके अतिरिवत कृष्ण कं पौरुष की 
प्रबलता ओर तेज की अलौकिकता को भी प्रक्षेपित किया गयां है । यहां कृष्ण के 
साथ मुरली का अवदान नहीं शंख ओर भरी जुड़ हँ । अकेले ही वे ससैन्य आद्घुनीय 
अग्नयो, ज्वर, शिव, कातिकय, वाणासुर सवको परास्त कर देते हं । यह्‌ अद्भुत 
पराक्रम निश्चय से उनकं निजंधरी मिथकीय विम्ब कं अनुरूप हे । वाणायुर कं 
साथ युद्ध मे उनका प्राकृत शूर-रूप फिर उभारा गया है । 
कृति के प्रमुख नायक हँ अनिर्द--शौय-रोमांस वृत्त के नायकों की भति 
प्रम ओर युद्ध दोनों से जुड़ । प्रारम्भ मे वे स्वप्न मे देखी गई उषा के रूप-बाण से 
विद्ध काम-विकल पुरुष के रूप मे उभरे हं । लेकिन शोणितपुर के हरम्यरक्षकों 
ओौर वाणाघुर के साथ युद्ध में रतिलोलुपता नहीं उनके चरित्र का शौर्यं पक्ष 
उमारा गया है । लगभग निहत्थे, हाथो मे दार कौ अगला लिये रद्ध अनिरुद्ध का 
अशुरवादिनी पर टूट पड़ना शूरवीर नायक के आदर्शो के अनुरूप है । आकुलता से 
यद्ध निहार रही रूपसी के प्रेम कौ प्रेरणा उनके अतुल पराक्रम का रहस्य है । 
बाणासुर कौ माया-शक्ति वारा नागपाश मे बन्द होने पर उन्दे शारीरिक पीड़ासे 
कहीं अधिक पराजय क्री मानसिक पीड़ा सालती है। अन्त में कथा-काव्यकी 
परिपाटी अनुसार उन्हे इच्छित सुन्दरी क प्राप्ति होती है । शूर-नायकों की भांति 
अनिरुद्ध को भय नहीं व्यापता । वे भोग भौर युद्ध दोनों मेँ मन की समूची शित 
लगा देते हैँ । भोग, साहस, वीरता, धयं, विनय-- इन कुछ आदर्शं गणो से उनका 
व्यतिक्त्व चित्र “बाणासुर कथा“ मे अंकित है । 
प्रारम्भसे अन्ततक असुरवबाण "बाणासुर कथा" मे अकेले ओर सबल प्रतिनायक 
के रूप मे अपनी छाप छोड़ता है । वह अनेक सूपो मे पाठक के सामने आता है । 
यद्यपि उसका मुख्य रूप एक दुदंमनीय, मदान्ध, युयुत्सु, देव-विरोधी वीर का है । 
कृष्ण अतिमानवीय दिव्य-शक्तियो के प्रतीक हैँ तो वह्‌ आतंककारी अतिप्राकृतिक 
शक्तियों का प्रतिनिधि । उसे कृष्ण के विलोम के रूप में कथामंच पर लाया गयां 
हे । असुर' नाम से सम्बद्ध कूरता, निरकुशता गौर स्वैराचार के गुणों के भारी 
परिमाण से उप्के व्यक्तिका निर्माण किप्रागयादहे ताकि कृष्ण के सशक्त प्रतिद्धट्री 
के रूप में उसका बिम्ब विशेष प्रभावी वन सके । कृष्ण के असुर-संहारक विम्ब को 
पष्ट करने के लिये ओर सत्‌ पर असत्‌ की विजय के भारतीय आदश को 
अन्यापदेशिक ढांचा प्रदान करने के लिये बाणासुर को एक भीमकर्मा असूरके रूप 
मे हरिवंश पुराण में प्रस्तुत कियागयाहे। पर "बाणासुर कथा' मे एक असुर 
ओर खलनायक से सम्बद्ध सभी धारणाभों के वावज्‌द वह्‌ अपने आचरणमे काफी 
हद तक मानवीय है । उसके चरित्र मे करई तत्त्व अंतविरोधके भी हैँ । उसका एक 
रूप शिव के अनन्य भक्त का भी है। कृष्ण से युद्ध के बाद अपनी हजार बाहं 
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कट जाने पर वह विराट व्यक्तित्व वाला युयुत्सु वीर नहीं रहता, एक दीन 
भक्त मात्र रह जाता हे । 
उषा “वाणायुर कथा में भारतीय श्ंगारिक काव्यो की एक प्रतिनिधि 
नायिका है, जिसका रूप-सौदयं उसकी सबसे वड़ी विशेषता है । चरित्र से अधिक 
उसका नख-शिख महत्त्वपूणं है । इस काव्य-कृति में उसका कामिनी रूप ही प्रमुख 
ठे, पर इसका यह अथं नहीं कि कवि ने उसे व्यक्तित्वहीन देहमात्र रचा हे। 
देट्‌-कान्ति को महत्त्व देते हुए भी कवि ने उसे एक संवेदनशील सचेतन इकाई के 
रूप में भी अनेक स्थलों पर प्रस्तुत किया टहै। स्वप्न में सहसा अनिरुद्ध द्वारा 
वलात्‌ अपना कौमार्य भंग होते देख उसका अपराध भावना ओर नैतिक दन्द्रसे 
ग्रस्त हो जाना, अनिरुद्ध के अपुर सेना से धिर जाने पर उसकी चिता ओर आशंका 
तथा अनिरद्ध को युद्धम जाने से रोकने का उसका प्रयास, नागपाशमे बंधे 
अनिरुद्ध को उसका अपनी स्नेह-छाया प्रदान करना-ये कुछ एेसे बिदु हैँ, जिससे 
उसके चरित्र का रेखाचित्र अधिक विश्वसनीय ओर उजला प्रतीत होता है। 
हरिवंश पुराण के विपरीत अवतार भट्ट ने एेसे स्थलों पर उसे कामिनी के स्तर 
से उठाकर एक प्रियाकारूपदेदियाहै। 
कुम्भाण्ड खलनायक पक्ष का एक प्रमुख पात्र होते हृए भी उससे बाहर है । 
असुर होने पर भी उसे अतिप्राकरृत पात्र-मंडल में सम्मिलित नहीं किया जा 
सकता । कौटिल्य के अ्थंशास्त के पृष्ठों से अवतरित एक मंत्री वह प्रतीत 
होता है। तीव्र अनुभवी बुद्धि जो तुरन्त वस्तुस्थिति को भाप लेती है, 
स्थिति के अनुसार कायें की मंत्रणा, दूरदशिता ओर विचारशीलता-ये उसके 
विशेष चारित्रिक गुण हँ । कूल मिलाकर एक कुशल मंत्री का रूढ चरित्र उसे 
प्रदान किया गया है । 
अन्य पात्रों मे शिव ओौर पावती दैवी पात्र-मंडल के सदस्य हैँ । कथा में उनकी 
भी महत्त्वपूणं भूमिका है । शिव कथानक के आदि ओर अंत दोनों से सम्बद्ध हैँ । 
बाणासुर को वरदानदेकरवे ही युद्धका कथा-बीज वोते हैँ ओर इस प्रकार 
कथानक को गति प्रदान करतेहै। नारद भारतीय पुराणों के चिरपरिचित 
समाचार-वाहक स्थिर (स्टंक) पात्र है। वरुण, ञ्वर, अग्नि आदि भी अति- 
मानवीय पातर हैँ । गरुड ओौर मयूर को भी मानवीय आत्मा ओर चेतना से युक्त 
दिखाया गया है । वे पशु (पक्षी) में अंतहित शक्ति अथवा गृण के प्रतिनिधि है। 
बाणासुर कथा' में चरित्र-शिल्पन की ये दिशाणएं स्पष्ट करती हैँ कि उसमें 
अलौकिक ओर अतिप्राकरतिक पात्र भी मानवीय गृणों से संचालित ओर मानवीय 
भगोल के अन्तगेत, अस्तित्वमान दिखाये गये हैँ । वस्ततः देवता अथवा असुर को 
कल्पना मानवीय संदर्भो के बाहर हो ही नहीं सकती । 
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काग्य-सौन्दयं के धरातल 
एक कथाकान्य ` होने के कारण "बाणासुर कथा" मे कवि का ध्यान प्रवन्धा- 
त्मकता की सीमाओं के कारण वस्तु-रूप काव्य-विषय के कलात्मकं 
्रस्तुतीकरण क्री ओर विशेष गया है । काव्यगत सदयं मे हम उसको संवेदनात्मक 
मानसिक स्थिति का प्रक्षेपपा सकते है,जो हाशियों मे प्रकट हुई दहै । उसकी 
सदयं चेतना कथानक की परिस्थितियों भौर घटना-स्थितियों कें अंकन मे व्यक्त 
हुई हैः । ध्रटनामों त्था भाव-स्थितियों का चयन स्वयं मे एक कलात्मक कार्यं है 
जिसमें सुन्दर ओर ब्रसुन्दर काः बोध बना रहता है । (बाणासुर कथा"मे रूप, 
भाव्र तथा शब्द करे माध्यम से काव्य-सौद्यं के जो धरातल उभःरतेरहै, वे 
अवतार भ टट को एकं सौदिर्य-लोलुप कवि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैँ । प्रेम ओर 
युद्ध का कान्यं होने के. कारण उसमे प्रेम के केन्र मे स्थित नारी-सौदयं कं रूपायन 
मे कविं कर, प्रतिस्ना विशेष रूप से व्यक्त हई है । नारी के मांसल शरीर-सौदये, 
उफी अंम-मंगिमागों सौर यौवन-चांचल्य को उसने एेश््रिक धरातल पर उपस्थित 
किया है । उसकी काम्य देहु-छवि के रति-उदहीपक संस्कारों की मदिरतामे इस 
 काव्यकृति की परक्ितियां ङ्वी हई है। देहिक सौदयं के प्रति उसमे जो रस-लुन्ध 
दृष्टि भिनती-दै, वह सहसा संस्कृत के उत्कट श्छंगार-चित्रो की याद दिलाती है । 
नायिका उषा के एसे ही !रेन्दरिय ऊष्मा" से परिपूर्णं सुषमांकन उसमे देखे. जा सक्रते 
है। दसा प्रतीत होता है कि स्वयं कविं अवतार भट्ट उषा को काव्य-काया की 
मदिर सौदर्॑-कल्पना से. रोमांचित-उत्तेजित ह । सुखद स्पशं संवेदनों कौ एक 
अकुलाह्-सी इन रूपचितरों मे दौडती है । कामशास्त्रीय आधार पर किये गये इन 
सौदर्याकनों को पुष की लुन्ध-दृष्टि से प्रस्तृत किया गया है । नारी रूप-वणेन में 
कवि ने .सौदर्यवाची विश्नेषणों का काफी प्रयोग किया हे । 
सदयं का भीः नायक अनिरुद्ध के माध्यमसे शोभांकन हुआ है । यहां 
सत्री फे दुष्टि-बिन्दु से पुमष रूप की प्रभाव-स्थिति दर्शाई गईरहै। पर यहां दैहिक 
आक्रषंण-के साय भावात्मक सौद भी चित्रित हमा है गौर पुरुष क्री देह-सुषमा 
कै. उस्र शील भौर गुणवत्ता मे उसका सौदयं दर्शाया गया है । कृष्ण, शित, 
पती दि. के माध्यम से जत्तिमरानव्रीयरूपका भी भावन हुमादहै। कृष्ण क्र 
वीर ज्ररे रौद्र रूप मे अतिमानवीय भौर अतिप्राकृतिक का समतोलन्न है । कृष्ण 
 भुरसीवादक, नारीजनव्ल्लभ, पीताम्बरधारी रूप "बाणासुर कथा" मे नही 
मिलेताः॥ अमितः आभा से युक्त उनका सहस्रमुखी अष्टभुजा युक्त आतंककारी 
वीरं स्प ही अंधिक उभरा है। विराट स्वरूप को यह्‌ योजना कृष्ण के अवतारत्व 
कौ श्रकषेपं करती है मौर आश्य, रहस्य, भतंक, श्रद्धा भादि कं भाव उत्पून्त 
करती है। 
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प्राक्रतिक सदयं का चित्रांकन 


मानवीय भावों की पा्वेभूमि मौर मानवीय कार्यो कीरंगभूमि के रूपमे 
प्राकृतिक सौदयं का चित्रांकन कुक स्थलों पर "बाणासुर कथाः में हुमा हैँ । मनः 
स्थिति का उपयुक्त वातावरण उपस्थित करती हुई प्रकृति शोणितपुर के उद्यान में 
कामकेलि-रत शिव -परार्व॑ती भौर गंधर्वो-अप्सराओं के वणेन मरे चित्रांकित हुई है । 
कथा के अन्त में कृष्ण के बाणासुर को पराजित कर दारका लौटने के बाद उषा 
ओर अनिरुद्ध को नगरोद्यान मे मुक्त पवन के सरस क्लोकों के बीच क्रीडं करते 
हए, "कामदेव के गीत' गाते हए दिखलाया गया है । पर एते चित्रो में प्रकृति. के 
सौदयं की सलक भर मिलती है, आभास भर होता है । कही-कहीं तो व्रस प्राकृतिक 
स्थलों को एकाध विशेषण से युक्त कर उनका उल्लेख मात्र किया गग्रा है । 

प्रकृति के शकुन-परक, अनिष्ट सूचक, भयंकर रूप के भी "बाणासुर कथ 
मे अनेक चित्र अंकित हु । प्रकृति द्वारा दैवी संकेतो के रूप मे शकुनो ` ओर लक्षणों 
काकृति में विधान किया गया है । प्रकृति की विभिन्न द्रशाभों को भावी युद्ध को 
पुवं सूचना के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने भावी कथा-स्थिति कृ पूवं निदेश किया 
है । प्रकृति के सौदयं कोशसे मानवीय रूप के लिये विपुल उपमान भी उस्ने बटोरे 
हैँ ओर मानवीय सौँदयं में प्राकृतिक सौदयं को प्रति बिभ्वित करके अनेक रूप चित्रो 
की सृष्टि की है । प्रकृति का उसने उपमान-योजना भौर भाव व्यंजना द्रोनों के लिये 
व्यवहार किया है 1 उषा भौर अनिरुद्ध दोनों के शोभांकनमे प्रकृति से ग्रहीत 
उपमानों को संजोया गया है । इन रूप-चित्रों मे रूढ उपमान का प्रयोग अधिकं हे । 
करई स्थलों पर रूप के साथ-साथ मृद्रा, भाव स्थिति आदि के चित्रण के लियेभी 
प्रक्रति कोश से उपमान लिये गये है । प्रकृति का एक ओर सौदयंतात्िक उपयोग 
"बाणासुर कथा" मे काव्यात्मक कल्पित विश्वासो अर्थात्‌ कवि समयोँ.के.रूप में 


हआ है । 


भावः दश्राओं के चित्र [ ॥ 

-सौदयं के चित्नांकन कं साथ-साथ 'बाणामुर कथा" में पत्रों की भव 
दशाओं, मनःस्थितियों, संवेदना आदि की भी व्यंजना हई है । पारो के भावलोक 
की ये ्लांकिया सामूहिक ओर व्यक्तिगत, पारम्परिक गौर मौलिक ` दोनों रूपो मं 
मिलती ह प्रेम ओर युद्धकी धुरी पर गतिमान कथावृत्त के कारण प्रेम ओर 
युयुत्सा से सम्ब्रन्धित विभिन्न भावदशाएं ही इस कृति में अधिक चितरांक्रित है 1 
परेम की मनोदशामें नारी ओर पुरूष कं मन कं चित्र अनेक रगो में सृजेःगये हैँ) 
किशोरी रूपसी के मन में पुरुष के संग की कामना का उद्रय शिव ओौर पावती 
तथा अप्सराओं-गंधर्वो के रस विलास गौर काम प्रमोदो को देखकर उषा-को मनः 
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स्थिति के माध्यम से दिखाया गया है । स्वप्न में अनिरुद्ध द्वारा वलात्‌ यौन संसं 
से उषा के मन में मपराघ भावना ओर नैतिक न्द्र का उदय दिखाया गया है । स्वप्न 
पुरुषं की उत्कटं कामनो से विह्वल उषा की काम विकलता को कवि ने काम दुखियः 
(कौम दुखियां) मनोवस्था की संज्ञा दी है । अनिरुड को भी इसी प्रकार कौ काम-दशा 
मे वेचैनं दिखाया शया है । लेकिन उसकं बारे में यह कदा जा सकता है कि उसकी 
यह ख्यासक्तिजीवस्त रीय अधिक है गौर प्रायः भोगेच्छा का पयायं मात्र बनं जाती 
है। ्रमे-तृप्ति वर्थात्‌ संयोग श्छंगार का कोई विशेष चित्र नहीं मिलता । कथानक 
की इसं स्थिति से सम्बन्धित अनेक पन्ने हस्तलेख से गायव है । फिर भी एकरेसा 
पय अवश्य है जिसमे कवि ने नायक-गायिका वो रस-विलस की मद्रा मे सरस 
मदिरापानं करते भौर "पंचशर के गीत"गाते प्रस्तुत किया है। 
परेम के विरहु-पक्ष का भावांकन दो स्थलों पर हुआ है । इनमेसेप्रथममें 
ुवंराग' कौ अवस्था में एक दूसरे कौ अनुपस्थिति कं कारण उत्पन्न विकलता भौर 
नैकदटेय कामना की अभिव्यविति । दूसरा स्थल है अनिरुद्ध के अपहरण कं बाद उसकी 
पलिनयों का विर्ह्‌-विलाप । इस विलाप में प्रिय-पात्र को सहसा अनुपस्थिति का 
मानसिक आघातं तथा उससे उत्पन्न विषण्णता की स्थिति दिखलायी गयी है । 
विरेहदग्ध-युवंतियो की चेष्टामों गौर भावस्थितियों--शास्तीय शब्दावली मे कायिक 
भौर सोत्विकं अनुभावो का वणन बहुत कुछ काव्यशास्त्रीय पद्धति पर ही किया 
गवौ है । अंत मे विरह शोक को उन्माद की दशा तक पहंचाया गया है । इस प्रकार 
यह मोनसिक अघातं, दुःख स्मरण, गुण-प्रशंसा, आशंका, अस्तव्यवस्तता, उन्माद 
आदि की भाव स्थितियों मेँ नारी मनकी विरह्‌-पीडाको व्यंजित क्रिया णयादहै। 
भेम के इस पलल क। भावांकन दैहिक संस्कारो से मुक्त नहीं तो उसका अतिक्रमण 
अवश्य करता है। काम-वुभुक्षा से अधिक यहां प्रणय का भावात्मक धरातल 
उभरा है । 
हृदय राग के खूप में प्रणय-भाव की व्यंजना एक गौर स्थल परहुई है । उषा कं 
मेमालिगन में बद्ध अनिषद्ध को सहसा असुर सेना घेर लेती हतो वह "मस्त 
हाथी-षा उठकर" निहत्था ही उससे युद्ध करने को चल पड़ताहै। उषाउपेयों 
निरस्त्र युद्ध मे जाने से रोकने की कोशिश करती है । यह स्थिति कृति को उसका 
संभवतः ससे सुन्दर गीत दे गयी है--“"पिया म. गच्छ मारने ।'' यहां प्रेम-पात्र 
के लिये प्रेमिका की चिन्ता, दुष्चिन्ता, व्याकुलता, अनुराग आदि भावनाओंकी 
तहे खुली है । कामिनी के कचों का पाश जब अनिरुद्ध को रोक नही पाता 
मौर वे भारी संख्याम मुर सैनिकों को हताहत कर विजयी होकर लौटते 
तो गव॑ ओौरहृषं की मिभ्रित भावना उषा के मनमें दौड़ जाती है। यह्‌ 
भावना उषा हारा गले के मणिहार की लड़ी तोड़कर अनिरुद्ध पर वारने ओर उसे 
भपनी कुसुमलता-सी भुजाों मे बांध लेने की प्रतिक्रिया में संकंतित हुई है-- 
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उषि चतुरोय चट्ठेत गलदार मणिलच 

दयतिस आलवेत परिहायं नतिकरणे 

भुजयुग नाल बन्नेत ता रट्ट्‌ कुसुमलच्‌ ! 
प्रेम कं इन्द्रधनुषी रंग अपनी अनेक छायागों मे बाणासुर कथा' मे खिले है-- 
उत्कण्ठा से लेकर दुश्चिन्ता, हष भौर गर्वं तक । 

कृति के कथातन्तु यदि एक छोर पर प्रेम से स्पन्दितुं तो दूसरे छोरपर युद्धो- 

त्साह से । काव्य कं अथ मही बाणासुर की उत्कट युयुत्सा सहसा उबलती हुई 
दिखायी गयी है । शिव से एक महायुद्ध का वरदान पाने परभसुर का आह्लाद शुद्ध 
रूप से वीरत्व की भावना नहीं, युद्धोन्माद मात्र है । गीरत्व की सही भाव-भूमि पर 
अनिरदध ओर कष्ण स्थित दिखाये गये हँ । उषा के परिरम्भन मे बध अनिश की 
सहसा खृंख्वार असुर संनिकों से धिरने पर जो प्रतिक्िया दिखायी गयी है, उसकी 
संज्ञाहै। "वीरता! द्वार पर शत्र खडा ललकारता हो गीर वह्‌ गलबांहीमें 
वनिता के कचो मे उलन्ञा रहै, यह उससे नहीं हो सकता । स्वकमं को नमन कर वहं 
तो निहत्था ही शत्र सेजाभिडगा- 

धिक्‌-धिक्‌ ग्यानेस यादव जम्मस 

वनति अचा मज्ज कचान 

युद्ध करा नमेत स्वकम्मस 

उषे अथच्छोन इह थान । 
---धिवकारहो मेरे यादव जन्म को ! री वनिता, मँ कचो मे उलक्षा रहं क्या (इस 
समय) या स्वकं को नमन कर निहत्था ही युद्ध करू ? हाथमे बसद्वारकी अगला 
लिये अनिरुद्ध का सम्पूणं शत्रु वाहिनी पर टूट पड़ने का वीर-बिम्ब काफ़ः प्रभाव- 
शाली है । अनिर के युद्धोत्साहं के पी निभेयता की मनोभूमि दिखायी गयी है। 

कृष्ण मे उत्साह ओर क्रोध-जिसे ` कान्यशास्त्र रौद्र का केन्द्रीयःभाव 

मानता है--दोनों का समतोलन है, दोनों एक साथ उबल पडते हँ । कद्ध वाणासुर 
कं भी अनेक बिम्ब कृति में हैः भय की स्थिति अनिषशद्धकं प्रहारो से विचलित 
भाग रही असुर सेना कं गति-चित्रों मे अंकित है । चिन्ता गौर आशंका की सीमा- 
रेखाओं का स्पशं करता हुञा भय अनिरुढ को अकेले मौर नित्ये अधुर सेना 
से युद्ध न करने के उषा के अनूनय-अनुरोध में व्यंजितं हुमा है । प्रणयी के अमंगल 


को संभावना से भयभीत एक सुकुमार प्रेमी-हुदय केम धड़कन यहां सृनीजा 
सकती दहै । 


त्रिम्ब-योजना 

काव्य बाह्य जगत्‌ कं प्रति हमारे संवेदनों को स्पन्दितं करता दै, अतः बिम्ब- 

विधान कवि की सौदये-चेतना का निकष बन जाता है। बाणासुर कथा'में 
- कश्मीरी काव्यः: १४बीं शती ६९ 


((-0 9118511। 51164118 1 05111.1811। 01661100. 01411260 0 66810011 


अनेक शब्द-चित्रों को बिम्बं का धरातल प्राप्त हुभादहै। विस्तार कीदुष्टिसे 
उसमे आये अधिकांश विम्ब सान्द्र है । वस्तु विम्बों के अन्तगंत प्रतिचित्रात्मक' ओर 
"व्याप्ति व्यंजक' दोनो प्रकार के विम्बों को "बाणासुर कथा' में युद्ध वणनो मंदेवा 
जा. सकता .है । . गत्यात्मक विम्ब के द्वारा गतियुक्त वस्तुजो, स्थितियों अथवा 
दृश्यों का अंकन किया जाता है । भय के कारण युद्ध-भूमि से भाग रहे असुर संनिकों 
का गति-चित्रे है- 
चल्ले नाद रचेत त्रावेत रथि गौड तदतेक्षण 
ष्वा कौच जानुबान्ध करते नानास्त्र भय्येकरा 
भडे भारव देन प्रवान गने एेषेनं युद्धि पुना 
हेलि चाय वनान गृहान्‌ महावीरेन््र नष्टे पुना 
दानव चीखते-चित्लते हए भागे--रथ, घोडे, कवच, जानुबन्धं तथा अनेक 
भयंकरं अस्त्रो को छोडकर वे वनो-गुहामों मे घुस गये भौर जव वे चिल्लाते हुए 
= पुनः -युद्ध करने आये तो उस महावीरेन्द्र ने उन्हे पुनः नष्ट कर दिया । 
कृति में विभन्न राग-बोधों को संवेदित करने वाले बिम्बो में प्रधानता चाक्षृष 
बिम्बो की है--उनमें दुष्टि द्वारा वस्तु अथवा रूप का भावन हुमा है । एेसे अनेक 
निम्ब उषा की रूपाभा का तुन्दर प्रभाव-चित्र प्रस्तुत करते है, जंसे- 
रूप चड़ सकलि जगि अन्दर 
बंशाख भाश शयनि निज मन्दर 
| कौमुद जन काशू 
य्ह वंशाख की द्वादशी को अपने महलमें सोई हुई उषाके संसार भरमें सवं प्रशंसित 
रूप-सौदर्यं `को - चन्द्रज्यौत्सना मे रूपायित किया गया है । एक अन्य स्थल पर 
नायिकां का रूपाकन "फूलों से लदी हर लता' के बिम्ब हारा हुआ है । इसी भाति 
 अनिरुढ की. रूप-शोभा का च्षुष-विम्ब अंकित करती हुई ये पक्तियां है-- 
' कमलय इ कमलय रच्‌ शोभाले 
। रजन कारि दिशो कमलय इ कमलय 
अर्थात्‌ उसकी वष्टि ने सब ओर कमलो ही कमलो की सृष्टि की। शत्नओों से धिरे 
अनिरुद्ध का दृश्य-गुण पर आधारित एक बिम्ब है-- 
 . परिष क्षो वक्षसं दित तदि कोनोय सुमतेक्षण 
उष आकलिस अघ्रा जजन भान बलो । 
शत्रु की शर-वृष्टि के बीच परिघ लिये हुए अनिरुद्ध उषाको एेसे लगते दहै कि 
स्यं को मेधो नेढंक लिया हो। एक स्थल पर युद्धके लिये प्रयाण कर रही 
असूर सेना को “शरद काल में बहु रहे गरल नद“ के रूप में चित्रांकित किया गया 


गरल नद जन शरद बहि" 
७० कंषटमीरी साहित्य का इतिहास 
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"बाणासुर कथाः मे भधिकांश चाक्षुषं विम्बं तुलेनो््मेकं है । इनमे तुलना के 
लिये विभिन्न पशु-पक्षियो, प्रोकृतिक दृश्यो ओंदि को लिया गया है । विलाप 
करती हुई अनिरुद्ध की पत्तियों की दशा की व्यजन एकं सुन्दरे बिम्बद्वारा को 
गई है-- 

वदन रजनी पंकज सर फलिते 

तत्क्षण नयनु जला पूरेण ! 
--अश्रुपूर्णं नयनो वाली उन वनिताओंकी दषा एेसीहो गई थी जैसे सरोवरमे 
खिले हुए कमल की रात्रि में । युद्ध मे मसुरो का आचरण पानी उछालते हुए समथ 
गजराज के बिम्ब द्वारा दर्शाया गया है- 

याचेत ते घमाते तोय गजेन्द समत्थे !' 

नादं अथवा ध्वनि सम्बन्धी कैक विम्ब भी बाणासुर कथा मे मिलते ह । 
न्य रागि-बोधों को स्पर्शं करने वाले अनेकं बिम्ब भी उसमे भाव-ग्यंजकं है। 
रस को संवेदित करने वाले एकं विम्ब में अनिरटंकी स्व॑प्नमे देखी छवि से 
रोमांचित उषा की मनोदशा मू्तित हो उटी है- 

बुय यो ऋदय जंन अमृत घंटा । 

--अमृतं के धट की भांति मधुरहै भनिरुदधं का रूप उषा के लिये । 
संगीत चेतना 
अवतार भट्ट अत्यंत सूक्ष्म संगीत-चेतना से युक्तं एक जागरूक कलाकार 
ये---शाणासुर कथा" मे शब्दों के उल्कृष्ट ध्वनि-मूल्य यह साक्ष्य प्रस्तुत करते 
है । इस काव्य-कृति में विम्बात्मकृता ओर संगीतात्मकता का दुश्य-नादमय संगम 
है, पर उसकी संगीत योजना उसके कलात्मकं सदयं का मुख्य आधार प्रस्तुत 
करती प्रतीत होती है। स्वर रमैत्री तथा व्यंजन-साम्य पर आधारित कोमल संगीत 
के अतिरिक्त वंण॑समूहों की आवृत्तिम स्वर ओौर व्यंजन दोनौं के अतंरिक 
श्रावणिकं मूल्यों को उद्घाटित करने वाला नाद-माधुर्यं उसमे अंकित है । भावों कां 
अनुसरण-सा करता हुभा यह संगीत उसमें सर्वत्र विमान है । जिन स्थलीं पर 
मेम अथवा किसी कोमल भावनो की व्यंजना है, वहां संगीत की लहरियौ-सा 
उतारचदढाव टै जो स्वर ओौर व्यंजन दोनो की मैत्री का प्रभावं है; जहां वीर तथा 
रौद्र भविनागों कां प्राबल्य है वहाँ स्वर भौर व्यजनो कां साहचयं स्वयं अनुकूल 
लयं ताल की सृष्टि करता है। शिव-पार्वती के केलि-विलासं को चित्रांकित करने 
वाली इनं पक््तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किय जा सक्तां है -- 

कर तावत हर भयहर सरसे गिरिज सहिती 
शोणितपुर वर-उपवन अन्दर नर-नाट केलि 
श रहो शशि शत -मुख धारेत तपना सहितो 
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+. ,, बरव॑नितन शत-गंधर निपवर. रहे तत्‌ बेलि ` 
` -: ` .अति वीणां वर वज्जन बहुशत तत्‌थल सरसे 

मुरज, मिदग, पटह, कलहागण, पुषशर सरनी । . 
इन पंक्तिथों मे व्यंजन-आवृत्ति परर आधारित अनुप्रास तथा अतर्वर्ती तुक का 
नाद-सौद्यं है । (भः ध्वनि की वृत्ति से एक एसे संगीत प्रवाह की सृष्टि हुरईटै 
जो रति-भाव.के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता है । स्वर-आवृत्ति द्वारातरल 
संगीत की सृष्टि इन पंक्तियो मे हुई है- | 

गजगमना शशिदनना रुचिरा तेमा गच्छारचा 

नचन तनि अलसो हरिणदिशा मधुकर वयना 
बहिरससंगीत के साथ-साथ शब्दों कौ आंतरिक संगतिभी "बाणासुर कथाः'के 
शब्द-चयन में देखने को मिलती दै । इस काव्य-कृति में सर्वत्र संस्कृत क शब्द-न्यास 
की मधुरता, मृक्तणता ओौर सुधरता ह । संगीतात्मक मूल्यो के प्रति विशेष चेतना 
ने प्रबन्ध काव्य होते. हए भी बाणासुर कथाः को गीति की-सी गुजरणशीलता 
प्रदानकी हे। 

अवतार भटटने 'बाणागरुर कथाः में छन्द-विधान द्वारा जो लयात्मक 

विविधता उत्पन्न की है, वहः पाठक पर सम्मोहिनी-सी डालकर उसे कवि के 
रगमय भावलोक में ले जाती है। "बाणासुर कथा", जंसा पहले कहा जा चुका है, 
सर्गो, अध्यायो अथवा उच्छवासों आदि में विभक्त नहीं है । प्रसंग के किसी नये 
मोड़ पर अथवा नये प्रसंग के. बिन्दु पर छन्द परिवर्तित हो जाता दहै । भावे अथवा 
प्रसंग की दिश्ना में छन्द का यह्‌ स्वरूप्‌ परिवतंन इतिवृत्त की एकरसता का परिहार 
कररता है।. 


छन्दं-विधानं 


बाणासुर कथः की. एक वंड़ी विशेषता दै कवि द्वारा संस्कत के वर्ण॑वृत्त 
छन्दो तथा क्रश्मीरी कं कुछ मौलिक. छन्दो का प्रयोग । अपने कला-सामथ्यं का 
परिचय .देते हृए अवतार भट्ट ने इत काव्य में मानिनी, मंदाक्रांता, सखश्धसय 
नरकटका, मत्तमयूर,. शादूल, चतुष्वण्डिका, पचपाजा, द्रुतविलम्बित, प्रहर्षिणी 
तोटके,. फरो, तनुमध्या, पुष्पिताग्रा, चर्या, विषमचर्या, दत्तविधान, षट्पदा 
बताली, हरिणी, अचला, दुक्करटिका,.थदो गौर कडोकड्या को व्यवहूत किया है । 
इन छंदों के प्रयोग की कश्मीर में निश्चय से एक परम्परा रही होगी । इनमें थो, 
फरो मौर शायद. दुक्कटिका तथा कडोकड्या कश्मीरी के अपने छन्द प्रतीत होते 
है-इनकी खोज कश्मीरी काय्य करः इतिहास मे एक अत्यन्त महतत्वपूणं घटना 
मानी जा सकती दै क्योकि अब्र तक कएमीरी. के मौलिक छन्दो की पहचान नही 
हो पाई थी । इन छन्दो का संस्कृत. छन्दतिधान से साम्य भी महत्त्वपूर्णं है । 
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` -. शदो", यदि उसके नाम से संकेत ग्रहण. किया जाए, उच स्वरमे पठे जनिःके 
लिये हैः । एेसा प्रतीत होता है कि यह कभी नाटकों अथवा गेय-रूपकों मेँ प्रयुक्त 
होने वाला छन्द रहा होगा । बाणासुर कथा! का रूपगठ्न है भी एक गेय-रूपक 
अथवा गीत-नाटूय का-सा । फरो" का प्रयोग केवल एक बार हुभाहै। : 
कृति.मे छन्द की संगीतात्मकता अर्थं के साथ-साथ प्रवाहित होती है । कर्द 
स्थानों पर संस्कृत छन्द के आधारभूत ढाचे के साथ टेक भौर अन्तरा के प्रयोग से 
भत्यन्त सुन्दर शीतो की सुष्टि हुई है । ये गीत कश्मीरी गीतों के प्रथम नमूने माने 
जा सकते हैँ । | | । 


भाषिक संरचना क 
जहां तक ध्वाणासुर कथाः कौ भाषिक संरचना का सम्बन्ध है उसकी 
शन्दावली संस्कृत श्छुंगारिक काव्यो की-सी ललित-मृसण ओौर श्ववण-मधुर है । 
ईसका कारण विषय-वस्तुः के रोमां सीय तत्त्वों में देखा जा सकता है । तत्कालीन 
बोलचाल के कितने निकट इस कृति की भाषा रही होगी, इस विषय में कुछ भी 
स्पष्ट से नहीं कहा जा सकता क्योकि इसमे प्रयुक्त अधिकांश शब्द एकदम संस्कृत ` 
के तत्सम-अद्धंतत्सम-तद्‌भव शब्द हैँ । बीच-बीच में 'लिच्चे, "दिग", टज्जः, 
“सुचानी", श्युरेत", ` "फरोस' आदि.देशज शब्द भी ठकि गये है । "कोड, श्रा 
“खाडेत' आदि शब्द प्रामीण भाषा के तत्त्वों का समावेश करते ह । एक ही अथं 
के योतक अनेक शब्दों के प्रयोग कौ प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रबल है। | 


= कक = चः न 
# [३ * ४ ॥ 
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गणकप्रशस्त ओर उनका -सुखदुःख चरत्‌" . 
भटावतारः की ` शीषेस्य कानव्यकृति "बाणासुर कथा" के बाद १५वौं शतीके 
भाठवें दशक तक कश्मीरी भाषा में लिखी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होती । 
जैन-उल-आबिदीन के पौत्र ह्तनशाह (१४७५ से १४८७) के समय मे गणकप्रशस्त 
नाम के"कवि द्वारा लिखित अवश्य एक काव्यकृति 'सुखदु.ख मोह माया जाल 
चरितम्‌" के लम्बे नाम से मिलती है, जिसकी पाण्डुलिपि ब्रुहलर को “बाणासुर 
कथा" के साथ ही बीकानेर से प्राप्त हुई थी । यह्‌. पाण्डुलिपि आज भंडारकर 
शोथ संस्थान पूनाके ग्रन्थागार में सुरक्षित है। इस कति को विशुद्ध. रचनात्मक 
लेखन नहीं कहा जा सकता । संक्षेप में सुख दुःख चरित्‌" नाम से सूचित इस कृति 
के रचनाकार गणक्प्रशस्त मे न तो भदावतार जैसी विकसित सदयं चेतनाहैन 
उनके पूरववर्ती कवियों, ललचद भौर शेख नूरुदीन की जसी दाशंनिक उर्व॑-दृष्टि। 
रचनाकार के अन्य कुछ नाम भी इस लघु-कलेवर ग्रन्य मे मिलते हैँ जसे संख्येश, 
कलनेश तथा गणपति-। अतः उसका सही नाम क्या था, इसका निर्णय करना 
कठिन है । सा प्रतीत होतादहै कि कनि हसनशाह के दरबार में एक गणक 
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अथवा लेखाकार रहां होगा ओौर प्रशस्तं उसका उपनाम । जो हो, “सुखदुःखं 
चरित्‌' का महत्व उसकी काव्यात्मक गरिमा या रचनाशीलता में नहीं हं । उसमे 
एक प्रवन्धकाव्य का रूपाकार अवश्य है जिसके अन्तगंत कहीं-कहीं कुछ गीतात्मक 
संरवनाएं भौ गुम्फित भिलंती है--यद्यपि उनमें शुद्ध गीत का भाव-स्तर नहीं 
उंभेरता। सम्पूणं ग्रन्थ चार पादों मे विभक्त है । प्रत्येक पाद में रचनाकार ने 
अपने समय में प्रचलित ज्योतिष, गारुड, वयक जादि शास्त्रों का सार किसी 
कल्पित सखा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत किया है । कवि ने अपने प्रयत्न 
कोदहंस की भांति जलमेंसे दूध ग्रहण करने कौ प्रवृत्तिकोसंज्ञादीह। 
क्षे शास्त्र गने काते को मो बुज्जि 
व्यक गारुड ज्योतिष बुद्ध 
सार-सार गाहेनस पञ्जि 
हंस यखेत जलो मज्जा दृद्ध। | 
काव्यात्मक दृष्टि से किसी उच्च शिखर का स्पशं न कर पाने के बावजूद 
'सुख-दुख-चरित्‌' भाषिक तथा अन्य अन्येक दृष्टियों से अपने समय को एक 
महत्त्वंपूणं कृति मानी जा सकती है । ग्रन्थ का प्रारम्भ प्रबन्ध काव्यो की चिरा- 
.चरित परिपाटी के अनुसार उस समय के नरेश हसनशाह की स्तुति से होता टे। 
कविं ने अपने आश्रयदाता के शृणो को विंभिनन अतिशयोक्तियों मे प्वंदधं किया 
है भौर उसे नववय मेही कश्मीर 'जनपद' का रक्षक गौर अतुल प्रतापयक्त 
एक नरपति कहा है, जिसकी कीति गौर वल की गाथा देश-देश मौर दिगन्तर में 
दूर-दूर तक फली हई है-- 
सुकित कथा युन भुजेत्‌ क्षण-क्षण इन्दे दिवि हलवाने 
अतिविमलो यश पश्येत्‌ दिन-दिन क्षो चन्द नभा गलवाने 
नरपत हसन शाह जयि, यो नववय जनपद रक्षिक्षय 
धर्थात्‌ जिसकी सुकीत्ति की कथो सुकर क्षण-क्षण इन्द्र को स्थिति डंवाडोलः 
हीती है भौर जिसके अतिविमल यश को देख-देखकर चांद नभ में दिन-दिन गलता 
जाति है, उस नर्पति हसनशाह्‌ की जय हो, जिसने नयवयमें ही जनपद कौ रक्षा 
की } दसं प्रशस्ति मे नवव सुल्तान के जन-रक्षक विम्ब को प्रस्तुत किया गयाहै 
भौर संचिव सहित उसके सुख की कामना व्यक्त की गई है । प्रशस्तियों का यह्‌ 
सिलसिला रूढि से अलग कृ नहीं । ग्रन्थ के अन्त में भी कवि ने पूनः अपने 
संरक्षक का प्रशस्ति-गीते गाते हए अपने जन्म तथा ग्रन्य-रचना की तिधिकीः 
मोर संकेत किया है-- 
वर्षे चनद्न्द्ियाके गुणगण निरतो लग्ध संख्येश जन्मा 
सम्पूर्णे पुस्तक अस्मिन्न हमिति शुकृतौ ग्रन्थकारम्‌ प्रशस्तः 
लेकिन "चन्द्रन्दरियकि' से कवि का तात्पर्यं किस वषे सेदहै यह स्पष्ट नहीं 
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होता । संवत्‌ ७२ से तात्पये संप्तेषि संवत से है मयवां अन्य किंसौ संवरत्‌ से थं 
कहना मुश्किल है । केवल इतना कदाजा सकता है कि हसनशाह्‌ के ६४७१५ 
० से १४८७ ई० तक के वारहु-वर्षीय राख्यकाल में किसी भी समय इस ग्रन्थ की 
रचना हुई होगी । इन स्तुतियों मे बीच-बीच में जैन-उल-आाबिदीन की भी प्रशंसा 
की गई है। 


“सुख-दुख चरित्‌' का मूल कथ्य 
ग्रन्थ रचना का उष्य प्रकट करते हुए कवि ने लिखाहै कि शरीर पर विपत्तियां 
आने पर उसे यह्‌ पता चला कि यह्‌ संसार्‌ असार है ओौर इसी प्रेरणा सेउसने ` 
'सुख-दुख-चरित्‌' की रचना की अन्यथा उसका काव्य-सुजन "हदय से उत्पन्न 
नही, न उसे यद "बोध किसी विज्ञान सेह है। संसार की अस्थिरता ओर 
असारता के वीच जीवन कंसे व्यतीत किया जाये-- यह्‌ इस ग्रन्थ का मूल कथ्य 
प्रतीत होता है । इसी उदेश्य से कवि ने अपने समय मे प्रचलित विभिन्न शास्त्रीं 
ओर विद्याओं 1 निचोड प्रस्तुत करने की कोशिश की है। 

ग्रन्थ के पहले पाद का प्रारम्भ ज्योतिष शास्त्र के परिचयसे होता है जिसे. 
लेखक ने "परमज्चान' कहा है । किस सप्ताह मे किस दिन कौन-कौनसा काम 
उचित है ओौर किस-किस लग्न मे उत्पन्न बालक का भविष्य किस प्रकारकाहो 
सकता है - यह्‌ सब बातें ऋषियों की दुहाई देकर बता दी गई है। इसके बाद 
'गारुडिकम्म' का ज्ञान अपने कल्पित सखा को दिया गया है। इसके अन्तर्गत 
विभिन्न विषों के लक्षण भौर प्रभाव वतायेगये है गौरं उनके उपचारं की 
विधियां तथा अन्न के रक्षणकी युक्रितियां भी सुक्षादौ गयी है) साधं ही अनैकं 
विषहर वस्तुओं की एकः सूची प्रस्तुत की गयी है । इसके बंद लेखक "भु्जगम- 
शास्त्र पर' आता है ओर सर्पाण्डों से लेकर सर्पो के विभिन्न प्रकार, उनके दंशो के 
प्रभावों तथा विष निवारण के उपायों आदि के बारे में अपना ज्ञान प्रकट करता 
है। इस संदर्भ मे एक दिलचस्प बात यह दहै कि गणक प्रशस्तने मनुष्यों की 
तरह सर्पो की ब्राह्मणः क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र जातियां गिनायी है, भौर उनके गुणों 
का परिचय दियादहै। इसके बाद 'वैद्यकः शास्र का वर्णन है जिसके अन्तर्गतं 
विभिन्न शारीरिक रोगों के लिए तत्कालीन प्रचलित ओौषधियों के नुस्से बताये 
गये है, भौर नाड़ी देखने के ज्ञान का भी संक्षेपमें वर्णन साथही यह॒भी 
बताया गया है कि किंस ऋतु में कौन-सा भोजन उपयुक्त रहता है । यह ज्ञान 
अपने 'सखा' पर रचनाकार ने इस प्रकार प्रकटकिया है जसे उसके गुरवरने 
अपने शिष्य पर । यहां तकं ्रन्थ मे छन्द-रचना के अतिरिक्त काव्य कही जाने 
वाली कोई भी चीज कहीं नजर नहीं आती । लेकिन इसके बाद अचानक “मदन 
शास्त्र' ओौर योग आदि का वर्णन करते समय लेखक के मन मे सदसा संसार की 
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असारता का बोध प्रकट होता-है गौर शंकराचायं के-से विरागी स्वर में वह्‌ इस 
नाशवान जीवन की सारहीनता का परिदृश्य प्रस्तुत करता है। बहुत संभवदहैकि 
ग्रन्थ के इन अंशो पर निर्केदकी जो परत दृष्टिगोचर होती है, वह्‌ शंकराचायं 
थवा शेव या बौद्ध ग्रन्थोसेली गयी हो। 

'मदनशास्व' के अन्तगंत काम अथवा रूपाकरषंण के रति-उदीपक चित्रोसे 
अधिक भवक्षर में ङ्न की ग्लानि दही उमरी दै । रमणिथोंके साथ सुख-विलास को 
लीला की निस्सारता को उद्धाटित करते हुए लगता हं कवि को शंकराचार्य के 
नारी स्तनभर नाभि निवेषं; मिथ्यामाया मोहावेषं' वाले विचार ने विशेष 
प्रभावित किया है। इस सुख की क्षणभंगु रता को स्वप्नवत्‌ मानते हुए कवि लिखता 


जकन 


उपवनन्‌ वर कामिन्य विरमोह मधुपाना 

ऊय स्वपते गव कामन्यु नुति भृज्जेत पानां 
अर्थात्‌ वर- कामिनिों के माथ उपवनों में मधुपान भौर सुख-मोग मात्र एक स्वप्न 
हे । भोगेच्छा का परिणाम वास्तविक सु न होकर संसार के मोह्‌-मायाजाल 


` मेंवुरी तरह से फसने के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं । 


"विपज्जरावियोग वर्णन' नाम के तृतीय पाद के अन्त्गेत निर्वेद ओर वैराग्य 
के वारे में लिश्वी गी पंकितियां संकेत देती है कि कवि मेँ काव्य-वोध ओर प्रतिभा 
की चिनगारी विद्यमान है, जो यदा -वहां चमक उठती है। जरा आदि विपत्तियों 
से क्षुञ्ध कवि का मन इस निर्णय पर पहुंचा है कि यह्‌ संसार उद्‌भवसे ही असार 
है" अस्थिर है, मौर ज्ञान ही यहां 'सारातिसार' है, जिसके बिना कोड त्राण नहीं । 
वाणिज्य दारा धन-संचय भी एक वंचना है जो यमपाश मर ुडा नहीं सकती । 
कुकर्म की तीतर अनुभूति के कारण कत्रि को अयना मन धूप में पिघल रहे हिम- 
सा लगता है- = "4 

-हिम जन तापे विगलोस पापे शापे कूकरम चित्तो 

भोगों के विषफल से पीडित तथो संसारः की अस्थिरता भौर रूप तथा धन की 
नष्वरता से क्ुज्ध कवि के मन को योगमें ही मुक्ति का आश्वासन मिलतादहै। 
इस दुनिया मे तो धन के नष्ट होने पर सेवक भी स्वामी को घोर श्मशान मे छोड 
देने से हिचकते नहीं, नवयौवन का 'ललना-स्नेह" भौर “पूनमचन्द्र-सा मुखः 
क्षणभरमेक्षार हो जाताहै। 

गभवास के समयसे ही देहु की यातनाों का क्रम शुरू हो जाता है । नवजात 
शिशु त गौर नवयौवन का नेह यमके प्रहार हारा खण्डित हो जाता है । ठेसी 
स्थिति मे केवल योगी ही चित को स्थिर रख सकता है गौर देह के इस “विष- 
कुम्भः को मथकर अमृत उत्पन्न कर सकता है । इसलिए कवि एमे योगियौंको 
नमन करता हे । यह बोध कवि को जिससे मिला है उस अपने गुर चेतननाथ का 
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भी उसने नार बार उल्लेख किया है । इसके बाद ह्योग के विभिन्न आसन, 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा आदि साधनाभों के वणेन में फिर वही साधारण पदयो 
को सपाटता दुष्टिगोचर होती है । पवन विचार" नाम के शास्र का सार प्रस्तुत 
करके कवि गणकं प्रशस्त अपना यह ग्रन्थ समाप्त करता है जिसका मूल कथ्य 
अंत में जाकर इन्द्रिय दमन ओौर चित्त का वैराग्य प्रतीत हौतादहै। मन 'ारे-सा 
चंचल! हं, लेकिन योग-साधना द्वारा 'दीपशिखा-सा निष्कम्प" हो जाता है । अन्त 
मे की-कहीं दाशंनिकता का हत्का-सा स्पशंभी मिल जाताहै। कवि के लिए 
यह संसार मीठे विषसे भरा एक कुम्भ ह जिसका मधुर स्वाद जीवन हर लेता है- 
भक्षह क्यात सविषस मधु कुम्भस 
। जूव हरि मधुरो किंत स्वाद 
कवि का कहना है किं "भक्ति के जल से योगलता को सीचने' से ही अति विषम 
भवताप' का शमन सम्भव है । उसके अनुसार शुभ भौर अशुभ कर्मो को छोडकर 
मोक्षपद कौ प्राप्ति काएकमाच्न मागं योग द्वारा समाधि ्रहण करना है। इसीके 
विभिन्न साधनों ओर लक्षणों का उसने सुखदुःख चरित्‌' में उल्लेख किया है । 
गणकप्रशस्त अपने इन धार्मिक उपदेशों को ज्ञानकथा' कीसंज्ञा देतादहै,जो 
''जननीयुत मन लगाकर इसे सुनेगा वह निश्चय से एक अमरण जीवन जियेगा-- 
एेसा उसका विश्वास है । विभिन्न योग-विद्याभों ओर साधनागों से सम्बन्धित जो 
उपदेश "सुखदुःख चरित्‌' मे दिये गये ह, उनमें एकता का सूत्र बस यही विचार 
प्रतीत होता है। इस "बोध में भेद' करना 'मतिहीनता का परिचय देना है 
क्योकि यह्‌ बोध अवण्ड है-- 
बोधस भेद्‌ मा कर मतिरस्ता 


मध्ययुगीन कश्मीर के जीवन-विम्ब 


गणकप्रशस्त ने "सुखदुःख चरित्‌' मे काव्यानुभूति के नाम पर इन्हीं मध्य 
कालीन विश्वासो को प्रस्तुत किया है। इनमे दशेन की एक रूढ मुद्रा है, कोई 
गहराई नहीं । कभी-कभी तो एेसा लगता है कि अपने समय में प्रचलित विभिन्न 
शास्त्रों के ज्ञान का प्रदशेन मात्र “सुखदुःख चरित्‌' की रचना का उदेश्य रहा ह । 
जो हो, “सुखदुःख चरित्‌' में अनेक स्थानों पर तत्कालीन जीवन ओर रहन-सहन 
गौर विश्वाम्र-विचारों के बिम्ब उभरते है। 

पन्द्रहवीं शती के अन्तिम चरणों मे कश्मीर में हिन्द मध्ययुग का अवसान हो 
रहा था ओर इस्लाम ने अपने पाव दृढता से जमा लिए थे। पर संसार की 
अस्थिरता, भोग-लिप्सा की व्यर्थता ओर योग द्वारा जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति 
आदि पर विश्वास हिन्द जन-संख्या मे यथावत्‌ बना हुमा था । उनके लिए संसार 
गणकर्प्रशस्त के शब्दों में मात्र “इन्द्रजाल था। फिर भी गणकप्रशस्त ने अपने 
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सृस्रय के तरे के सिहासन ग्रहण करने तथा जेन-उल-अबिदीन की मृत्यु दि की 
घटनाभों क्रा उल्लेख करके इस विचारधारा के साथ इतिहास का विचित्रे मेल 
प्रदशित क्रिया है । "सुखदुःख. चरित" में मध्थयुगीन कष्मीर में प्रयुक्त भोजन भौर 
ओौषधियों जादि का भी विस्तृत वणेन है ओौर साथ ही उन अन्ध-विश्वासों का 
जो अब्र तक चले आये हैँ । 
सुखदुःख चरित्‌' की रचना बाणासुर कथा" की ही भांति संस्कृत के वणंवृत्त 
छन्दो मे हुई है । ये छन्द ह--युगलकम्‌, शार्दृलम्‌, चतुष्खण्डिकरा, वसन्ततिलकम्‌, 
रथोद्धतम्‌, मालिनीवुत्तम्‌ तथा प्रमलकम्‌ । इनके अतिरिक्त “द्धो, “पुरो, 
्विफुरो', दुक्कटिका' आदि स्थानीय प्रतीत होने वाले छन्दो का प्रयोग भी किया 
गया है 1 इनमें से अनेक छन्द 'वाणासुर कथाः मे भी प्रयुक्त हुए हैँ । कश्मीरी के 
अपने मौलिक छन्दो मे 'द्विषुरो' नाम का छन्द बाणासुर कथा' मे नहीं मिलता । 
मनेक छन्दं के इस प्रयोग.ने एक वैविध्यपुणं लय की सुृष्टिकी है । "यरो' छन्द 
का प्रयोग किसी बात पर विशेष बल देने के लिए किया गया है । 
ग्रन्थ मे ययपि काव्यात्मके कल्पना अथवा सौदयं-चेतना का अभावरहै ओर 
अधिकतर साधारण बातें पद्धब्रद्ध की गयी है, कवि में शब्दों के संगीत के प्रति 
एके त्रेतना दृष्टिगोचर होती है जो अनूप्रासं तथा अन्य संगीताध्रित प्रयोगो में 
स्थान-स्थान पर प्रकट हुई है । इस दृष्टि से कवि एक कुशल छन्द ओर शब्द-शित्पी 


है। | 


पन्द्रहुवीं शती की भाषा स्थिति भौर “सुखदुःख चरित्‌' 


(सुखदुःख चरत्‌" मे प्रयुक्त भाषा (प्रशस्तिगीतों ओर ग्रोगादि विषयों से 
सम्बन्धित शब्दावली को छोडकर) पनद्रहुवीं शताग्दी के उत्तराद्धं की वोलचाल की 
केष्मीरी की स्थिति की परिचायिका है । अनुलेखन-पद्धति की सीमाभों को ध्यान 
भे रखते हए कहा जा सकता है कि उसमें प्रयुक्त अनेक शब्द, विशेषकर सामान्य 
भोज्य वस्तुमों भौर गौषधियो तथा शारीरिक भंगों के नाम, आज की कश्मीरी में भी 
लगभग यथावत्‌ प्रयुक्त होते है । यह भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा के काफी 
निकट है । बनेक शब्दौ का आज कुछ भिन्न रूप भे प्रयोग होता है ओर अनेक 
शब्द माज को क्श्मीरीसे लुप्त हो गथे है । लेकिन कुल मिलाकर “सुखदुःख 
चरित्‌' की भाषा बाणासुर कथा' से कुछ इग आगे आधुनिक कष्मीरी की ओर 
वदृती हई भाषा भरतीत.होती है । 

गकश्रशस्त अपने युग के एक शीषेस्थ कृवि तो नहीं पर एक ख्यात्‌ विद्वान 
अवश्य रहे होगे, जिनकी अनेक विषयों के बारे मेँ जानकारी "सुखदुःख च्ररित्‌' 
स प्रकट होती है । काव्य रचना से अधिक उनका उद्य इन ्ातव्य' बातों को 


भपने समकालीन पाठकों तक्र पहचान रहा होगा । करई स्थानों पर भाषाको 
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प्राचीनता का रंग भो दिया गया है । पर मूलतयः वह॒ अपभ्रंश के कलेवर से बाहरं 
निकलती हुई भाषा का स्वरूप ही प्रस्तुत करती है । 


“सुखदुःख चरित्‌' मे संस्कृत वणं वृत्त छन्दो में टेक ओौर अन्तरा के सहारे कुछ 


गीतों की रचना के प्रयास भी हुए ह । इनमे यद्यपि कवि की व्यक्तिगत अनुभूति 
की तीव्रता प्रकट नहीं होती, पर कश्मीरी में गीत-रचना की परम्पराको आगे 
बढ़ाने में इनका भो योग माना जा सकता है । | 
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वही : ४/३६। 

मुहीब-उल-हसन : कश्मीरं अण्डर दि सुलतान्स : प° २२६। 

दि हिस्टरी एण्ड कल्वर आफ दि इण्डियन पीपुल (भाग ६) : परर ३८२ पर 
उद्धत । 

देखिये मोतीलाल कपुर : ए हिस्दी ओंफ मेडीवल कश्मीर (ए० आर० वीः° 
पन्लिकेशन्स, जम्मू, १६७१) : ¶५ ६८। 

कश्मीर अण्डर दि सुलतान्स :-पु० ६६। 


. प्रकृति ओर कान्य (संस्कत खण्ड), पु १८६। 


| कृष्सीीरी क्रान्प.: १ ५ नीं एमी ७६ 


((-0 91185111 91618 1 05111811 0661100. 01411260 0 6810011 








4. ५; 
प्र एतात्मक कात्य-धाष्ट 


परम्परा ओर विकास 


कर्मीरी काव्य का मध्यकालीन विकास सोलहवीं शती के उत्तराद्धंसे शुरू होता 
है, ज गीत-विधा को अभिव्यक्ति के एक प्रमुख माध्यम के रूपमे अपनाया 
गया। इस विशिष्ट विधा की प्रमुखता के आधार पर इस काव्य-युग को 
गीतकाल भी कहा जा सकता दै। गणकप्रशस्त के ^सुखदुःख चरित्‌' से लेकर 
हव्वाखातून के प्रेप-गीतों तक शताधिक वषो के अन्तराल में कए्मीरी काव्य -धारा 
एकदम सूख गयी हो एसी बात नहीं लेकिन हव््राखातून के आगमन तक किसी 
एेसे महत्त्वपूर्णं साहित्यिक व्यक्तित्व के उभरने का कोई उल्लेख नहीं मिलता जो 
इसे एक सार्थक दिणा देता। राजकीय व्यवहार ओर साहित्य तथा विद्त्ता की 
भाषा के रूपमे फारसी की विशिष्ट प्रतिष्ठा इसका एक कारण हो सकता है । 
लेकिन लोक-भाषा मे जो कु इस काल-खण्ड मे रचा गया होगा वह एेतिहासिक 
ओर अन्य कारणों मे नष्ट होने के फलस्वरूप आज उपलब्ध नहीं । 

"बाणासुर कथा" तथा "सुखदुःख चरित्‌' मे गुम्फित काव्य-गीतियां इस बात 
का साय प्रस्तुत करती हैँ कि कण्मीरी में गेय गीतों की एक पृष्ट परम्परा अवश्य 
विद्यमान रही होगी । इस परम्परा का सम्बन्ध प्राकृत ओौर अपश्रंणकी उस 
गीत-धारा से भी रहा होगा जो राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद एक 
अन्तःसलिला नदी की भांति अमन्द बहती आ रही थी ओौर लोक-हदय को सींच 
रही थी । लेकिन जहाँ तक प्रबन्ध-काव्यों मे समाविष्ट गीतियों का सम्बन्ध दहै, 
उनका स्वरूप व्यक्तिगत अथवा मनसपरक लिरिक का नहीं । वे प्रबन्धात्मकता 
के आवरण के वीच से उभरती हैँ भौर उनकी गीतात्मकता कथा-सूत्र का आश्रय 
लेती दै । रोलहवीं शती के उत्तरादधं मे हव्बाखातून ने जो प्रेम गीत लिवे उन्दे 


एक बदलाव का सूचक माना जा सकता है, क्योकि उनमें वेयक्तिक अनुभूतियों 
क सीधी अभिव्यविति है । 
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'वच्‌न' विधा की विशेषता 
वचनः नाम से अभिहित यह विशिष्ट गीत-विधा कश्मीरी का एक नितान्त 
निजी काव्य रूप है । वचन" कन्नड आदि दक्षिण भारतीय भाषाओं की भी एक 
विशिष्ट काव्य-विधा है, लेकिन यह गद्य-गीत का-सा स्वरूप लिए हुए है, जबकि 
कण्मीरी वचन' लोक-गीतों की लय ओर ताल पर आधारित टेक ओर अन्तरा 
का विधान लिये हुए है। इसमे प्रायः तीन-तीन पंक्तियों के अन्तर पर टेक मिलती 
ठे ओर इसका विस्तार प्रायः छः या नौ पंक्तियों से अधिक नहीं होता । 
लोक-तत्त्व के संयोग ओर प्रेरणा से विकसित हृए ये गीत कश्मीरी काव्य को 
मात्माभिव्यक्ति के नये धरातल पर स्थापित करते हँ । लोकगीतों का-सा उन्मुक्त 
वातावरण इन वचन ' गीतो को एक जीवन्त ओर प्राणवान विधा का रूप देता है । 

कष्मीरी ।वचनों' के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उनके विकास की 
पृष्ठभूमि पर कुछ अधिक विस्तार से विचार की आवश्यकता है । लल्लेश्वरी ओर 
शेख नूरुहीन के एेसे अनेक पद मिलते हैँ जिनमे अनुभूति की कुछ एेसी तीव्रता हँ 
ओर अभिव्यक्ति को एेसी भंगिमा जो वचन गीतों" से बहुत मिलती है । लेकिन 
उन पर आध्प्रात्म ओर वैराग्य का गेरिक रंग चढ़ा है, जबकि 'वचनगीत' दैहिक 
आकषेण ओर लौकिक प्रेम का रागरंजित धरातल प्रस्तुत करते हँ । 

धामिक भावों से प्रेरित एक ओौर गीति-विधा पन्द्रहवीं-सोलहवीं शती में 
विकसित हुई मसिया अर्थात्‌ शोकगीत । शेख नूरुहीन की मृत्यु पर उनकी शिष्या 
णामीबी दवारालिखा हुजा शोकगीत कण्मीरी का पहला मरसिया माना जाता है 
पर चक बादशाह के शासनकाल में इमाम हुसैन ओर उनके भाई हसन की कबेला 
मे हई ददंनाक शहादत पर मसिया (शोकगीत) लिखने की प्रथा प्रचलित हुई । 
णाहमीरी वंश के अन्तिम राजाओं को अयोग्यता, अकर्मण्यता ओर पारस्परिक 
कलह से उत्पन्न स्थिति का लाभ उरठाते हए दरदिस्तान के अली चक ने सन्‌ 
१५५५ ई० मे अपने भाई गाजी चक को कश्मीर का शासक बनाया । चक बादशाह 
शिया मतावलम्बी थे, अतः उनके सत्ता मे आनेके कारण यहाँंइस मत का 
विशेष प्रचार-प्रसार हआ। इस मत के अनुयायी कवियों ने मरसिये लिखकर 
कषमी री गीत-काव्य में शोक ओर विषाद के तत्त्वों को जोड़ा । इन शोक-गीतो में 
काव्यमूल्यों कौ खोज करना व्यथं है, लेकिन कश्मीरी गीत के स्वरूप-विकास में 
इनका भी हाथ रहा है। 

कश्मीरी 'वचन' गीतों के विकास को अवतार कृष्ण रहुबर, चक बादशाह 
के दरबार के विलास, नत्यसंगीत ओर मद्यपान मेडवे वातावरण का भी एक 
परिणाम मानते हैँ । उनके अनुसार अय्याशी ओर मस्तीके इस नये युगने कश्मीरी 
साहित्य को भी एक नया स्वर, एक नया यौवन ओौर उत्साह दिया ।* मानवीय 
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भरेम की भ्रेरणा ने इन गीतों में एक नई आत्मा फक दी ओर उसे एकं विशिष्ट 
माधुर्यं मौर संगीत प्रदान करिया । रहवर कै अनुसार इस गीत विधा के भीतर 
पहली बार कला का प्रस्फूटन हुआ मौर उसने उन साहित्यिक ऊचादइयों का स्पशं 
किया जिनसे कश्मीरी गीतों का प्रारम्भकाल बिल्कुल अता भौर खाली था ।" 
रहवर की इप्त स्थापना कों स्वीकार क्रियाजा सकता था यदि बाणासुर 
कथा' में संस्कृत छन्दो मे पिरोई गई काव्यगीतियों की ममं-मधुर ्ंकार न होती । 
इतना अवश्य है कि हन्बाखातून के आगमन तके इस गीत-विधा को एक विशिष्ट 
माध्यम के रूप मे नहीं चुना गया था । 
मसियों तथा तस्सवुफ से प्रेरित गीतों की अपील एक विशिष्ट वं तक ही 
सीमित रही, जव कि हव्वालांतून गौर अरणिमाल जैसी कवयित्तियों द्वारा प्रेम 
जैसे व्यापक विषय पर लिले गये मामिक गीतों ने लोक-चित्त को सीधे जर 
गहराई तक प्रभावित फिया । 
यह्‌ एक नया काव्योन्मेष था । भाव गौर अभिव्यक्ति के स्तरपर'वचनगीतो 
मे जो सरलता ओर सहजन संगीतमयता है उस पर, जंसा कि हम कट्‌ चुके रहै, 
लोकगीतों की छाया है लेकिन इस कारण एक कठिनाई भी उत्पन्न होती है-- 
शैली में बहुत अधिक समानता के कारण विभिन्न गीतकारों की रचनाभों की 
पृथक्‌ पहचान सरलता से नहीं हो पाती । प्रायः यह्‌ असमेजस बना रहता है किं 
करां लोकगीत समाप्त होता है भौर कर्हा 'वचनगीत' कौ सीमारेखा शुरू होती है । 
दोनों के वीच का यह अन्तर इतना धुंधला है किं प्रायः लोकगीतों को 'वचनगीतः 
लेखकों की रचनाओं से गौर "वचनगीतो को लोकगीतों के साथ सम्बद्ध कर दिया 
जाताहै। 
` वचन यद्यपि कश्मीरी की अपनी लाडली गीतविधा है, इसे ईरानी गजल 
गौर संगीत से जोड़ने के प्रयत्न भी किये गये हँ । पर संरचना कौ दुष्टि से फारसी 
गजन गौर कश्मीरी वचन मे जो मौलिक अन्तर है, वह इतना स्पष्ट है कि उसे 
आंखो से गोक्षल नहीं किया जा सकता । "वचन" का स्वरूप गौर प्रकृति हिन्दुस्तानी 
गीत से साम्य रखती है, या फिर मूड अथवा मनोदशा पर आधारित होने के 
कारण अंग्रेजी लिरिक से। फारसी गजल रदीफ ओर काफियि की बंदिशोंसे 
नियमित ह जब कि "वचन मे एक एसी उन्मुक्तता है जो काव्य-शास्तीय नियमों के 
चौखट मे समा नहीं सकती । यह्‌ ठीक है कि सूफियाना संगीतकारों ने अपनी 
सुविधा के लिए अनेक "वचुनगीतो' को संकलित किया था जिससे ये गीत 
सफियाना संगीत की विभिन्न रागो भें भी गाये जाते रहे है । इसका अभिप्राय यह्‌ 
नहीं कि 'वचनगीतो' का उत्सईरानी संगीत है । अधिकतर 'वचनगीतों' को मौखिक 
साहित्य के अन्तगंत रखा जा सकता है । इनमे ही लोकपरक रचनाओं के अभिप्राय 
मौर विषय ही अभिव्यक्ति पाते ह। इनं गीतो की व्यापक लोकप्रियता का यह्‌ 
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एक वडा कारण-ह । हन्बाखातुन गौर अरणिमाल इस धारा. कौ सबसे बड़ी 
प्रतिनिधि है। 

इन दो केवयित्रियों के बीच लगभगसवादो सौ वषं का दीर्घं अन्तराल है; 
जिसमे कुछ पुरुष कवियों के छिटपुट स्वर भी सुनाई पड़ते ह, पर उनमें चेतना 
की गहराइयों से निःसृत अनुभूति की वह्‌ तीत्रता नहीं, न रिसती हई पीडाओं की 
वह टीस या रूमानी स्वप्नो के वे इन्द्रधनुष मिलते हैँ जो उन दो नारियों के गीतो 
मे स्ललमलते हैँ। इन. पुरुष कवियों ने, जिनमें हबीबुल्लाह नौशहरी, याकूबः 
सरफी, गनाई, मिर्जा अक्मलुहीन कामिल वगैरह शामिल रहै, अधिकतर फारसी 
भाषामे लिखादहं। इनकी फारसी रचनाओं के बीच ही यत्र-तत्र इनके. कुछ 
कश्मीरी वचन भी मिलते है, जिनमे प्रेम भावना अवश्य अभिव्यक्त हुई है पर 
लौकिकता मौर अलौकिकता दोनों धरातलों को छती हुई । सुफी रहस्यवाद का 
रंग इन पर अधिक प्रगाढृरूप से छाया हं । गठारहवीं शती के कवियों, साहिब 
कौल, शाह गूर ओर पुनः एक कवयित्री रूपभवानी-जिन्होने कष्मीरीमे ही ` 
लिखा है-के बारे मे भी यही कहा जा सकता । इस प्रकार 'वचनगीतोौ' का सर्वश्रेष्ठ 
अंश नारी मन की सुकूमार भावनागोकी ही अभिव्यक्ति ह । इन गीतों में व्यक्तं 
प्रेम किसी कटिपत अध्यात्मिक सत्ता के प्रति निवेदित.न होकर हाड-्मास से बने 
भौर मानवीय भावनाओं से उद्रेलितं वास्तविक मनुष्यों के प्रति व्यक्त हुजा ह । 
रूपाकर्ष॑ण, प्रेम-विद्ध मन की तड़पन, प्रियपात्र के सामीप्य की उत्कट अभिलाषा, ` 
उसकी अनुपस्थिति से उत्पन्न उद्वेग, नीर-भीगे नैनो की अपलक प्रतीक्षा भौर 
देह-मन के समर्पण की आतुरता-- कितने ही स्वर मिलकर इन गीतों मे.एफ 
इन्द्रधनुषी सरगम को सुष्टि करते हैँ । | 


हन्बाखातून : एक रानी के प्र॑मगीत 


इस पुष्ठिका के साथ हुम हव्नाखातून (१५५३-१६०५) के काव्यं कीं 

विशेषताभों का अध्ययन करेगे । हम कह चुके हँ किं हन्वा के गीतो का अन्तः 
सम्बन्ध विषय, शैलीं भौर संगीतात्मकता ` तीनों दृष्टियों से लोकं गीतो सें हैँ । इंसंः 
वात से भी इनकार नहीं किया जा सकता. कि हव्बां के अनेकं गीते या तों लोक 
गीतों के ही रूपान्तर है या कहीं-कहीं लोकगीतों को ही उसके नाम पर प्रचलितं 

कर दिया गयो ह । जोह, हन्बाखात्‌न कष्मीरीं कवितां मे एक नयाँ स्वरं, एक 
नई भंगीमा ओर नया भिजञाजं लेकर आई । उसंकं संम्पूणं काव्य उसके वैयधिं्तकं 
जीवन से सीधे संबंधित है, बल्कि कश्मीरी कवितां में ` अ्मभिव्यक्तिं का कहं 
प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती है । उसके गीतया तो मौलिकं परमार दरा हमे 
प्राप्त हए है, या कंर्मीरी सुफियाना' संगीतं के गो्यकं के माध्यम से ईने गीतोकौ 
कवियच्नरी के जीवन के सन्दभं में ही समक्षा जा सकता ह 1 हंन्बा का प्रथम उल्लेख, 


 प्रगीत्तारकं कत्व्य-्षरा ०८३ ` 


((-0 9118511। 51164118 1 0511.1811। 01661100. 01011260 0 66810011 


नाणी मुनब्वर -भौर शफी शौक के अनुसार, अब्दुल वाहब शायिक ने किया 
है । मोहम्मद दीन फौक भौर बीरबल काचरू ने उन्नीसवीं-वीसवीं शती में 
जाकर हन्वा खातून के जीवन के विषय मे कु विवरण प्रस्तुत करनेकं 
प्रयत्न किह 1 उते प्रेमी की खोज में बेचन एके रूमानी व्यक्तित्व के 
रूप में प्रस्तुत करने के उदेश्य से मनेक रंगीन कथाये गढ़ी गई रहँ । इस 
प्रकिया मे कल्पना को भी उड़ान का मुक्त अवसर दिया गया हं । इन कथाओं 
तथा अनुश्रुतियों के अनुसार हव्बाखातुन का जीवन (१५५३-१६०५ ई०) 
चकों हारा भासन संभालने से कुछ पुवं शुरू होता हं ओर मुगलों के कश्मीर 
पर. छाः आने के समय मे उसका अवसान होता ह। इन्दं कथाओं (हन्ना 
कं जीवन पर कोई खास शोध या अनुसंधान अभी तक नहीं हुआ ह), जिसमे उसे 
लोकवार्तागिों की एक रूमानी सुन्दरी के रूप में प्रस्तुत किया गया ह, के अनुसार 
उसकां असली नाम जून था । हन्बाखातून नाम उसे बाद में मिला । फौकके 
अनुसार यहु नाम एक सूफी बुजुगं ख्वाजा मसूद का दिया हुभा ह, लेकिन यह्‌ वात 
विश्वसनीयः नहीं प्रतीत होती । रहबर' ने इस संदभं मे हन्धाखातुन की निम्न 
पेक्तियां उद्धतकीर्है- 


 मालिन्य म्या^नी अरवबाब आसी 
तवय द्राम हबखोतून नाव । 


हन्नाखातून के गीतों को तीन वर्गो मे रखा जा सकता हँ । ये तीन वं उसके 
जीवन कीं तीन -अवस्थाभों से सम्बद्ध रह। पहली अवस्था वह हं जव कवयित्री 
चद्रहार गांव मेंगीत गाती हुई एककिशोरीके रूपमे हमारे सामने आती हु । 
अपने (पहले) पति अच्ीज लोन भौर उसकं घरवालों कं अत्याचारोंसे दुःखी 
होकर वहु गीत-संगीत में खो जाना चाहती हं, लेकिन यह्‌ संगीत-प्रेम ही उसके 
जीका जंजाल बन जाता हं भौर इसी कं कारण उसे ससुराल मे यातनायें सहनी 
पड़ती. ह । दुः की इस मनस्थिति मे मकं को सम्बोधित करती हुई वह ददं- 
भरे गीत लिखती हैः। इन गीतों मे मन में मचल रहे अरमानों के घुटने की पीडाहै 
मौर हं मैके से सहायता की गुहार । केसर की बगियाओों में, ेतों मे, हरे मेदानां 
भे, चीडचनों मे, गाव की अल्हृड किशोरियों कं नीच उसने इन गीतो की रचना 
कीः । बचपन की यादों, ससुराल की यातनाओं, यौवन के टूट चुके सपनों से 
सम्बन्धित ये गीत बिल्कुल लोक गीतों को-सी बनगी लिए ह--बल्कि करई गीत 
तो उनके साथ गडडमडड भी हो गए हैँ । घडा फूट जाने पर ससुराल मे मिली 
यातना से सम्बन्धित उसका एक प्रसिद्ध गीतरएेसाहीहं। इन गीतों मे कवियत्नी 
मेके पर जी-जात से न्योछावर हो जाने के लिए तैयार नजर भाती हं । 
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हन्वाखात्‌न ओर युसुफशांह का प्रणय-परसंग 


हन्बाखातून कं जीवन की दूसरी अवस्था कश्मीर के चक सुल्तान यूसृुफशाह से 
उसकं प्रम प्रसंग से सम्बन्धित है। दस अवस्था में उसने जो गीत रचे उनमें मदीले 
सपनों की महक ओौर प्रेम कौ तृप्ति ओर उल्लास की मधुर अभिव्यक्ति ह। कहा 
जाता हं कि यूसुफशाह केसर कं वाग्‌ में गा रही हन्बाखतून कीः सुरीली 
आवाज भौर सुन्दर रूप पर मोहित हो गया । एक अन्य जनश्रुति कं अनुसार 
यूसुफश्चाह क कुछ दरबारी उसका सौन्दयं देखकर इतने चकित-विस्मित हुए किं 
उन्होने उसे दरवार में बुलवाकर सुल्तान के सामने पेश किया ओौर यूर्पुफ 
उसपर मुग्ध हो गया । हन्बाखातून भौर यूमुफशाह चक यदपि: कुछ ही वषं 
एक दूसरे कं साथ रह्‌ सक, पर इस अल्पकाल मे हन्वावातुन ने अपने सर्वेश्रेऽठ प्रेम- 
गीतो की रचना की । यद्यपि माम धारणा यही ह कि यूसूुफशाहं से उसका विवाह 
हृभा था, इस सम्बन्ध मं संदेह जभी बना हुमा ह । मसलन हसन खोयहामी गौर 
वीरबल काचरू ने अपने इतिहास ग्रन्थों मेँ इतना ही लिखा ह कि उसके ` नशीले 
सौन्दयं को देखकर युसुफशाह मुग्ध हो गया भौर उसे ““हमविस्तरी का शफ 
बख्श 1"^ इ सके विपरीत फौक" भौर बाद के कछ इतिहासकार-- जिनमें प्रमनाथ 
बजाज्ञ ओर अल्दुल अहद भाज्ञाद शामिल है--यह मानते कि हंव्बाखोातुन 
यूयुफशाह की विवाहिता पत्नी थी । लेकिन इसका वे कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुतं नहीं 
करते। जोभीसच हो, इस रंगीले बादशाह कं सांथ उसने अपने जीचने कै 
सर्वोत्तम क्षण प्रकति की नयनाभिराम स्थलियों में, खली वादियों मे बिताए। यह 
एकर आदशं रूमानी माहौल था जिसमें हब्बा कं हूदय मे प्रेरणा सुगबुगा-उठी १ इस 
मनस्थिति में यह स्वाभाविक था कि उसकं गीतं अधिक संगीतमय, अधिकं प्रमो 
ल्लासपूणं हो जाते । =. 
यह्‌ सपष्ट नहीं कि हन्बाखातूनः का प्रेमी एकः वूसुफशाह ही था यौ कोई 
ओर भी। यह्‌ संदेह उसकी ही कुछ पंक्रितियों के कारण उत्पन्न हीता है, जोः इस 
प्रकार है- . 
मेरा प्रेमी जमालटां में रहता है = 
कमाल उसका नाम है च. 3 ८ ~ 
हम दोनो एकं दूसरे को.समपित दँ ५ 
काश किं एक बार वहु फिरभा जाता | | 
कौन था जमालटा में रहने वाला यह प्रमी, यह्‌ ज्ञात नहीं 1 लेकिन ह्वा के 
गीतोमे प्रेम के संदेह ओर सौतों के प्रति ईर्ष्या की अर्भिव्यनितः बार-बार हुई 
है--जो कुछ सवाल वैदा करतीहै। . ` 
बह्रहाल, अकबर ने १५८२ मे कृष्मीर पर चढ़ाई: की गौर युसुफशाह्‌ को 


प्रगीतात्मक काव्य-धासं ८५ 


((-0 9118511। 51164118 1 0511.1811। 01661100. 01411260 0 66810011 


बन्दी बनाकर सम्भवतः बिहार भेज दिया । फौक का कहना है कि गूसुफशाह के 
साथ ही हन्वाखातून की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया गया था, लेकिन वह्‌ 
भाग निकली ओर अपने जीवन के अन्तिम दिन उसने श्रीनगर से कुछ 
पातोक नामक स्थान के निकट बिताए जहां पचपन वषं की आयु में उसकी 
मृत्यु हो गरई। 

यूसुफशाह से भिलने के समय हन्वाखातून की उच्र कोई अठारह-उन्नीस 
व्षकी रही होगी। अतः यह संगत प्रतीत नहीं होता कि यूसुफशाह को 
गिरफ्तारी के राजनीतिकं कारणों से वह्‌ परिचित थी। वह्‌ तो बस एक सुन्दरी 
गायिका भर थी । लेकिन कुछ का यह्‌ विचार है कि वह यूसुफशाह को शासन के 
मामलों मे. परामशं दिया करती थी। जो हो, युसुफशाह से अलग होना उसके 
जीवेन का सबसे अधिक दुखान्त मोड़ था । इस भोड़ पर उसके मन पर अवसाद की 
जो छाया प्रह़ी वहु फिर हटी नहीं । इस तीसरी अवस्था मे उसके दारा रचे गए 
जो गीत मिलते है उनमें पीडा भौर निराशाका स्वरप्रमुखदहै। इन गीतोंमें 
कहीं प्रेमको हृदय को दग्ध कर देने वाली तेज आगः कहा गयादहै तो कहीं 
यौवन के व्यर्थं चले जाने पर आंसु बहाए गए है। 

पिछली चार शताब्दियों से संगीतकार हन्बाखात्ून के गीतों को संगीतवबद्ध 
करते भ रहै । कर्टलोगों का विचारदै कि स्वयं उसे ईरानी संगीत का अच्छा 
ज्ञात्त था भौर उसने “रास्ति कष्मीर' नाम से एक नई रागिनी कष्मीरी सूफियाना 
कलाम में जोड दी ।* लेकिन .यह बात अनुसन्धलन की अपेक्षा रखती है । गांव 
की एक सुन्दरी का राजा की प्रेयसी बनना अपने आपमे इस कदर रूमानी 
है कि उसमे कल्पना के अनेक रंग धूलना स्वाभाविक । तो भी इस बातसे इनकार 
नहीं किया जा सकृता कि संगीत हन्बाखातून कौ कविता का एक प्रमुख तत्त्व ओर 
प्रमुख आकषण है । 

हन्वाखातून का भाव-संसार सीमित है । उसमें अनुभूति कौ गहराइयों ओर 
कल्पना की ऊॐचादइयों को खोजना व्यर्थं है । एेसे लोग भी अनेक ह जिन्हे उसमे कला 
की अद्भुत सृक्ष्मताएँ नजर आती ह । लेकिन उसको कविता मे कु एेसा जरूर 
हैजोउसे मामिकता गौर मधुरता देजाताहै। शायद सीधे ओर सच्चे अनुभव 


की सीधी भौर सच्ची अभिव्यक्ति! प्रेमकी तृषा गौर तड़प गौर एक तीखा 


ददं उसके अनेक गीतौ मे व्याप्त मिलताहै, एेसेही एक गीत में हन्बाने अपने 
जीवन को "किरभिनच्जी रंग का एकं लोमपट' कहा है । गीत की कु पंक्तियां इस 
प्रकार है- 

यौवने मेरे, किरमिजी लोमपट है तु 

किंस रगरेजने रंगा है तुके? 

डर है तुके कहीं कीड़ा न लग जाये | 
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एक अन्य मौत भे वह्‌ अपने यौवन मौर प्रेमं के व्यथं हो जाने पर आंसु बहती 
ह 

एक धधकती ज्वाला को सहला रही हूं म 

किसी का किशोर तनयो जायान हो जाये | 
उसका एक ओौर सुप्रसिद्ध गीत है जिसमें वह॒ अपने प्रेमी से शिकायत के लहजे में 
पूछती है-- 

कौन-सी मेरी सौत भरमाकेले गई रहै तुक्षे? 

मससे एेसी वितृष्णा क्यो ? 

पलक क्षपकाना भी मुश्किलिहो गया है मृक्षतो 

मेरातोमूल्यही गिरादियाहैतूने 

गड़ गया है कलैजे मे मेरे यही दुख 

मन में सुलगती है जो आग-उमे तु शांत क्यो तहीं करता ? 


प्रामाणिक पाठ क्री आवश्यकता 


शी शौक ओर नाली मुनव्वर ने अपने कश्मीरी साहित्य के इतिहासमें इसे ` 
हुग्भाखातरून के ` प्रति सबसे बड़ा अन्याय माना ह कि उसके गीत लिपिबद्ध नहीं 
किए गए है, जिसके कारण अनेक गीतों मे लोक संगीतकारों ने पीढ़ी दर पीढी 
अपनी पंवितयों का प्रक्षेपं किया है ` इस तरह हन्बाखातुन के काव्य को मूलतः 
मौखिक काव्य ही माना जा सकता है । पिछले कुछ वर्षो में इन गीतों को प्रकाशित 
करने के कुछ प्रयास अवश्य हुए हँ जिनमे जम्म्‌-कष्मीर कल्वरल अकादमी हारा 
प्रकापित ओर अमीन कामिलद्वारा संपादित एक संकलन विशेष रूप्र से उल्लेखनीय 
है । लेकिन कामिल द्वारा चयन किए ग्रए इस संकलन में भी प्राठानुसंधान के 
नियमों की अवहैलना की गई है । इसी प्रकार 'वंचन' काल के कुछ.गीतकारो के 
अनेक गीत भी हन्बाखातून के वचनो" के रूप मे प्रस्तुत किए गए है । मुहीउदीन 
हाजिनी दास संपादित ओर साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कश्मीरी कविता 
शीषेक संकलन मे भी इसी प्रकार की त्रुटिरयां ह । 

हन्बा दवारा रचित गीतों को वास्तविक भाष। कंसी थी आौर उनका मूल 
स्वरूप कंसा रहा होगा, आज इसका संधान निश्चय से. कठिन है । कौन-सी 
पंक्तियां ओर कौन-ते शन्द लोक-संगीतकारों ने जपनी मोर से प्रक्षिप्तकिएहै 
गौर कौन सचमुच में कवयित्री द्वारा रचित है, इसके लिए सोलहूवीं शती के मध्य 
की कष्मीरी की भाषिक विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक है । | 


हबीबृल्लाह नौशह्री | ४ 
इस कालं के जिन गीतका्ो ने प्रेमा्भिव्यक्ति को लौकिक के स्थान पर अध्यात्मिक 
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रेण.दिपा यानी सूकी परम्पराः से" अपनौ प्रेरणा ग्रहण करके आदमी ओर 
ईष्वर के सम्बन्धो को स्तरी-पुरुष प्रेम के सन्दर्भ में रूपायित किया, उनमें से एक 
प्रमुख कवि ये ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी । नौशहरी के गीतो मे प्रेम का सूफी 
अथवा अलौकिक रंग मिलता है.। काव्य ओर संगीतका जो निकट सम्बन्ध इनमें 
नजर आता है, वह दन्हं एक विशिष्टता प्रदान करता है । हबीबुल्लाह नौशहरी का 
जन्म १५५५ ई० मेंहुआथा मौर मृत्यु १६१८ ई० मे । वे हव्वाखातून के सम- 
कालीनकविथे। नमक का धन्धा करते थे, लेकिन मन पर धार्मिकता के गहरे 
संस्कारों के साथ-साथ संगीत के प्रति एक विशेष आकषेण भी था, जिसने उनके 
कई गीतों को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया हँ । नौशहरी ने मूलतः फारसी भाषा 
को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, लेकिन लोक-संगीतकारो की परम्परा 
मे उनके करई कश्मीरी गीत भी चले येह, जो संख्या में बहुत कम ह । सूफी 
भावघारा के गीतों के साथ-साथ नौशहरी के करई लौकिक "वचन गीत' भी उपलब्ध 
हुए हँ जिन पर कुष लोग हन्बाखातून का प्रभाव मानते ह । किन्तु उनका मूल स्वर 
सूफी रहस्यात्मकता का ही है जिसके अनुसार कवि का प्रणय-निवेदन किसी मानव 
देहधारी प्रणयी.के प्रति न होकर अरूप, भनाम ओर सववेव्यापी अलौकिक सत्ता के 
प्रति है 1 नौशहरी मे कहीं-कहीं गहराई मे उतरनेः की क्षमता भी दहै गीर है एक 
व्यापक दृष्टि जो मानवमात्र में ईश्वरीय आलोकं की किरणों को खोजती है। 


उनके करई गीतों में ईश्वरीय सत्ता के विराट गौर मनोग्राही सद्यं के विम्बाकन 


है । उदाहरण के लिए उनका यह्‌ प्रसिद्ध गीत लिया जा सकता है जो लोकपरम्परा 
मे विशेष प्रिय है-- 
मा्‌. के फूलो-सा ` कोमल-कोमल रूप पिया का 
जानः जाएगां अग-जग, करना प्रकट न भाव हिया का । 
लेकिनं अन्त मे इस गीत को सूफी मोड़ देकर मंसूर ओौर "अनह॒लक' का राग 
, मालापां गया है जिससे उसका प्रभाव बिखर गया है । नौशहरी का प्रेमी" कहीं 
अद._के फूलो-सा मोहक रूप लिए दै तो कहीं तन पर भस्म रमाए शिव है 
जिसकी मृक्त जटाओं से गंगा बहती है, जिसके ललाट पर सूयं मौर तारामंडल 
की आभा है, गौर यह्‌ धरती ही जिसका कमण्डल है । नौशहरी मे इस दिव्य सत्ता 
के प्रति पूणं सम्पण का भाव है। वह उस नदी से मदिरा की अपनी प्यास बुन्ञाता 


है जो जीवन का मून स्रोत है । सूफियाना मौसीकी के मुकामों (रागो) मे बंधे हृए ` 


नीशहरी के कु कश्मीरी गीत लोकगीतों से यों घुलमिल गये है कि यह्‌ कहना 
कठिनि हो जाता है क्रिये मूलतया लोकगीत ही ह या नौशहरी की रचना है । 


अकमलुहीन कामिल वदख्शी 
मस्सी हजार मशभार पर आधारितः फारसी -मसनवी 'बहर-उल-इरफान' के 
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-लेखक मिर्च: अकमलुरीन कामिल :बदखशौ -{ १६४२-१७१७) के लिखे. कुष्ठ 
कषमीरी गीत भी उपलब्ध हुए ह जो संख्या मे बहुत ही कम ह । नाजी मूनन्वर 
ओर शफी शौक दारा लिखित "कश्मीरी साहित्य का इतिहासः के अनुसार एक 
सूफी बुं होने के कारण इनके अकीदतमन्दो' की संख्या आज भी बहुत अधिक 
है, जो उनके उस दिन इनके द्वारा रचित यह गीत गाते है 
` मृक् बाला कारोम-रोम 

यार से मिलने को.आकुल-आतुर है 

जिसकी एक ज्ञलक मूञ्ञे 

स्षरोखे से देखने को मिली थी | 

धुनिया बनकर वह मेरे आंगन मे आया 

ओर मुज्षे अर्या-जर्या धुन कर रख दिया 

` उस यार से मिलने को उत्कल्नतिं हु र्भ 


जमाबीबी ` ` 


अकमलुकौन की शिष्या जुमा बीबी का अपने गुरुको मृत्यु पर लिखा हुमा 
मात्र एक शोकगीत उपलब्ध है । यह नौहटा में रहने वाली एक नानवाइन थी । . 


रूपभवानी : "वालो को अनुगूज 

अलकरेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध रूपभवानी १६२५मे श्रीनगर मे पदा हृदं भौर 
लल्ननेश्वरी की भांति सभुराल मे निरन्तर दुख ओौर अत्याचार सहने पर त्रै. घर 
छोड़ कर वैरागिन हो गई । प्रपितामह जहांगीर कौ सेवा में एक कर्मचारी थे ओर 
दक्षिण से कडमीर लौट आए थे । रूपभ वानी ने शैव दशेन गौर अन्य हिद दशनिक 
मतों का अच्छा अध्ययन किया था। बचपन से ह उनकी प्रवृत्ति एक विरत 
सन्य(सिनी की-सी थी) विरक्तिका यही भाव उनके पदोंमे भी छाया है 
जो "वाख" नैली मे लिव ¶ए है। रूपभवानी ने इन "वाखों की भाषा मे जान- 
बञ्ञक़र प्राचीनता. का पुट दिया है जिससे वह॒ उनके समय से करीव दो शती पूवं 
की भाषाःप्रतीत होती है। तत्कालीन. बोलचाल की क्रष्मीरी नहीं । वस्तुतः रूप 
भवानीं के 'वाख' लल्लेश्वरी के 'वाखो' के आदशं पर लिखे गए है गौर उन्हीं की 
प्रतिध्वनि प्रतीत होते द । घरबार छोड़कर चश्मासाहबी, मनिगाम, लार तथा 
वास्कुरआदि स्थानो मे वर्षो भटकने के जाद कवयित्री ने अपने जीवनं के अंतिम वंषं 
अपने मके में निताएु लेकिन अप्रने. जीवन की.इस दुःख-कथा का प्रतिबिब 
उसकी रचनाओं मे नहीं है । अध्यात्मिक रहस्यवाद उनक्रा मूल स्वर रहा दहै, 
आत्माभिव्यक्ति नहीं । फिर भी “वचनकाल' के कवियों मे उसका उल्लेख शायद 
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इसलिए किया जातां है किं वह॒ उस कालखंड विशेष में हौ रचनाशौल रहौ । रूप 
भवानी के जीवन" भौर व्यक्तित्व के इदं-गिदं चमत्कारो का एक जाल बुना गया 
है ओर उनके कवि-व्यकितित्व से अधिक उनके संत व्यक्तित्व के प्रतिहीलोगोंमें 
मास्था रही है । उनकँ इस व्यक्तित्व से प्रभ।वित होकर उनके समकालीन ओौर 
फारसी के प्रसिद्ध कवि मोहम्मद सादिक कलन्दर ने उनकी मृत्यु पर उनकी 
प्रशंसा मे एक शेर लिखा है ।“ बावा असरारूहीन कादिरी ने भी अपनी, फारसी 
मसनवी "८ मे अलकेश्वरी" की प्रशंसा की है। मलकेश्वरी यानी रूप भवानी के 
पदों का एक संग्रह नागरी लिपि नें प्रकाशित हमा है" परं भाषा में भप्रचलित 
गौर विस्मृत तत्त्वं के समावेश के कारण इनमे से अनेक पदों को समडनेमें 
कठिनाई होती है । कई पदो में प्राचीनता की इस कड़ी क्षिल्ली के भीतर से लोक 
प्रचलित भाषा में लिखी कुछ ॒पंक्तियां मिलती है, जो अधिक सहज लगती है । 
विषय की दृष्टि सेरूप भवानी के पद आध्यात्मिक रहस्यवाद गौर नैतिक 
उपदेशों के काव्य के अतगत रखे जा सक्ते हैँ । रूप भवानी के काव्य के समुचित 
मूल्यांकन के लिए पाठ संपादन की विशेष आवश्यकता है । अवतार कृष्ण रहूबर 
कै अनुसार रूप भवानी ने 'वाखों के अतिरिक्त कुठ 'वचनगीत' भी लिखे है, पर 
अभी तफ़ किसी ने कवयित्री हारा रचित किसी 'वच॒नगीत' का उदाहरण प्रस्तत 
नहीं किया है) कश्मीरी के अतिरिक्त फारसी, संस्कत तथा हिदीभाषामेभी 
रूपभवानी के कुछ पद मिलते ह । 


नुन्द अकमल ओर नुन्द डार 
ईश्वर भक्ति प्रेरित कुछ “वचनगीत' नुन्दं अकमल गैर नन्द डार नाम के 
कवियों ने भी लिखे हैँ । इनमें से दूसरे कवि की एक लम्बी कविता 'डोलिक्य शार 
शीर्षक से उपलब्ध हई है, जिनकी टेक इस प्रकार है-- 

ढोल की थाप बस यही कहती है 

कि यहु संसारतो भ्रमदै 
यह कविता स्पष्ट रूप से धार्मिकं भावना सेप्रेरितहै भौर इस बातका 
प्रमाण प्रस्तुत करती है कि आहिस्ता-आहिस्ता वचन गीतों की सहज ओर बोध- 
गम्य भाषा फारसीयत से बोक्षिल ओौर दुरूह होती जा रही थी ओर लोक-~जीवन 
कौधारासेकटतीजा रही थी। 


साहिब कौल 


साहिब कौल इस युग के एक महत्वपूणं कवि माने जाते हँ । इस कालखंड विशेष 
म उत्यन्न होने की बिना पर ही उन्हं वचन गीतोंकेयुगमे रखा जा सकता है । 
अन्यथा उन्टयैने जो कुछ लिखा है उसमें गीत की-तती सहन अनुभूति भौर आत्मा- 


९० कष्मीरी साहित्य का इतिहास 


((-0 91185111 91618 1 05111811 0661100. 1411260 0 €8104011 





भिव्यव्ति नहीं मिलती, वास्तव मे साहिब कौल एक प्र कार से कश्मीर में "लला" 
काव्य के प्रथम रचयिताथे। | 

साहिब कौल कौ एक रचना (कल्पवृक्ष है जिसमे भाषिक पच्चीकारी गौर 
चाभत्कारिता के अतिरिक्त गौर कोई विशेषता नहीं । इसमे संस्कृत ओर फारसी 
से लेकर लहाखी तक क शब्दो का व्यवहार किया गया है-- संस्कृत का कुछ 
अधिक । 

'ज्न्मचरित्‌" उनकी एक लम्बी कविता है जिसमे जिन्दगी" अपनी कथा 
स्वयं कहती है । इसकी पांडलिपि श्रीनगर की रिसचं लाडइत्रेरी मे पड़ी है । यह 
करति जिसमे जिदगी की यात्रा इन्द्र के घर से शुरू होती हुई दिखाई गई ह, हिदू 
आस्था, विश्वासो ओर संस्कारों को प्रदशित करतीहं । इन्द्र कं धर से प्रस्थान 
क राके "जिंदगी" को कषमीर के विभिन्न स्थानों मे धुमाया गया हं, जिससे कृति मे 
एक विशिष्ट स्थानीय रंग पैदा हुमा हं । इस “जिदगीनामा' के अतिरिक्त साहिब- 
कैल को एक अन्य कृति श्रीकृष्णः अवतार लीला" अथवा “श्रीकृष्ण चरित्र' का 
रचयिता माना जाता है 1 श्रीकृष्ण अवतार लीलाः भागवत कं केश्म स्कन्ध पर 
गाधारित है ओर इसके अनेक प्रसंग तो कवल भाषान्तर मात्र प्रतीत होतेह । 
इस ति का संपादन भ्रियसंन ने किया ओर १६२६ मे एशियाटिक सोसाइटी 
आंफ बंगाल ने इसे प्रकाशित किया । श्रीनगर की रिसचं लाडइत्रेरी मे इसकी एक 
अन्य पाण्डुलिपि भी उपलब्ध है जिसे अवतार कृष्ण ॒रहबर अधिक प्रामाणिक 
मानते है ।*° ग्रियसंन ने कृति की पुष्पिका मे सए "दयून शब्दके कारण इसे किसी 
दीनानाथ नाम के कवि की रचना माना ह । वस्तुतः "दूनः 'का अथं श्रीन' है, 

जैसा कि इस पुष्पिका के नीचे दिए अनुवाद से स्पष्ट हो जाता हं - 


मँ दीन शरणमे आया हूं कष्ण चरणों की 

मुञ्च शरणागत के प्रति प्रभु कृपाल्‌ क्यो नहीं होते ? 
उन पर में न्यौछावर हो जागा 

अपने हाथों से अरित करूंगा उन्है कमल गुच्छ 


ग्नि यसन कै विचार से 'दीन' या तो इन प॑क्तियों के लेखक का वास्तविक नाम 
है या उपनाम । वे इस कति को परमानन्द के साथ भी सम्बद्ध करते ह । इस कृति 
की भाषा साहिब कौल के अन्य प्रथो से काफी भिन्न है गौर शैली ^जन्मचरित्‌ की 
भांति प्रगीतात्मक । इस दृष्टि से भी साहिब कौल 'वचनकाल' के अतगत रखे जा 
सकते ह । 'कृष्णावतार लीला' यदि उन्हीं के दारा रचित है तो जंसा उपर कहा 
गया है, इसे "लीला" कान्य का प्रथम उदाहरण मौना जा सकता है । “जन्म चरत्‌ मे 
साहिब कौलने गुरु की वन्दना में भी कुछ पंकतियां कही हैँ जिनमें गुरू की महिमा के 
पारस्परिक वर्णन क अतिरित कोई विशेष बात नीं । प्रो० जियालालकौलने 
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“श्रीकृष्णावतार लीला" ऊ छन्द विधान को विशेष महत्त्व दिया है ।*' चार पंक्तियाो 
के इस छन्द में चौथी पंक्ति प्रगीतात्मक शैली के अनुरूप टेक की पंक्तिहं । ह्र 
पहली जौर तीसरी पक्ति कं अंत में एक अक्षर पर बलाघात है । अन्य अक्षर 
वलाघात रहित है । दूसरी ओौर चौथी पंवितयों के अंत को प्रो° जिया लाल कौल 
ने पुरुषोचित (मैस्क्युलिन) अंत कहते है, जवक्रि पहली ओर तीसरी पंक्तियों 
के अंत ॐो “स्त्रियोचितकामलअंत ।' इसी छन्द विधान का परमानन्द जसे 'लीला' 
काव्य के शी ष॑स्थ कवियों ने प्रयोग किया हे। 


अरणिमाल 


हन्वाखातून मेँ यदि "वचन" काव्य का प्रथमोन्मेष दृष्टिगोचर होता दै तो 
सुकुमार भावों की गायिका अरणिमाल (१७३७-७८) मेँ उसका उत्कषं । {१ त्वी 
शताब्दी मे जब बब॑र अफ़गान आक्रांता कष्मीर घाटीको रौद रहेथे, यह 
कवयित्री कोमल गीतों की रचना कर रही थी । इन गीतों का एक विशिष्ट रंग 
है--एक गहरा ददं ओर लोक गीतों कौ-सौ सहजता ओर मामिकता जो लोक- 
मानस मे सहज घर कर गई हँ । उसके पति मुंशी भवानीदास काचरू अफगान के 
एक प्रतिष्ठित दरवारी थे ओर फारसी के एक अच्छे कवि । लेकिन विवाह्‌ के वुः्ठ 
ही समय बाद उन्होने अरणिमाल को छोड दिया । अरणिमाल के लिए यह एक 
गहरा आघात था जिसने उसे कवि बना दिया । श्रीनगर से लगभग ३० किलो- 
मीटर दूर पलहालन गांव में जनमी अरणिमालका सौदयं ओौर प्रेम श्रीनगर 
शहर मे रहने वाले उसकं पति को "राग दरबारी' के सामने व्यथं लगे। पति को 
रिञ्ञाने के लिए इस नवयौवना कवयित्री ने अपने आप को दरबारी रगमे ढालने 
के लिए हर संभव प्रयत्न किथा--दरवबारी अदाव सीवे, संगीत सीखा, लेकिन 
इसका कोई प्रभाव उसके पति पर नहीं पडा । यौवन की वेला मे अरणिमालने 
भांों मे तर रहे निश्छल प्रेम के सारे स्वप्न भवानीदास को समर्पित कियेये, 
लेकिन उन्होने इस समपणं को टकरा दिया । अरणिमाल जीवन भर अपने मोरपंखी 
स्वप्नो की राख वटो रती रही । इतनी उपेक्षा भौर अपमान के वावजृद वह्‌ अपने 
पति को अपना प्रिय पुरुष मानती रही ओौर मनाती रही कि कभी न कभी वह्‌ उसके 
पास आएगा । एक वार वह्‌ आया जरूर दरवारी ज्िदगीकी ऊपरी चौँधसे 
ऊवकर, पर तव बहुत देर हो चुकी थी-अरणिमाल की ४१ वषं की अत्पायु में 
जीवन भर्‌ प्रतीक्षा करे-करते मृत्यु हो चुकी थी । शायद यह्‌ केवल जनश्रुति दै । 
पर आहत प्रेम की पीड़ा ओर प्रिय पुरुष कं सामीप्य कौ कामना की कसमसाहट 


उसके गीतों का मुख्य भाव बनी रही । अपने दुवभरे जीवन का परिचय अरणिमाल 
ने अपने एक गीत में यों दिया है-- | 
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ओ सोनकली । 
तु किन कांटों के बीच खिली । 

. काटो कौ चुभन जिसके जीवन की कथा रही हो उसकी कवितामें दरद॑की 
प्रमखता स्वाभाविक ही है। अरणिमाल हव्वा खातून की तरह्‌ किसी बादशाह की 
प्रेयसी नहीं थी, लेकिन उसके काव्यमें प्रेमकी तृषा ओर तड़्पकी जो दर्दभरी 
जभिव्यव्ति दे उसकी मामिकता ओौर सुन्दरता का कश्मीरी लोकमानस पर काफी 
प्रभाव पड़ा टै । 


वु लोकप्रिय गीत 


अरणिमाल कौ कविता को एक रित्रते हृए घाव का शाब्दिक रूपान्तर कहा 
जा सकता है । मेके मे एकाकी जीवन व्यतीत कर रही कवयित्री प्रेम केछल के 
कारण.मन मे उठ रही हक को अत्यन्त भावपरणं गीतों में व्यक्त करती रही-- 

निपट अकेली अन्धकार में 

नदिया की इस हिम बयारमें 

छोड़ गया वह-- किससे दुःख को बात कहूं ? 

प्रतीक्षा का भाव इन गीतों का एक केन्द्रीय भाव है । यह्‌ प्रतीक्षा एक स्वप्न- 

पुरुष की है, जिसका स्वरूप वास्तविक से कहीं अधिक काल्पनिक है। तमाम 
अवहेलना ओर अपमान के बाद भी कवयित्रीमें्रिय के दशेन ओर सामीप्यकी 
रूमानी भूख बनी रहती है । कल्पनाशीलता कं बावजूद अरणिमाल की कवितामें 
एेसे संकेत विखरे पड़ हैँ कि स्त्री ओर पुरुष क्रे बीच दैहिकं आकषेण के सत्य को 
वह्‌ स्वीकार करती है । उसे अपने यौवन कं मदीले क्षणो के व्यथं चले जाने कौ 
पीडा सालती रहती है-- 

मधु प्याले मैने भरे, न पीने वाला 

वह्‌ जाने किसकी मदिरा का मतवाला है 

प्रक्रति के बदलते रूपों के साथ मनस्थिति का सामंजस्य अरणिमाल की कविता 

की एक ओर विशेषता है । वसन्त के आगमन पर फूलों का खिलना, कीचड़ के 
बीच से सिर उठा रही कली, खुले मेदान ओर हरी घाटियां--इनका एक अबाध 
आकर्षण उसने सदा महसूस किया है, एेमा उनके गीतों के साक्ष्य से प्रकट 
होता है । फूलों से इतना प्यार मध्यकाल के किसी कष्मीरी कवि में नहीं मिलता । 
अरणिमाल' का अ्थ॑ही है एक किस्मके पीले गुलावो कौ माला । इस अथे के 
प्रति सचेत कवयित्री ने अपने नामको लेकर शायद अपना सबसे खूबसूरत गीत 
लिखा है- 

अरणि रंग गोम श्रावणनि हिए 

कर इए दर्शुन म्ये दिए 


प्रगीतात्मक काव्य-धारा ६३ 


((-0 9118511 51164118 1 0511|.181। 01661100. 01411260 0 60810011 








(मे खिली चमेली सावन की 
अव विथराई ज्यों अरणिकली) 
अपनी संगीतमयता ओर ददके कारण यह्‌ गीत कश्मीरी के सर्वाधिक लोकप्रिय 
गीतोमेसे दै । यह्‌ इतना लोकप्रिय है कि महमूद गामी जेसीनामी कविनेभी 
इसकी कु छ ` पंक्तियों को अपने एक गीत में टाक दिया दहै । इस बिना पर गुलाम 
नबी खयाल जैसे कछ मालोचक का इस गीत को मूलतया महमूद गामीका ही 
मानते हँ । लेकिन अवतार कृष्ण रहवर ने दोनों के विस्तृत विष्लेषण भौर तुलना 
दारा यह सिद्धकर दियादहै कि.मूल पक्तिर्यां अरणिमालकीहीरहै। रहवरने 
स्पष्ट दिखलायादहै किये दोनों दो अलग-अलग गीत, सिफं भरणि रग गोम 
श्रावणिनि हिये वाली टेक दोनों में समान है । जो सहजमाधुयं गौर ददं अरणिमाल की 
पक्रतियो मे है वह गोमी के गीत में बिल्कुल नहीं । 
अरणिमाल का एक चरखा गीत भी बेहद लोकप्रिय है । अपने उदास ओौर 
जीवन की एकाकी धघडियों मे उसे निर्जीव चरखेकी गुन-गुनमें अपनी दही 
व्यथाकथा की अनुगूज, अपने ही दुःखी हदय का प्रतिस्पंदन सुनाई पडा-- 
यों गुन-गुन मत कर, चप रह चरे मेरे 
नहला मै फलेल से कीले तेरे 
हन्बाखातून की तरह अरणिमाल का भाव-संसार भी सीमितटै। प्यारके 
तंद्रिल भावों मे खोया नारी-मन, वियोग की व्यथा गौर अकेलेपन का दर्द, अपने ही 
सपनो का दम वोटने कीं विवशता. इन्तज्ञार की अन्तहीन घडियों की उदासी-- 
यही इतना ही कुछ उसकी कविता में बार-बार आता है । फिर भी उसमे कछहै जो 
उसे मर्यादागो की दीवा से घिरी एक कश्मीरी नारी के उद्गारो से कुछ अधिक 
बनादेताहै। पीड़ा का जो धरातल उसमे उभरता है वह कष्मीरी गीत-काव्य की 
एक मूल्यवान थाती है । उदासी गौर हताशा के बावजूद विश्वास भौर भाशा उसकी 
कविता में बार-बार अपना भिर उठाती नजर आती है- 
कीचड़ के नीचे से 
अपना सिरत फिरसेउठा 
मो सोनकली ! 
जीवन के कीचड़ के बीच से रूप भौर सौँदयं के अते बिम्बो को प्रस्तुत करने 
का उपक्रम अरणिमाल को अपने समय की एक अद्वितीय कवयित्री केरूपमें 
स्थापित करता है । उसमें कल्पना के आकाशं की उन्मुक्त उड़ान से अधिक ठोस 
धरती पर लगने वाली ठोकरों का एहसास है गौर फिर भी एक अदम्य जिजीविषा 
जो उसे महज आत्मदया से ऊपर उठने को प्रेरित करती है । आकांक्षा की तीव्रता 
का यह रूप कए्मीरी के बहुत कम गीतकारों मेँ मिलता है। 
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संगीतमयता 


अरणिमाल की विशेषता टस बातें है कि वहु सीधे मन की बात कहु 
डालने की कला जानती है । व्यर्थं के शाब्दिक अलंकरणों के सायास प्रदशंन की 
प्रवृत्ति से वह्‌ मुक्त है । यही कारण है कि उसकी भाषा मे एक सहजता है, एक 
मिठासदहैजो सीधेमनको ट्‌लेती है। रोमांस की खुली घायियों मे उसका स्वर 
उभरता है ओर अपनी उदासी की छाप छोड जाता है । संगीत के प्रति अरणिमाल 
विशेष रूप से सचेत नज्ञर आती है । वणं मैत्री ओौर लय केः आरोह-अवरोह्‌ दवारा 
वह अद्भुत संगीत की सृष्टि करती है- संगीत जो जादू करता-सा प्रतीत होता है, 
जो शब्द ओर अथं दोनों की आंतरिक संगतिसे प्रेरित दै 


शाह गफूर : सूफी रगत. 
शाह गूर को कश्मीरी काव्यं के गीतकाल का अंतिम उल्लेखनीय प्रतिनिधि 
कवि मानी ज^ सकता है । महमूद गामी से पुवं रचित कश्मीरी काव्य मे इस कवि 
का स्वर विशेष प्रभावित करता है। बडगाम मे जनमे इस कवि का वास्तविक 
नाम सुभानशाह्‌ था। इसके गीते सूफी परम्परा में रखे जा सकते है, लेकिन सुफी 
परम्परा की उस शाखा के अतगत जिसे “शास्त्र प्रेरित सुफी काव्य" कहा जाता है 
अर्थात्‌ जिस पर हिद दाशंनिक विश्वासो भौर परम्परानों का प्रभाव पड़ा है। 
शाह गफूर ने वेदांत दशंन का अध्ययन तो नहीं किया होगा परं ईस दशन के सुक्त 
भौर सूत्र कश्मीर के `सुफी वातावरण मे गूज रहे थे। कषमींरी सूफीवाद की इस 
विशेष धारा को इसीलिए "शास्त्र या !हमसू' (सोऽह) धारा भी कहते हैँ । इसके 
अन्तर्गत अनेक कवियोंने रचना कीरै । शाह गफ़र की एक प्रसिद्धे कविता का 
णीषंक ही “सुहंमसू' (“सोऽहं अहम्‌सो') है, जिसकी कू पंक्तियो का अनुवाद 
उदाहुरणस्वरूप नीचे दिया जा रहा है-- 

दस जन्म में भला क्यालेनाहै 

खोजो- उसे खोजो "सोऽहम्‌" 'अहुम्‌सो' की धारणा में 

बशर को छोडकर तलाश करो ईष्वर की | 

ईष्वर के साथ में तुम स्वयं ईश्वरं हो जागोगे- 

मौर ईश्वर होने के माने ह शरीर को मारना 


"सोऽहम्‌" की धारणा ओर कुछ अन्य कवि 


"सोऽहम्‌! की यह धारणाः शाह गूर हीः नदी, १७७५ से १९२५ तक लिखे गए 
समस्तं कर्मीरी गीत काव्यः कोः एक प्रमुखःतत्त्वः है । अद्वैत के इस स्वर की .अनुगूज 
शम्स फकीर, रहमान डार, न्याम खाहब, रहीम साहब आदि कवियों से लेकर 


प्रगीपतात्मक काव्यन्धाराः € 
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असदपरे, समद मीर ओर अहमद बटवारी आदि के कान्य में सुनी जा सकती है । 
इन कविं भौर इस काव्य धारा पर आगे विचार किया जायेगा । 
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किति र्न 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


९६ 


संदभ-संकत 


अवतार कृष्ण रहबर द्वारा लिदधित कश्मीरी सादित्य का इतिहास 
१० २०६ । | 

वही । 

यह्‌ मानते हृए भी कि “वधुन गीत" क सीमां हिन्दुस्तानी गीत ओर 
अंग्रेजी "लिरिक' से भिलती है, भवतारकृष्ण रहवर का कहना है कि "वचन 
का रसाचा बनाने मे ईरानी साज सहायक रहे दै-देखिए उनके द्वारा 
लिखित कष्मीरी साहित्य का इतिहास : १० २२९। व 
का^शरि अदबुक तवारीख : क्मीरी विभाग, कष्मीर । 
१६७५७--पु० ४२1 | - 

मुहम्मद दीन फौक ने अपनी पुस्तिका ““खवातीने कष्मीर'' (१६४०) भौर 
बीरबल काचरू ने अपने इतिहास ग्रंथ “म जमुजा-उल-तवारीख (१८३५. 
३६ ) मँ हव्बाखात्ून के जीवन के सम्बन्ध में विवरण दिए है । 

खवातीनेः कषमीर : प° ७१-८६ 

रहबर द्वारा लिखित कष्मीरी साहित्य का इतिहास : प° २२१। 

तारीख हसन । ` | | | 

मज्मूमा-उल-तवारीख । 

खवातीने कश्मीर : १० ७ १-८६ । | क, 
कश्मीरी जवान भौर शायरी, भाग २ (कल्चवरल भक्रादमी दारा प्रकाशित), 
पृ० २०४ 1 

अवतार कृष्ण रहबर दारा अपने कश्मीरी साहित्य के इतिहास मे प° २३७ 


पर दी गई पाद टरिपणी से उद्धुत ॥` 


खवातीने कश्मीर ; पु ° ७१-८६ । 

मन्दुलजहद गाञ्ाद : कश्मीरी जबान मौर शायरी, भाग २पृ० २०८। 
काशरि भदन्रुक तवारीख । ` । 
उपरिवत पु० ४६। 

क्मीरी अवान भौर शायरी (भाग र) मे आजाद ने प° २१३ पर 


म्द सादिकं कलन्दर द्वारा रूपभवानी की प्रशंसा मे लिखी गई ` 


पक्तियों को उदुत किया है । 
कष्मीरी साहित्य काः इतिहास 
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१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 


किस्सा अ्रंन व हीमाल । 

सम्पादक : डं° शिवनाथ शर्मा । 

रहबर दवारा लिखित कश्मीरी साहित्य का इतिहास : प° २६२-६३। 

प्रो जियालाल कौल : स्टडीज इन कश्मीरी : पु० ४५। 

देखिए गुलाम नवी खयाल द्वारा सम्पादित ' महमूद गामी' (कड्मीर 
एकेडमी भाफ आटं कल्चर एण्ड लैगवेजिज, १६६०) पु० १७-१६ 1 
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मसनवियों ्रौष्ट णजलों का युष 


कदमी री मसनवी कान्य : पृष्ठभूमि 


मटारहवीं शती के अत्तराद्धं तक आते-आते कश्मीरी प्रेमगीतियों की वह धारा 
क्षीण हो चली जिसे हव्वा खातून ओौर अरणिमाल ने गतिदी थी। सांस्कृतिक 
गतिरोध के एक लम्बे अन्तरालमें कश्मीरी भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्तिके 
क्षेत्र मे एक ओर ठ्ठिककर फारसी को रास्ता देना पडा । इस्लाम के आगमन के 
एक अनिवार्यं भाषिक परिणामके तौर पर फारसी चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दीसे 
ही कश्मीर में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, पर अव उसके प्रभाव के भायाम इतने 
विस्तृत हो गये कि सांस्कृतिक-बौदिक जीवन का प्रायः ह्र क्षेत्र उसके वृत्तमे 
आ गया । कश्मीरी को राजसंरक्षण या प्रोत्साहन तो पटले भी कभी प्राप्त न था, 
पर अव दरबारी-संस्कति की कौध से कश्मीर के साहित्यकार ओौर चिन्तक भी इस 
कदर चंधिया गये कि लोकभाषा के चीथड़ं के स्थान पर अपने भावों को फारसी 
के लकदक राजसी परिधान में ही प्रस्तुत करने मे उन्होने गवं समंञ्ञा । अपनी 
भाषा की याद कश्मीरी कवियों को शध्वीं शती के प्रारम्भमें जाकर आयी जब 
फारसी भाषा का प्रबल आतंक कु कम हुआ ओर महमूद गामी ने लोकमानस के 
फिर से निकट आने का प्रयास शुरू किया । इस नीच पद़-लिखे लोगों का एक बहुत 
बड़ा वर्गं तैयार हो गया था जिसके लिए अरबी जओौर फारसी भाषाएं मानसिक 
मौर बौद्धिक गठन की भाषाएं बन गयी थीं । 
मुगलों गौर अफगान के शास्नकालमें कष्मीरमे फारसी शासन कौ भाषा 
ही नहीं विचार-विनिमय भौर शिक्षा का माध्यम भी बनी । जैसा कि अन्दुल अहद 
भाज्ाद ने कषमीरी साहित्य के अपने इतिहासमें लिखा है, यहां फारसी के विद्यालय 
स्थापित हुए जिनमें फिरदौसी का “शाहनामा' ओर निजामी का 'सिकन्दरनामा' 
पाद्य ग्रन्थों के तौर पर पाये जातेये।* इन दो जंगनामोंने लोगों कौ रुचि को 
इतनी गहराई से प्रभावित फिया कि इनके पात्र उनके मनोजगत के वासी बनते गये । 
इधर दस्लामी जगत के उपदान, जिनमें इस्लाम के पैगम्बर ओौर अन्य नायको से 


६८ कष्मीरी साहित्यं का इतिहास 
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सम्बद्ध वृत्तान्त, केला युद्ध के प्रसंग, क्लासिकी सखरोतो से फैले ईरानी अर अरबी 
आख्यान ओर किस्ते वरह शामिल है, मध्य-युगीन कश्मीरी मुरिलम मानस के लिए 
सुपरिचित संदर्भो का रूप ग्रहण कर चुके ये। अतः साहित्यिक रचनाशीलता भी 
इनसे प्रेरित होती रही । अफगान के बर्बर गौर धर्मान्ध शासन का अन्त सन्‌ १८११ 
मे कश्मीर पर सिक्खों का अधिकार स्थापित होने पर हुआ आौर उसके बाद सन्‌ 
१८४८ में डोगरे यहां के शासक बने, पर फारसी भाषा पूर्ववत्‌ शासन की भाषा बनी 
रही । फारसी की प्रमुखता के इस वातावरण में महभृद गामी दारा कौ गयी एक 
नये युग की शुरुभात का विशेष एेतिहासिक महत्व है । 

महमूद गामी, भौर उन्नीसवीं शती के उसके अन्य समकालीन कवियों, ने 
कश्मीरी भाषा को अपना माध्यम अवश्य चुना पर उनकी समूची काव्य-चेतना 
फारसी भाषा ओर उसके काव्य से निर्मित थी । उन्होने फारसी छन्दो, काव्यरूपो 
ओर रचना-शेलियों को ही नहीं अपनाया, विषयवस्तु, प्रतीक योजना भौर बिम्ब- 
विधान काएकपूरासंसार ही फारसी काव्यसे उधार लिया। फारसी-अरबी 
शब्द-योजना कौ भरमार से उनकी भाषा इतनी अधिक बोक्षिल रहीकिठसे ` 
कहटी-कहीं कश्मीरी कहना भी कठिन हो जाता है । उनकी भाषा-षौली को अब्दुल ` 
अहद आजाद ने ररेख्ता' कहकर उसमें अन्तहित कतनिमता ओौर अलंकरण की 
अतिशयता की भर संकेत किया है । 

इस युग मे फारसी से आयी प्रायः हर काव्य-विधा-मसनवी, गजल, नात, 
मसिया भादि के क्षेत्र में प्रयोग हुए, पर मसननी ओौर उसके बाद गज़ल इस युग 
की प्रमुख विधां के रूप में स्थापित हुई । 

आजाद को "पुस्तक कश्मीरी जबान ओर उसकी शायरी" की भूमिका में 
भली जवाद जँदीने इस विषय पर अपने विचार. प्रकट करते हुए लिखा हैः 
'"उन्तीसवीं शती के आरम्भ मे जब अव्यवस्था ओौर अशांति अपेक्षया कुछ कम 
हुई तो रचनात्मकता के नये-नये क्षेत्रो की ओर भी (कश्मीरी कवियों का) ध्यान 
गया । आशिकाना ओर सूफियाना गजल तो पहले भी लिखी जाती थी लेकिन 
लम्बी प्रबन्धात्मक रचनाओं .कौी ओर पहली बार बाकायदगी से ध्यान दिया 
गया । इस काम का बीड़ा एक ही समय करई कवियों ने उठाया ।*“' लेकिन जेदी 
साहब का यह्‌ कथन पू्णेतया ठीक नहीं । प्रबन्धात्मक रचनाएं बडशाह ज्ञेन-उल- 
आविदीन के समय मेभी लिखी गयी थीं, जिनमें बाणासुर कथा जसा शीषंस्थ 
कथा-कान्य भी शामिल है। उन्नीसवीं शती मे इसी परम्परा ने एक नया मोड 
ग्रहण किया । फारसी मसनवियों के तौल पर कश्मीरी मसनवियों कौ एक बाढ़ 
ही आ गयी जिसके नीचे बीसवीं शती का एक चौथाई भाग भी इवा रहा । अन्तर 
केवल इतना था कि पद्रहवीं शती के कथा-काव्यं संस्ठरृत परम्परासे प्रेरित ये, 
जब कि उन्नीसवीं शती में उसका स्थान फारसी कान्य-परम्परा ओर इस्लामी 


मसनवियो ौर गेलो कां युंग॒ ९९ 
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मवसनवियौ ओष्ट णजलां का युष 


कर्मी री मसनवी कान्य : पृष्ठभूमि 


मठारहवीं शती के अत्तराद्धं तक आते-आते कश्मीरी प्रेमगीतियो की वह्‌ धारा 
क्षीण हो चली जिसे हव्वा खातून ओर अरणिमाल ने गतिदी थी। सांस्कृतिक 
गतिरोध के एक लम्बे अन्तरालमें कश्मीरी भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्ति के 
क्षेत्र मेँ एक गोर ठ्ठिककर फारसी को रास्ता देना पडा । इस्लाम के आगमन के 
एक अनिवार्यं भाषिक परिणाम के तीर पर फारसी चौदहवी-पंद्रहनीं शताब्दी से 
ही कश्मीर भंप्रतिष्ठित हो चुकी थी, पर अव उसके प्रभाव के भायाम इतने 
विस्तत हो गये कि सांस्कृतिक-बौटिक जीवन का प्रायः हर क्षेत्र उसके वृत्त में 
आ गया । कश्मीरी को राजसंरक्षण या प्रोत्साहन तो पहले भी कभी प्राप्त न था, 
पर मव दरवारी-संस्कति की कौध से कश्मीर के साहित्यकार ओर चिन्तक भी इस 
कदर चंधिया गये किं लोकभाषा के चीथडों के स्थान पर अपने भावों को फारसी 
के लकदकं राजसी परिधान मेही प्रस्तुत करने मे उन्होने गवं समञ्ञा। अपनी 
भाषा की याद कश्मीरी कवियों को १६्वीं शती के प्रारम्भ मे जाकर आयी जब 
फारसी भाषा का प्रबल आतंक कुछ कम हुआ ओर महमूद गामी ने लोकमानस के 
फिर से निकट आने का प्रयास शुरू किया । इस नीच पटे-लिखे लोगों का एकं बहुत 
बड़ा वर्गं तैयार हो गया था जिसके लिए अरबी ओर फारसी भाषाएं मानसिक 
गौर बौद्धिक गठन की भाषाएं बन गयी थीं । 
मुगरलों मौर अफगरानों के शासनकालमें कष्मीरमे फारसी शासन की भाषा 
ही नहीं विचार-विनिमय ओौर शिक्षा का माध्यम भी बनी । जैसा कि अब्दल अह्द 
माजाद ने कश्मीरी साहित्य के अपने इतिहासमे लिखा है, यहां फारसी के विद्यालय 
स्थापित हुए जिनमें फिरदौसी का "शाहनामा' गौर निजामी का “सिकन्दरनामा' 
पाटय ग्रन्थो के तौर पर पढ़ाये जातेथे।' इनदो जंगनामोनेलोगोंकीरुचिको 
इतनी गहराई से प्रभावित किया कि इनके पात्र उनके मनोजगत के वासी बनते गये । 
इधर “इस्लामी जगत के उपदान", जिनमें इस्लाम के पैगम्बर ओर अन्य नायकोंसे 
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सम्बद्ध वृत्तान्त, कवेला युद्ध के प्रसंग, क्लासिकी स्रोतों से फैले ईरानी मौर अरबी 
आख्यान ओर किस्से वगैरह शामिल रहै, मध्य-युगीन कश्मीरी मुस्लिम मानस के लिए 
सुपरिचित संदर्भो का रूप ग्रहेण कर चुके ये। अतः साहित्यिक रचनाशीलता भी 
इनसे प्रेरित होती रही 1 अफ़गानों के बर्बर ओर धर्मान्धि शासन का अन्त सन्‌ १८११ 
मे कश्मीर पर सिक्खों का अधिकार स्थापित होने पर हुमा ओर उसके बाद सन्‌ 
१८४०८ मे डोगरे यहां के शासक बने, पर फारसी भाषा पूर्ववत्‌ शासन की भाषा बनी 
रही । फारसी की प्रमुखता के इस वातावरणमें महमद गामी द्वारा की गयी एक 
नये युग कौ शुरुआत का विशेष एेतिहासिक महत्व है । 

महमूद गामी, ओर उन्नीसवीं शती के उसके अन्य समकालीन कवियों, ने 
कश्मीरी भाषा को अपना माध्यम अवश्य चुना पर उनकी समूची काव्य-चेतना 
फारसी भाषा ओर उसके काव्य से निर्मित थी । उन्होने फारसी छन्दो, काव्यरूपो 
ओर रचना-धलियों को ही नहीं अपनाया, विषयवस्तु, प्रतीक योजना ओौर बिम्ब- 
विधान का एक पूरा संसार ही फारसी काव्यसे उधार लिया। फारसी-अरबी 
शब्द-योजना की भरमार से उनकी भाषा इतनी अधिक बोक्षिल रहीकिउसे 
कष्ठी-कहीं कश्मीरी कहना भी कठिन हो जाता है । उनकी भाषा-षली को अब्दुल 
अहद आजाद ने रेख्ता' कहकर उसमे अन्तित कत्निमता ओौर अलंकरण की 
अतिशयता की ओर संकेत किया है। 

इस युग मे फारसी से आयी प्रायः हर काव्य-विधा-मसनवी, गजल, नात, 
मसिया आदि के क्षेत्र में प्रयोग हुए, पर मसनवी ओर उसके बाद गजल इस युग 
की प्रमुख विधाओं के रूप में स्थापित हुई । 

आज्ञाद की पुस्तक कश्मीरी ज॒बान ओर उसकी शायरी' की भूमिका में 
भली जवाद जेदीने इस विषय पर अपने विचार. प्रकट करते हृए लिखा हैः 
'“उन्नीसवीं शती के आरम्भ मे जब अव्यवस्था ओर अशांति अपेक्षया कुछ कम 
हई तो रचनात्मकता के नये-नये क्षेत्रो की ओर भी (कश्मीरी कवियों का) ध्यान 
गया । आशिकाना ओर सूफियाना गजल तो पहले भी लिखी जाती थी लेकिन 
लम्बी प्रबन्धात्मक रचनाओं .की ओर पहली बार बाकायदगी से ध्यान दियां 
गया । इस काम का बीड़ा एक ही समय करई कवियों ने उठाया 1“ लेकिन दी 
साहब का यह्‌ कथन पूर्णतया टीक नहीं । प्रबन्धात्मक रचनाएं बडशाह सैन-उल- 
आबिदीन के समय मेभी लिखी गयी थीं, जिनमें बाणासुर कथा जसा शीर्षस्थ 
कथा-काव्य भी शामिल है । उन्नीसवीं शती मे इसी परम्परा ने एक नया मोड़ 
ग्रहण किया । फारसी मसनवियों के तौल पर केष्मीरी मसनवियों की एकं बाढ 
ही आ गयी जिसके नीचे बीसवीं शती का एक चौथाई भाग भी डना रहा । अन्तर 
केवल इतना था कि पंद्रह्वीं शती के कथा-काव्यं संस्टरत परम्परासे प्रेरित थे, 
जब कि उन्नीसवीं शती मे उसका स्थान फारसी काव्य-परम्परा ओर इस्लामी 
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धर्मवार्ता ने ले लिया । लेखक महमूद गामी हों या, मकब्रूल शाह क्रालवारी, हाजी 
मिस्कीन हों या हबीबुल्लाह हक्रानी सभी ने अपनी मसनवियों के कथानक ओर 
कथानायक सीघे फारसी काव्यो से लिये । 

, फारसी आख्यान शंली के ही अनुरूप कश्मीरी मसनवियां भी प्रेम ओर युद्ध 
के कथासूर्रों से ही जुनी गरईरह। प्रेमाख्यानक काव्यो कौ संख्या युद्ध कथानकों 
पर आधारित काव्यो से काफी अधिक है। यद्यपि मसनवी विधामं जीवन ओौर 
समाज की विभिन्न स्थितियों-परि स्थितियों को एक विशाल दुश्य-फलक पर प्रस्तुत 
करने की पूरी संभावना विद्यमान थी, कश्मीरी मसनवियो के रचयिताओं के लिए 
कथात्मकता ही चरम लक्ष्य रही है । ये मसनवियां मानवीय जीवन से संबन्धित 
किसी गहरी चेतना अथवा दाशंनिक या सामाजिक दृष्टि से प्रेरित नहीं, केवल 
घटनामों का एक तिलिस्मी जाल फँलाती है। फारसीमे मौलाना रूमी या 
निजामी ने भले ही अपनी रचनाओं मे कथानक को सूफी साधना-सूत्रों को 
व्याख्या का निमित्त बनाया हो, कश्मीर में इसत प्रकार कौ अन्यापदेशिक अभि- 
व्यंजना की प्रवृत्ति नहीं रहीं । यहां केवल घटनाओं के विभिन्न विन्दुओं को वणन 
भौर विवरण के माध्यम से प्रस्तुत करके कौतूहल का जादू रचने कौ प्रवृत्ति प्रमुख 
रही । दूसरे शब्दों मे कश्मीरी मसनवियो में इतिवृत्त अर्थात्‌ नैरेटिव (78.1५९) 
अपने आप में महत्त्वपूणं है। जीवन के यथाथं संदर्भो के बजाय असंभव कायं- 
व्यापार भौर घटनागोंके घटाटोप द्वारा निरंतर कौतूहल की स्थिति बनाये रखना 
उनकी एक प्रमुख विशेषता है । विभिन्न पताकाम-प्रकरियो-उपकथामो के विस्तारं 
म फले हृए कथानक को विश्वाति केवल वणनों हारा मिलतीदहै, जो घटनाको 
गति को कष रोककर पाठक के मन को बाह्यस्थितियो मे तनिक रमाते हैँ । 

उन्नीसवीं शती मे मसनवी के कश्मीरी काव्यकी एक प्रमुख विधा केरूप 

मे सहसा उभरने के पीये एक ओौर कारण कायेरत था । मनोरंजन के लिए क्षुधित 
लोकमानस को जिस सामग्री की तलाश थी वह उसे मसनवियों मे सहज ओौर 
संतोषजनक ढंग से ही प्राप्त हुई । उस युग मेँ गद्यपद्यमय किंस्सों अथवा दलीलों 
का भी प्रचार था जिन्हं लोक-गायक अथवा किस्सामो एक वि विष्ट अंदाज मे सुनाया 
करते थे । मसनवियां भी प्रायः उन्हीं कथानकं को आश्रित करके लिखी गयीं ओर 
तत्कालीन पाठकों को भाजकल के सस्ते उपन्यासो का-सा मनोरंजन प्राप्त हु । 


कदमीरी मसनवी का स्वरूप 


लगभग सभी कश्मीरी इध्किया मसनवियों क। गठन एक ही प्रकार के सूत्रों पर 
आधारित दै । सामंती पुरुष दारा इच्छित सुन्दरी की प्राप्ति इनका प्रधान प्रति- 
पा है । नायक अथवा नायिका का राजवंश अथवा सामंती समाज से संबन्ध 
होना आवश्यक है । इन प्रेमाख्यानों में प्रेम का आरंभ प्रायः चित्र-द्शन, स्वप्न्‌- 
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दशेन, गुणश्रवण या प्रत्यक्ष दशन द्वारां होता दिखाया गया है । कथानकं कौ 
दूसरा सोपान, प्रेमी ओर प्रेमिका द्वारा मिलने का प्रयास है, जिसमें प्रायः नायक 
कोही प्रयत्न मरत दिखाया जाताटै। दोनोंके मिलनके मागे मे सामाजिक 
अथा दैवी या अतिप्राकृतिक व्यवधान आते है, जिनसे संघषं के पश्चात ही प्रेमी 
पुरुष को इच्छित सुन्दरी की प्राप्ति होती है। कहीं-कहीं प्रणयी जनोमे सेकिसी 
एक की मृत्यु भी दिखायी जाती है । अतिप्राकृतिक या अतिमानवीय पात्र प्रायः 
मानवीय पात्रों के जीवनम किसी न किसी प्रकार से हस्तक्षेप करते हए दष्टि- 
गोचर होते हैँ । नायक अथवा नायिका का रूप अथवा गुणश्वण मानवीय भाषा 
मे बोलने वाले पालतू तोता-मना आदि पक्षियों अथवा अन्व अतिमानवीय 
सत्ताओं के माध्यमसे होता है। अधिकांश कथाओं मेप्रेमीजनोंकामां-बापकी 
इच्छागों या समाज की रूढ मान्यताओं के विरुद्ध संघषं करने के बाद ही भिलने 
होता है । इस प्रकार मध्यकालीन रोमांसीय साहित्य में प्रयुक्त कथानक  रूढियां 
कश्मीरी मसनवियों मे भी आधार ग्रन्थोसे ज्योकीत्यों ली गयी है। इनमें प्रथम 
मिलन में ही नायक ओौर नायिका एक-दूसरे के प्रति उत्कट आकषेण का अनुभव 
करते ओरमिलनके मागं मे सभी न्यवधानों से एक उन्माद की-सी स्थितिमें 
टक्कर लेते हैँ । मिलन-मागं मे उत्पन्न बाधाओं कोद्ूर करनेके प्रयास मेही 
उनका आकषेण "रूमानी प्रेम" मे विकसित हो जाता है । त्रियपात्रकीप्राप्तिके 
के लिए प्रेमाख्यानों के ये नायक हर प्रकारके कष्टों को सहज स्वीकार लेते है ! 
सामंती व्यवस्थामें जकंडे हुए युवक जनों के लिए इन मसनवियों ने रोमांस 
ओर शौयं के केत्पना लोकों को सजित करके उनकी दमित वासनागों की परितुप्ति 
का उपाय प्रस्तुत किया । इस प्रकार लोगों की एक मनोवेज्ञानिक आवश्यकता की 
पत्ति करने के कारण मसनवी साहित्य तत्कालीन कश्मीरी समाज में अत्यधिक 
लोकश्रिय हुञा । 

कश्मीरी मसनवियां फारसी ही नहीं कुछ उद्‌ ओर पंजाबी मसनवियों का 
भीचरबाहै। उन्हं अधिक से अधिक एक स्वतन्त्र अनुवाद की संज्ञा दी जा सकती 
है, क्योकि आधार ग्रन्थों का अनुवाद करते समय कश्मीरी मसनवीकारों ने अनेक 
प्रसंगो कोयातो षोड दिया या अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया । भौर कटी 
कहीं मूल मे वणित कुछ घटना सूत्रों को उनके भूल रूपसे भी अधिक विस्तार 
दिया । एसा प्रायः उन स्थलों पर हुआ है जिनमे कवि का मन अधिक रमा है । 
इन मसनवियों की कथाभूमि एक सामान्य कश्मीरी पाठक के लिए अधिक परिचित 
न थी भौर उनका परिवेश कष्मीरी समाज के वास्तविक संदर्भो से विच्छिन्न । 
अतः कष्मी री मसंनवीकार अपने युग ओौर समाज की परिस्थितियों का कोई 
बिम्ब प्रस्तुतं नहीं कर पाये हैँ । किसी इकके-दुक्के स्थल पर स्थानीय वातावरण 
अनजाने मे भले ही चित्रित हुमा हो, पर अधिकांश मसनवियों के वातावरण- 
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वर्णेन का कश्मीर घाटी के सौन्दये से कोई सरोकार या मेल नहीं । प्रायः सभी 
मसनवीकारों ने इतिवत्त मे गजलों का समावेश किया ह । ये गजल पात्र की 
व्यवितिगत मनोदशाभों ओर भावनाओं का योतन प्रबन्ध-प्रवाह्‌ के अतगत करती 
है । इनमे से अनेक गजलें प्रणयाकुलता, रूपकाषंण ओौर वियोगजन्य मनोदशाओों 
के सुन्दर अंकन के कारण विशेष लोकत्रिय हुई । मसनवीकार कौ पनी संवेदनाएं 
इन गजलों के हाशियों पर अंकित मिलती हैँ । अपने आधार ग्रन्थों सेये मसन- 
वियां कछ अन्य छोटी बातों में भी भिन्न है। जसे, इनमे शाह्‌-ए वक्त का 
व्रशस्तिगान एकदम नहीं ह । इसका कारण यही प्रतीत होता ह कि इन कवियों 
को राजसत्ता का संरक्षण या प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था। रूपगठन के अन्य सभी 
महत्त्वपूर्णं तत्त्व कष्मीरी मौर फारसी मसनवियो मे समान हं । प्रायः सभी 
कश्मीरी इष्किया मसनवियां बहरे हजज छन्द मे ओर रज्रमिया मसनवियां बहर 
तकारिब में रचितर्है। फारसी मसनवियोँमे येदो छन्द तोही, पर इनके 
अतिरिक्त दो अन्य छन्दो का प्रयोग भी हुमा ह । कश्मीरी मसनवीकारों ने 
मौलिकता ओर प्रेरणा की कमी को प्रायः अलंकरण भौर पच्चीकारी द्वारा पूरा 
करने का प्रयत्किया ह । पर कुल मिलाकर उनको मसनवियों को स्वतन्त्र 
रचनाएं मानकर नहीं चला जा सकता । उनके बारे मे अधिक से अधिक यह 
कहा जा सकता ह कि उन्होने फारसी महाकान्यों में प्रवाहित रोमांसीय रस 
का आस्वादन कश्मीरी पाठ्क को कराने में सफलता प्राप्त कौ हुं-पर 
केवल उन्हीं पाठकों को जिनके लिए मूल ग्रन्थों का अध्ययन संभव नहीं था। 
इस संदभं में अब्दल अहद आजाद का यह मत ध्यातव्य हं: “कश्मीरी 
मसनवियां अक्सर इशकिया हैँ या रजमिया भौर करीव-करीब सव उदरं इर्किया 
मौर रज्मिया दास्तानों के मनजूम तर्जुमे ह या फारसी शोरा को तरह 
कश्मीरी शायर भी इष्किया मसनवियो मे सर!पा, जशन, शादी, वसल वं 
हि ओर गम व शादमानी के वाक्रात लिखते वक्त खूब जोर लगातेहँ।'' 
लेकिन आजाद के अनुसार दोनो भाषाओं की इश्किया मसनवियों मे एक विशेष 
अन्तर यहहै किमूल फारसी कवि प्रेम के मिलन ओौरसंयोग के चित्र जिन 
शब्दों मे खीचते हँ ये कश्मीरी कवि कल्पना मेँ भी वसी वाते जनां पर नहीं ला 
सकते 1'* ` | 

कश्मीरी मे लिखी गयी पहली मसनवी को लेकर भी कुछ बहस चली है । 
अब्दुल अहद आजाद ओौर उन्हीं के आधार पर अली जवादजैदी प्रकाशराम 
कुरिगामी के "रामावतारचरित्‌" को पहली कष्मीरी मसनवी मानते है, जब कि 
करई अन्य गोलोचकं इसका श्रेय महमूद गामी की “यूसुफ जुलेखा' को देते हैँ । दोनों 
ही पक्षों ने "रामावतारचरित्‌' को एक रजमिया मसनवी मानाहै। लेकिन 
इस ग्रन्थ की भाषा यद्यपि कई स्थानों फर फारसी-बहुल है ओर इसकी छन्दयोजना 
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भी फारसी मसनवियो की-सी है, पर यह्‌ एकं युद्ध-भ ख्यानंक मसनवौ न होकर 
भारतीय महाकान्यों का-सा स्वरूप लिये हुए है । कवि का उद्देश्य युद्ध वणेन त 
होकर एक अवतारी पुरुष के रूपमें राम की प्रतिष्ठा भौर उनके प्रति भक्ति भाव 
का संचार करनारहा है। इस दृष्टि से देखने पर महमूदगामी को कश्मीरी का 
प्रथम मसनवीकार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


महमूद गामी (१७६५-१८५५) 


मध्ययुग के उत्तर में कश्मीरी कान्य की जडता ओौर गतिरोध को तोडने की दिशा 
मे महमूद गामी के प्रयत्नो का विशेष महत्त्व. है । कश्मीर के शोपियान कस्बे के 
एक गांव इरू शाहावाद के निकट संभवतः १७६५ मे उत्पन्न इस कवि ने फारसी 
को विभिन्न विधाभं मे काव्य रचना के साथंक प्रयोग करके कश्मीरी साहित्य को 
फिर से प्राणवान बनाया । 

महमूद गामी के काव्य व्यक्तित्व काश्रभाव परवतियों पर ही नही, सम- 
कालीनों पर भी काफी गहरा पडा है । वस्तुतः उसने काव्य-रचना की जिन लीक 
का निर्माण किया उन परर लगभग डंढ शती तक कश्मीरी के अनेकं कवि चलते 
रहै। कश्मीरी गज्रल ओौर मसनवी को उनकी देन इतनी विशिष्ट रही दहै कि 
वली उल्लाह मत्त जसे उसके समकालीन कवियों ने उन्हँं "मदे-उस्ताद' कहकर 
अपनी श्रद्धा व्यक्त को । १८५५ में हुई अपनी मृत्यु तक यह्‌ कवि निरन्तर रचना- 
शील रहकर कश्मीरी को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करता रहा । 

महमूद की रचनाओं मे शताधिक गीतो-गजलो के अतिरिक्त नौ मसनवियां, 
--'ूसुफ-जुलेखां , 'ललामजनू्‌', शी री-खुसरो, 'हारू-रशीद' "महमूद गजनवी 
शेख सन।', "शेख मन्सूर', 'पठल्यनामा' ओर "यक हिकायत'-- आज उपलब्ध ह । 

प्रारम्भमें कुठ वषं एक फारसी मे काव्यरचना करने के वाद महमूद ने अपने 
बड़ पुत्र सुल्तान की मृत्यु के बाद कश्मीरी मे लिखना शुरू किया । पत्र शोक में 
लिखे मसिये को उनकी पहली कश्मीरी रचना माना जाता है । एक अन्य जन- 
श्रुति के अनुसार मस्जिद मे एक कलन्दर की चिलम से तम्बाक्‌ पीने पर महमूद 
बेहोश हो गये, ओर चेतना लौटने पर कलन्दर की तलाश म जगह-जगह घूमते 
हुए उनके मन ने काव्य-रचना मे शांति प्राप्त करने का प्रयत्न किया । यह दूसरी 
कथा महमूद को आध्यात्मिक प्रेरणा से सम्पन्न कवि के रूप मे प्रतिष्ठित 
केरे की चेष्टा प्रतीतः होती है। यह्‌ ठीक दहै कि महमूद एकान्तप्रिय केवि ये 
जिसके विचार मे मन की खिडकियां ओर दरवाजे बन्द करके ही "रोशन -नजरः 
व्रना जा सकता है पर उनके काव्य का मूल स्वर आध्यात्मिक रहस्यत्राद नहीं । 
जीवन ओर संसार की अस्थिरता ओर क्षणिकता का बोध उनकी रचनाओं में 
अनेक बार व्यक्त हु है, किन्तु उन्ह मूलतया अपने प्रेमाख्यानक मसनवियों के 


मसनवियों अौर गजलों का युग १०३ 


((-0 9118511। 51164118 1 05111.181। 01661100. 01411260 0 66810011 


के लिए ही याद किया जाता है। उनके काव्यानुभव के एक छोर पर मृत्यु कौ 
संत्रास है तो दूसरे छोर पर भावुक प्रणय के इन्द्रधनुषी रंग । 

महमूद गामी -की काव्य-संवेदना का जब विकास हुआ तो उन्हनि पाया कि 
कश्मीरी कवियों पर फारसी भाषा गौर साहित्य कासा प्रबल आतंक छाया 
हमा ह कि उन्हं अपनी ही मातृभाषा का तिरस्कार करने में गवं का अनुभव होता 
है । एेसी स्थिति में जब वातावरण पर फारसी सभी ओरसे हावी थी, कष्मीरीमें 
लिखना एकं साहस का काम था । स्वयं महमूद के काव्य-संस्कार भी फारसी 
काव्यं-कृतियों के गहरे अध्ययन का परिणाम थे, पर उन्होने अपनी मातृभाषा में 
ही इन तियो के क्लासिकी आलोक को विकीणं करने का उपक्रम किया । 
थूसुफ-जुलेखा' 
महमूद की कृतियों मे (लला मजन्‌' सबसे कमजोर भौर यूसुफ जूलेखा' सबसे 
महत्वपूण मानी जाती है । यूसुफ लेखाः मौलाना जामी कीइसीनाम कौ 
प्रसिद्ध मसनवी का संक्षिप्त कश्मीरी रूपान्तर है जिसे ददं से पीडित प्रेमियों के 
लिए एके "खुशखबर के तौर पर कवि ने प्रस्तुत किया । कवि के इस प्रयत्न को 
सीघे सामान्य अनुवाद का नाम नहीं दिया जा सकता । अपने रूपान्तर मे महमूद 
गामीने जामी की कृति की हूर सूक्ष्मता ओौर गह्‌ राई को पूरी सचेतता से प्रस्तुत 
किया है । ` एक सफल अनुवाद, भाषान्तर मात्र नहीं होता, पुनर चना होता है । 
महमूद गामी को थूसुफ-जुलेखा'मे भी मूल कति के कथा-सूत्रों का सभी कहीं अनु- 
करण मात्र नहीं हुमा, कई घटनाओं ओौर प्रसंगो को कवि ने अपनी संवेदना-दष्टि 
के अनुरूप कहीं संक्षिप्त किया है तो कहीं उन्हे अधिक विस्तारदेकर नये रगमें 
प्रस्तुत किया है। मूल कृति दो ही छन्दो में लिखी गई है, पर महमूद के रूपान्तर में 
चार छन्दो के प्रयोग ओर गजरलों ओर गीतो के गुम्फन से वैविध्य का एक दिल- 
चस्प भ्रभाव उत्पन्न होता है । महमूद की मसनवियों को भावात्मकता एक विशेष 
धरातल प्रदान करती है, किन्तु रूढ अलंकरणों ओर अतिशय पच्चीकारी से वे 
मुक्त नहीं । उनकी शब्द-योजना भौर विम्ब-विधान फारसीसे सीधे ग्रहीतरहैँ 
किन्तु जसा कि धुसुफजुलेखा' के अनेक पदयो मे देखा जा सकता, भाषामें 
फारसी शब्दों गौर उक्तियों की इतनी भरमारदहै कि मूल कश्मीरी कारू्पही 
मोञ्जल हो जाता है । एक सचेत कलाकार होते हुए भी गामी इस बात को नजर- 
अंदाज कर गये हँ कि फारसी शब्दों के अतिशय ओर अनावश्यक प्रयोग कश्मीरी 
के मूल शब्द-विन्यास ओर प्रकृति से मेल नहीं खाते गौर इससे काव्य-भाषा 
छृत्रिम मौर निर्जीव होकर अपना प्रभावखोर्बव्तीहै। आजादने इस शली को 
रिख्ता' की संजञादी है ओौर महम्‌द गामी के अतिरिक्त अन्य मसनवीगो शायरों 
ने भी इसे अपनाया है। 
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महमूद गामौ कौ अन्य मसनवियां 
लाल मिरजान ओर नूरुल्लाह खान की प्रणय कथा पर आधारित "महमूद गजनवी' 
मसनवी के सुन्दर ओौर दर्दीलि गीत काफी लोकप्रिय ह । 

शोखसना' महमूद गामी की एक अन्य श्रेष्ठ मसनवी है जिसमे घटनात्मकता 
कम ओर कविता अधिक है। शेख फरुदीन अत्तार की कृति "मन्तिके अत्तार" 
पर आधारित इस मसनवी की एक बड़ी विशेषता उसका प्रवाह है । महमूद की 
"शेख मंसूर" मसनवी में प्रसिद्ध सुफी मंसुर के सूली पर लटकाये जाने की कथा है, 
जब कि परहल्यनामा' मौलाना रूमी की एक मसनवी का भावानुवाद है, जिसमें 
महमूद का अपना वणेन-कौशल निखर उठा ह । "यक हिकायत" उसकी लिखी 
सवसे लघु मसनवी हँ जिसका विषय धार्मिक है । 


गामी को गजलें 


महमूद गामी मसनवी ही नहीं कश्मीरी गजल के भी जनक माने जाते हैँ गौर 
अनेक सुन्दर गीतों के रचयिता भी, जिनमे “रो'व' अर्थात्‌ र्च्रियो के नृत्यगीत भी 
शामिल हैँ । यूसुफ जुलेखा' मे यूसुफ की मृत्यु पर जृलेखा का शोकगीत महमूद का 
सर्वश्रेष्ठ गीत माना जाता ह । इस शोक गीत में काल कीचोटसे तडपते हुए 
नारी हृदय का मार्मिक करन्दन हं - 

तुम्हारी मृत्यु से यह्‌ आकाश नीचे उतर आया दहै 

तुम्हारी मृत्यु सेमेरी आंखों की शोखी चली गई 

देखो अभी मेरे नाखृनों से मेहदी नहीं उतरी है 

यूसुफ ! तुम्हें पुकार रही हुं-- चले आ । 

गीतों में महमूद को प्रेम की कोमल भावनाओं व्यक्त करने में विशेष सफलता 
मिली है । इसका एक कारण शायद यह है कि इनमे कश्मीरी छन्दं का संगीत 
मुखरित है ओर क्रश्मीर कौ मिदर की महक है। प्रेम महमूद के लिए हर धडकन 
मे व्याप्त एक अनुभव ओर सृष्टि के आरंभ से अंत तके अस्तित्वमान एक सत्य 

जो कुछ भी प्रकट है, यह्‌ तभी से ज्ञात है 

जब से तुम पदा हुए | 

तुम्हीं तिथि हो, तुम्हीं संवत्सर 

प्रेम, तुम्हारे विषय मे क्या कटू मँ । 
'तमसीले आदम' उनकी एक श्रेष्ठ दाशेनिक नक्म मानी जाती है । 


वली उल्लाह मत्त्‌ ओर उनकी हीमाल ना'गराय 
महमूद गामी के समकालीन ओर उनसे विशेष प्रभावित कवि वली उल्लाह मत्त्‌ 
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(मृत्यु : १८६० ?) अपनी मनसवौ (हमाल ना'गराय' के लिए प्रसिद्ध है। 

उन्होने दो अन्य कृतियां 'चिहिल-असरार' भौर “जरूरियाते दीन' भी लिख, 
पर इनका कोई साहित्यिक महत्व नहीं । हमाल नागराय' मस्ननवी कौ सबसे 
बड़ी विशेषता यह्‌ है कि इसका कथानक किसी फारसी दास्तान पर नहीं, कश्मीर 
की मिरी से उपजी एक प्राचीन लोक गाथा पर आधित है। इसका वातावरण 
कश्मीर का है इसके पात्र ओर इसमें वणित स्थान यहां के लोगों के जने- 
पहचने है । इस विशेषता की ओर संकेत करते हुए महम्मद यूसुफटेगने लिखा 
है,. “कश्मीरी मनसवियों की दनिया में 'हीमाल-ना"गराय' एसी कथा है जिसकी 
कथाभूमि कश्मीर है, जो यहीं उपजी है । लला मजन्‌' “जेबानिगार', “शीरीं- 
फरहाद', "वामिक उजररा", "यूसुफ जुलेखा' ओौर इसी ढंग कौ अन्य मसनवियां 
फारसी से गृहीत है । यह सच है कि शतियों तक उन्हँ दोह राते रहने ओर उनके पात्रों 
को अपने स्वप्नं भौर खयालो में दुलरति रहने के कारण वे हमें अपने ही जीवन का 
अम प्रतीत होते ई । लेकिन अंग्रेजी कहावत है "खून पानीसे गाढाहोताहै।'जो 
रस 'हीमाल ना'गराय' की दास्तान में हमारे लिये है, वह्‌ बिल्कुल प्रत्यक्ष ओौर्‌ प्रकट 
है । नज्दवन या बेसतूत के पर्व॑त को हम केवल कल्पना कौ आंखों से देख सक्ते हैं । 
किन्तु बलपुर, सुप्रसमन, रम्बिजारा, यारिवन हमारे कश्मीरमें भाज भी उसी प्रकार 
विद्यमान रहै, जिस प्रकार भाज से हजारों वषं पूवं हीमालके समयमेथे। इन 
स्थानों के पास जाने पर हीमाल को खयाली तस्वीर मे वास्तविकता की ऊप्मा्पदा 
होती है, नागराय के कल्पित अस्तित्व में विश्वास को लालिमा दौड जाती है 1" 


रली ओरभावा 
वलीउल्लाह मत्त्‌ ने लोक-प्रचलित कथा से सीधा अपनी कृति का कथानकं नहीं 


चुना । उन्न अपनी 'हीमाल ना'गराय' सदरुटीन वफाई के फारसी माध्यान काव्य 


किस्सा अजन वा हीमाल' को माधार बनाकर लिली ह। इसी कृति का अनुवाद 
एक अन्य कश्मीरी कवि सँकुटीन तारवली ने भी सहरे हिलाल नाम से किया है । 
लेकिन जो बात वली उल्लाह की ^हीमाल ना'गराय' मे है, वह्‌ "सहर हिलाल' में 
मे नहीं । !हीमाल ना'गरायः की सवसे बडी विशेषता उसको भाषा की अपेक्षाकरत 
सरलता है । वहु भारी-भरकम फारसी शब्दों की भरमार से बेजान नहीं । जहां 
तक हो सका है वलीउल्लाह्‌ ने प्रचलित कश्मोरी शब्दों का प्रयोगकंरनेकीही 
कोशिश की है ओर इससे उसकी भाषा अधिकं सजीव, प्रवाहपूणं ओौर कश्मीरी 
कौ भाषिक प्रकृति के अकूल बन पड़ी है । थोड़ शब्दों में बहुत कुष कह देने की 
कला भी वलीउल्लाह्‌ के काव्य को एक विशिष्टता प्रदानकरतीहै। एकी पद्य 
मे दो पात्रों के बीच संवादो या प्रश्नोत्तयों हारा कथा-स्थिति को गति देना तथा 
उत्तमे नाटकीयता पैदा करना वली की सीधी-ससरल शंली को ओर भी प्रभावी बना 
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देता है । एक ही शब्द अथवा वाक्यांश कौ आवृत्ति दवारा प्रभावं उन्पन्न करना भौ 
वली वेः काव्य-शिल्प का एक कौशल है । 
अपने समकालीन अन्य मसननीकारों की भांति बली के काव्य मे भावात्मक 
तीव्रता अनुपस्थित है । एेसा प्रतीत होता है कि कवि मानव मन की गह्राद्यो में 
उतरने में अक्षम है भौर केवल सतह का ही स्पशं कर पाया है । पात्र के मनोजगत 
के उद्घाटनके स्थान पर वहु उन्हं बने-बनाये सांचोमे ढाल कर पूवं-निश्चित 
प्रतिक्रिया करते हृए दिखाता है । जीवन भौर सौदयं के बारे मे उसका बोध 
पारम्परिक फारसी मसनवियो की परिकलत्पनाबं हारा निमित लगता है, जिनका 
स्वरूप ही कुएेसा है कि पात्रों के विकास अथवा स्वतंत्र अस्तित्व को कोई 
गुंजाइश ही नहीं रहती । वलोउल्लाह्‌ के 'हीमाल-ना'गरायः काव्य मे सब कुछ मस- 
नवियों की रूढियों दवारा संचालित-नियंत्रित होता है, कला की भावश्यकतागों 
द्वारा नहीं । , ` 
कहीं-कहीं कवि की वर्णन शैली, शब्द-चयन ओर भाव चित्रण को सादगी 
'हीमाल ना'गराय' को लोकगीतों की-सी सरलता प्रदान करती है । कवि ने जिन 
उपमाभों भौर बिम्बो का प्रयोग कियाद वे सीधे कश्मीरी लोक-जीवन से लिये 
गये लगते हँ । 


कथा में विकृति 


आधार ग्रन्थ का अनुकरण करते हुए वलीउल्लाह ने मूल लोककथा से 
सम्बन्ध न रखने वाली कुछ घटनाभों को टूसकर अपनी काव्यकृति में विसंग्रतियां 
पदाकी हैँ । ये आसेपित अंश कथा की मूल संवेदना में ही विकार पैदा करते । 
उदाहरण के लिए लोककथा में हीमाल अपने प्रेमी की मृत्यु होने पर उसकी चिन्ता 
मे क्दती है, लेकिन वलीउल्लाह ने ना'गराय को दफन किये जाते दिखाया है इस 
"रहस्योद्घाटन' के साथ कि नाग राजकुमार वास्तव में काफिर काभेष धारण 
किये हए एक मुसलमान है जो मक्का से हज करके भी आया है । हीमाल को तभी 
इस “रहस्य' का पता चलता है जब कथा.के अन्त में कुछ फकीर आकर यह शोर 
मचाते है "अरे इस मुसलमान को चिता मे क्यो जलाया जा रहा है 1*“ इस क्षेपक- 
ते मसनवी की परिणति को एक भदा ओर अकलात्मक मोड दिया है । हीमाल 
ना'गराय की लोककथा वस्तुतः एक आयं राजकुमारी ओर नाग राजकुमार के प्रेम 
की कहानी है जो उस एतिहासिक युग.की स्मृति लिये हुए दै जब कश्मीर मे आयं 
ओर नाग जातियों का मिलन हभ था । - 

महमूद गामी की मसनवियों की ही तरह वलीउल्लाह की 'हीमाल नाशगरराय' 
मे भी पात्रों की मन:स्थिति को दशनि के लिये गजलो का सहारा लिया गरा हैः 
किन्तु ये गजलें स्वयं कवि द्वारा लिखी गयी न होकर उसके दो मिवो-- 
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अजोजुल्लाह खान ओर जरीफवान कौ है । 


मदीने म मद्य 


वली उल्लाह मस्तु जन्म अथवा गृत्यु की तिथियों के बारे मे निश्चय से कु मालूम 
नहीं । इतना अवश्य ज्ञात है कि वे महुप्रद गामी के समकालीनथे ओर दोनों ने 
काफी समय एक साथ विताया था । मत्त की मृत्यु संभवतः १८६० में मदीनेमें 
६ वे टज करने गये हृएथे । वे बडगाम कस्वे के वृहुन गांव के रहने 
वाले थे। 


मकब्रूलशाह क्रालवारी (१८२०-१८७१५) 


१1 मसनवीकारों में मक्दूलशाह्‌ क्रालवारी का नाम विशेष रूप से महत्व 
पण भग 
पृण टं। श्रीनगर से लगभग २२ किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्रालवार 
गांव बलशा = क, उत्पन्न न । > 
५ मे ९ ८५२० म उत्पत हृए थे । केवल ५५ वषं की अल्पायु पाने पर 
रभ ध ॥ विपुल कष्य को रचना कौ । उनकी ख्याति का मुख्य आधार उनकी 
मसनवं य दे जिसे इतिवृत्त-संयोजन ओर भाव-चित्रण की दष्ट से वेजोड 
माना जाता है । लोकप्रियता के जिन शिखरो का स्पशं इस मसनवी ने किया है, 
शायद ही अन्य कोई मसनवी कर पायी ह 
¢ ९ का निजी जीवन दृखों से पूणे रहाहै । छोटी उभ्रमें ही क्षय रोग 
उन्टअाधघरा आर आधिक कठिनादयों तै मे र 
हा # 1६ हमशा परेशान किया। वे अपना 
क तरह्‌ से नरह शरा सके । ओर इस पर दत्तक पत्र कौ युवावस्था 
स्मकं मृत्यु ओर उसके कु ही काल बाद पल देहाः 
न द पत्नोका भी देहान्त-परि- 
का काफी निमेम मार पडती रही 
जिन्दगी सदमे ओर तकलीफ सलते = 1 
' पहते हृए विता दी भौर ददं को कविता मेँ व्यक्त 


किया । अब्दल । र 

अस्थिरता र 1 इस ९2 मकतूल' कीसंज्ञादी जो कभी जीवन की 

मे । पुत्र की मृत्यु पर > अकट ठुमा है तो कभी अतृप्त ल्पतृषा के रूप 

गुलरेज' की विरही तवा शोकगीत शायद इस ददं को प्रथम अभिव्यक्तिथा, 
रह्‌। नायिकाकी उकार इसका सवसे मार्मिक रूप | 
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करती है । मुहम्मद मूसूफ टेग के शब्दों मे यह्‌ “"पुख्तामश्क ओर ुख्ताकलाम णायरं 
की तख्ली क (रचना) है ।'' यद्यपि यह्‌ जियाउदीन नवख्णी कौ गद्य ओर पद्य मे लिखी 
दसी नाम की फारसी मसनवी पर आधारित है, पर किसी सुरत म उसका कोरा 
अनुवाद नहीं । इसमें मानवीय भावनाओं का अंकन आधारुग्रन्य से कहीं अधिक 
सफलता ओर कलात्मकता से हुआ है । मकटूल कौ गुलरेज' मेमूल फारसी 
मसनवी में दी गयी कथा के लगभग हरेक तन्तु को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन 
उसे स्गा गया है एक निराले रंग में, जो मकदूल का विलवृ ल अपना है 1 मकबूल 
की कृति को दरअसल म्‌लकथा का एक भिन्न संस्करण कहा जा सकत है जिस 
पर अपने समय ओर कवि के अद्वितीय व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव ट। घटनाओं 
ओर भावस्थितियों का उसमे काफी संवेदनापूणं अंकन है जो उसे विशिष्टता प्रदान 
करताहे। 


रूप चित्रण 
रूप चित्रण मे मकब्रूलशाह का मन विशेष रूप से रमा है । "गुलरेज' मे नायिका 
नोशलवब की देह्‌-छवि का वणेन करते हए उन्होने काफी बारीक बयानी से काम 
लिया है । नोशलवब के अपने प्रेमी अजब मलिक से प्रथम मिलन, परस्पर संभाषण, 
सम्मोहन ओर हृदय राग के प्रस्फुटनका वणेन मकबूल कीकला ओर १ का 
एक विशिष्ट रसमय धरातल प्रस्तुत करता दै । यहा वेमूल फारसी गुलरेज' के 
रचयिता जियाउदीन नवष्शी से बहुत आगे निकले नजर आत है । मकदूल र 
नायिका पटले तो नायक के प्रणय-निवेदन की उपेक्षा करते हुए दिखलाई 
है, लेकिन वाद में देह-मन से उसके प्रति समपित । महम्मद बूर के ४ 
यह्‌ इस वात का चयोतक है कि मकब्रूल अपने वक्त के नैतिक-सामाजिक मू 
प्रति सम्मान का प्रदर्शन करना चाहते थे । वे लिखते हं" “ मकब्ूल को मकबरूलियत 
(लोकप्रियता) का एक सवव एक यहं भी है कि उसने अपने हमवतनों (५. 4 
लियाती एहसास (सौदर्य-बोध) को सामाजिक इकदार ( मूल्यो ) से वावस्ता किया हे ¦ 
त्रम के वियोग मे नायिका की विकलता जिन पंक्तियों मे व्यक्त इई है, वे आज 
भी वडी लोकश्रिय हैँ; ““सुवह फो'ल बुलवबुलव ध सबद छरी 
ओर बुलबुलों का कलरव गूंजा) से प्रारभ होने वाले पद्यांश मं कवि 
रचनात्मक क्षमताओं का पूणं प्रस्फुटन देखा जा सकता दे द सक्र के वणन हं 
"गुलरेज" को साधारण इष्किया मसनवियों से ऊंचा उठाते है । लेकिन मकन्रूलशाहं 
क्रालवारी अपने आपको फारसी मसनवी कौ रूप-व्णन से सम्बन्धित रूढ शब्दावली 
से बिलकुल बचा नहीं पाये ह । लोणलव की देह-छवि को प्रस्तुत करने के श वे 
जिन उपमानों की आवत्ति करते दै, वे फारसी मसनवी काव्यसेही लिये ग ॑ है । 
ट्स बात कीओर स्टडीज इन कश्मीरी में प्रो° सि यालाल कौलने भी संकेत 
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किया ह । कद होगा तो सरू जसा ही, गाल होगे तो वस गुलेलाला जैसे, अलके 
सापो को-सी या फिर खुश विषेरती हुई, नाक ठीक खंजर जैसी ओर कटाक्न तीरों 
से कम क्या हो सकते हैँ । इसी प्रकार कौ शब्दावली मे नोणलव की सखी नाज- 
मस्त परी का सदयं ओर यहां तक कि नायक अजव मलिक के पुरुष रूप का वर्णन 
भी हआ हे । इन धिसे-पिटे उपमानों की आवृत्ति के कारण अनेकं सवेदनापु्णं 
स्थल सपाट हो गये हैँ । गो सवं त्र ेसा नहीं, पर जहां भी कवि ने आंख वन्द करके 


फारसी मसनवी काव्यो से रूढ उपमान बटोरे हे, वहां काव्य-सौद्यं को क्षति जरूर 
पहुची है । 


रेख्ता शेली 


भाषाके क्षत्र मे मकवूलशाह फारसी मसनवियों की रूढ शब्दावली से इतने 
अधिक प्रभावित कि कही-कहीं तो कश्मीरी नाम मात्र को भी नजर नहीं आती । 
क्लिष्ट ओर धिसे-पिटे फारसी शब्दों के अतिशय प्रयोग ने उनकी भाषा को करई 
स्थलों पर अस्वाभाविक ओौर बेजान बना दिया हे। इस प्रकार की फारसीवहुल 
शली को आजाद ने रेब्ता' कहा है, ओर मकब्रूलशाह मे इसकी प्रवृत्ति ज्यादतर 


वहा नजर आती हे जहां कवि मुल मसनवी का दामन पकड़े हुए है । लेकिन जहां 


५ तनिक मुक्त होकर उसने अपनी कल्पना को उड़ान का अवसर दिया है, वहां 
अभिव्यक्ति अधिक सहज ओर प्रभावपुणं हो गयी है ।  ौ 


गीत ओर गजलें 
'गुलरेज ' ते था ~ प > 
स ह 1 ष {र मकबूलशाह्‌ ने गीतों ओर गजलों 
से बहुत से गीत ओर पकर पातो कौ मनःस्थिति के द्योतन के लिए । इनमें 
क त ओर गले जज भी काफी लोकप्रिय है। वे सिये गलन आवय 
दार \ सलौ सूल भे बहार मायी है) या छाव गुलरो"य गुलजा 

र ल तिये" ( गुलराय गुलजार, हाव 


ओसुमनमुखी, उपवन छककर = 
गृदगुदाहट वाले गीत इस संदभं मे विशेष ल ५ * "9 


कृ गजलें 
>~ “अल मकबरूलशाह क्रालवारी ने त्र 


जहा अपने बीमार तन ओर थके मन 
ते धे । % शुरू के गीतो-गजलों मे "गुलो- 
विषयों को लेकर रस्मी ओर रिवायती 


निखर उठे ह। कृ का अंदाज 0 गरजलों में भावानुभूति के विविधरंग 
3 ्‌ ना = 
भाजाद ने लिखा है, “यह्‌ 1 0 भी है। पर जैसा अब्दुल अह्द 


क्ता कि मकवूल साहव की सूफि- 
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याना नञ्मे फरसूदा तस्सवृफ ओर मूर्दा रूहानियत (अध्यात्म) से वित्कुल 
पाक हैं|" 

वास्तव में सूफी रहस्यवाद मकद्ूल के काव्य का मुख्य स्वर नही-- यद्यपि 
गजलों मे तो क्या “गुलरेज' की "“मजाजी इश्क (लौकिक प्रेम) की हसीन दास्तान ` 
मे भी वृ जौहरियों को ८इस्के हकीकीं (आध्यात्मिक प्रेम) के गौहर (रत्न) ` 
नजर आये हैँ । 


मकबूलशाह्‌ की अन्य कृतियां 
'गुलरेज' ओर कुठ गजलो-गीतो-नज्मों के अलावा (जिनका संकलन अब्दुल 
अहद आजाद ने 'कुलियाते मकबरूल' शीषेक से किया हे) मकदूलशाहं क्रालवारीने 
'वहारनामा, 'ग्रीस्तनामा', 'पीरनामा', "मंसूुरनामा", (अगूबनामा' ओर यूसुफ 
जुलेखा' शीर्षक काव्य-ग्रन्थो की भी रचना की है । आवनामा, वेवूञ्लनामा' ओौर 
'नारनामा' भी उनकी लिखी हुई रचनाएं वतायी जाती हैँ, लेकिन ये आज 
उपलब्ध नहीं । संरचना ओर छन्द-योजना कीदृष्टि सेये सभी कृतियां मसनवी 
णली में लिखी गयी हैं । ल 

'वहारनामा' कश्मीरी मे अपने ढंग कौ पहली काव्यककृति है जिसमे वसंता- 
गमन का वर्णन है । यह १०७ पदों मे लिखी गयी है जिनमें वसंत के समय के 
उल्लास का दुष्य प्रस्तुत किया गया है । पर 'गुलरेज' के बाद जिसे मकबूल की 
सर्वश्रेष्ठ कृति माना जा सकता है वह है श्रीस्तनामाः। इसके एक हजार पद 
मकञूल को कश्मीरी के प्रथम हास्य-व्यंग्यकार कैरूप में स्थापित करते है । 
सामंती व्यवस्था में जुल्म सहते हए न्व ओर डरपोक बना ग॑वदगाव का किसान 
इसमें उपहास का लक्ष्य बनाया गया है । मामूली से मामूली सरकारी कर्मचारी 
या जमीदार के किसी कारिदे के आने पर वह कंसे थर-थर कांपता दै, छ्पिता है, 
मक्कारी का आश्रय लेता है, अजीव-अजीव हरकतें करता है. इसको हंसी उडाता 
हा कवि उस व्यवस्था पर परोक्ष रूप से चोट करता है जो इस सबके लिए 
उत्तरदायी है। | 

“ग्रीस्तनामा' मे गंवई किसान के व्यवहार को विषय बनाया गया हेतो 
'पीरनामा' मे कवि ने उस वर्गं को लिया है जिससे वह स्वयं संबन्धित था-- 
मुल्ला वग को । दोनों कृतियों मे भाषा का प्रयोग ध्यातव्य है । विलष्ट रेख्ता के 
स्थान पर सहज-सरल-चुभती हुई आम भाषा । इसके प्रभाव `, मकद्रूल के वुः 
परवर्ती कवियों ने भी एेसी ही कुछ रचनाएं लिखीं । 


अब्दुल अहद नाजिम 
मकवूलशाह्‌ क्रालवारी के समकालीन इष्किया मसनवीकारों मे अब्दुल अहद 
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नाजिम (मृत्यु : १८६५) ओर सेफूटीन तारवली (मृत्यु : १८७४) के नाम उत्ेख- 
नीय है । नाजिम श्रीनगर से २२ किलोमीटर वरो निज विषारा के रने चाले थे। 
९\ 2" १ +९९ 


उन्हीने जन-उल-अरव' मसनवी के अतिरिक्त कुछ गजले ओर नाते भी लिखी । 
स शख फरीददीन अत्तार की मसनवी 'दलाहीनामा' का अनुवाद 

। इसम नायिका जैन के अपने भाई हारिस के गुलाम  यकताश 89. 
इवान्त कथा का वणेन है । जेन को अपने प्रेम का मूल्य भाई करे हाथों कत्ल दा 
पकाना पड़ता हे । अब्दुल अहद आजाद के अनुसार मसनवी लेखन मेँ नाजिम 1 
दश महमूद गामी थे ओौर गजलगोई में रसूलमीर । आजाद केही शब्दां म 
नाजिम के काव्य मे बनावट अधिक ओर सहजता कमह । प्रो° जियालाल + 
के विचारमे नाजिम की उल्लेखनीय देन उनकी व्यंग्य रचनाएं हैँ ओर "यिम 4. 


"ह वारदार (अपनी यह गुहार सुनाती उसे) जैसी कृष गजलें । 
संफहीन तारबली 


सफृरीन तारबलौ ने १८४६ मे हीमाल ओौर नागराय की लोककथा को अपनी 
पहरे हिलाल' मसनवी में पद्यवद्ध किया । इस मसनवी की रचना उन्टानि 
सदशुटीन की फारसी मननवी "किस्सा अजेन-ओ-हीमाल' के आधार पर क 
लोककथा से सीधे प्रेरणा ग्रहण करके नहीं । फारसी मसनवी करा अनुकरण करव 
के कारण । सह्रे हिलाल" मे तारवली की काव्य शैली अलंकार-बोक्षिल आर „91 
लगती है । क भाषा इतनी ज्यादा फारसी-जामेज है कि कश्मीरी शब्द मुश्किल 
से मिलते है । यही वात उनकी दूसरी मसनवी 'वामिक उज्ञरा' के बारे मेँ भी कटी 
जा सकती हैजो शेख याकूब सरफो को फारसी मसनवी का अनुवाद टे । 
१ न वामिक उजरा' को दो बार लिखा । पहली बार जब वेयुवा धनन 
किन यह पाण्डुलिपि कहीं खो गयी है । दूसरी वार वृद्धावस्था मेँ --जन ध 


ध ध ८. 
° धयाना मेधे । कए्मीरी के अलावा इस मसनवी मं फारसी ओर अरवीमे भी 


कृ पद्य हैँ । 


इरिक्या मसन वियोका दसरा दौर 


इक्या मसनवियां लिखने की जो लहर १९वीं शताब्दी में आयी वह बीसवीं 
५.५६ 2 तकं चलं ती रही । इस वीच उसकी शक्ति क्षीण से क्षीणतर 
धीरे ११ कष्मीरी मसनवियों मे जो नयेपन का आकर्षण था, वह्‌ 
सिकता से लि रहा फिर भी समाज क ५ क वं मध्ययुगीन मान- 
प टा रहा, ओर उसके मनोरंजन के लिये कवि यहां --वहां से प्रम- 
वियो > २ मसनवियां लिखते रहे । इस भकार कए्मीरी इश्किया भसन 

कष्मीरमें दो दौर हए । पहला दौर १६वीं शताब्दी के अंतिम वर्षो तक 
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हि 


चला ओर दूसरा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशको तक फैल गया । ओर तों 
आर अब्दुल अहद आजाद जैसे युगप्रवतंक कवि ने भी अपने काव्यजीवन के प्रारंभ 
म एक मसनवी लिख डाली । यहां हम इश्किया मसनवियां लिखन वाले उन 
कवियों का उल्लेख करेगे जिनका सम्बन्ध दूसरे दौरसे है। उन्होने अपनी प्रमुख 
मसनवियां बीसवीं शताब्दी से पहले ही लिखी थी, यद्यपि बीसवीं शताब्दी में 
भी उन्होने मसनवी लेखन जारी रखा । इन कवियों मे पीर मुहीउदहीन मिस्कीन 
(मृत्यु १६१५), पीर जजीजुल्लाह हकानी (१८६८-१६३५) के नाम प्रमुख हैं । 
इसयुगमें कुछ ओर भी मसनवीकार हृए हैँ, पर उन्होने अधिकतर रजमिया 
मसनवियां (युदकाव्य) लिखी । इनकी चर्चा आगे अलग से की जायेगी । 


मुहीउद्दीन 'मिस्कोनः 

पीर मुहीउदहीन भमिस्कीन (मृत्यु १६१५) कुलगांव तहसील के एक गांव के रहने 
वाले थे । उन्होंने फारसी मसनवियों के स्थान पर पंजाबी लोक कथाओंसेभी 
कथानक लिये । उनकौ “सोहनी महिवाल ओर “ही र-राज्ञा' मसनवियां इस दष्ट 
से विशेष उल्लेखनीय हैँ । यद्यपि ये मसनवियां पंजाबी लोक कथाओं पर आधा- 
रित ह, इनकी शैली फारसी मसनवियों की-सीही है। मिस्कीन केवल लीक पीट 
कर रह्‌ गये हं--कोई नयी बात पैदा नहीं कर सके हं । ्् 


सोहनी महिवाल 


'सोटनी महिवाल मसनवी पंजाब कौ सुप्रसिद्ध प्रेमकथां पर आधारिततो है, 
पर अनेक संवेदनापूणं स्थलों के असंवेदनशील वणेन ने उसके प्रभाव को चौपट 
कर दियाहै। गैरजरूरी ओर मामूली बातों के तुल दिया गया है ओर उनके वर्णन 
मे पद्य के पद्य व्यय कयि गयेहं। कुछ लोगों का विचार है कि इसमें सोहनी 
कोदी गयी माकौ नसीहत नोशलबकोदी गयी उसकी मां की नसीहतकी 
याद दिलाती है, लेकिन सच तो यहदहैकि इस सारे प्रसंग को बड़े अकलात्मक 
ढंग सेपेश किया गया है। इससे भी ज्यादा भोंडापन वहां नजर आता है जहां 
सच्चाईका पता चल जानेपरभी महिवाल को सोहनी पर निष्ठाहीनता का 
आरोप लगाते दिखाया गया है । नायक ओर नायिका के रूप-वर्णन मे कृत्रिम, 
किताबी शब्दावली का प्रयोग उकताहटट पेदा करता है । धिसी-पिटी उपमाओं 
के कारण वणेन बेजान हो गये हैँ । दोष मिस्कीन का नहीं, फारसी मसनवियों की 
गोली के अधानुकरणकादहै, जो उस युग कौ एक प्रवृत्ति थी । 


'जेवानिगार' 
'जेबानिगार' मिस्कीन की एक ओौर मसनवीहै। यह्‌ भी परम्परागत शैलीमें 
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लिखी गयी एक साधारण काव्यकृति है । इसके प्रारंभिक भाग मं जेवा भ 

घराने मे उत्पन्न होने को लेकर ““गुमराह ओर बदशगुन काफिरों की कु म 

को लेकर जहर उगला गया है, जो बड़ा कुंरुचिपूणं लगता हे । ना कीति 

नायिका, जेवा जौर निगार, का नख-शिख वणेन पारम्परिक शैली म दै । क | 

यह्‌ वर्णन सैकंडों पदयो मे फला है, पाठक पर इसका कोई खास प्रभा 

पडता । नायक नायिका के मिलन का वणेन भौ अकलात्मक है । क. 

 ‹मिस्कीन' ने “चंदरबदन" नाम की एक अन्य मसनवी की भी रचना 2 

ज्ेवानिगार' की तरह सामान्य कोटि की हे । च 
अपने अन्य समकालीनों की तरह मिस्कीनने भी फारसी आमेज ८ 

करा प्रयोग किया है जिसमे कश्मीरी शब्द इक्का-दुक्का ही मिलता टं । ^ क 

गजलो मे भी यही वातदहै। कुछ लोगों का स्याल कि “यह फारसि 

बहुत वड़ा एेव नहीं", क्योकि उस जमाने का मिजाज ही एसा धा । & यरी | 
अब्दल अहद आजाद ने अपनी पुस्तक 'कष्मीरी जवान आर श र 

मिस्कीन को एक मसनवी लेखक के रूपमे महमूदगामी ओर मकबूलशाटं क्ल्य 

| | के समकक्ष ठहराया है, जो स्पष्टतया एक अतिशयोक्ति है । 





अजीज्‌ट्लाह्‌ हकानी ५ 

पीर अजीजुल्लाह हकरानी (१८५४-१६२८) को प्रायः मिस्कोन क न 

समञ्चा जाता है । इस मान्यता का कोई आधार उनके काव्य में नजर "हं 
|| | आता । यह्‌ जरूर है कि पंजाव, दिल्ली, वम्बई, उत्तर पश्चिम सीमान्त (अव 
||| | पाकिस्तान मँ) के अतिरिक्त लदाख ओर यारकंद की यात्रा करनेके कग 
| हक्रानी का अनुभव अधिक विस्तृत था । यह भी कि उनकी लिखी मसनविया छ 
| संख्या बहुत है -"जौहरे दष्क, “किस्सा वेनजीर वदरमुनीर "ममता बेन गिर्‌, 
| | "गुलदस्ता-ए-वेनजीर', “चंदरबदन' आदि । लेकिन ये सभी मसनविया फारसी 
मसनवियो के अनुकरण पर लिखी गयी सामान्य कोटि की कृतियां हं । इनमे वही 
अंदाज, वही शैली, वही लटके-क्षटके नजर आते हैँ जिनका इस्तेमाल उनके अन्य 


समकालीनों ने किया है । भाषा पर फारसियत इस कदर हावी दहै कि कश्मीरी 
शब्दो को चिराग लेकर दठृना पड़ता है । 





गुलदस्ता बेनजीरः 


हक्रानी बस एक पारम्परिक मसनवीगो शायर हैँ । मौलिकता की कलक उनमें 
मिलना मुश्किल है । शैली टरत्रिम ओौर प्रभावशून्य ह । 'गलदस्ता वेनजीर ओर 
| चदरवदनः को उनकी प्रतिनिधि रचनाएं मान लिया जाए तो इसी बात की पुष्टि 

होती हं । इनमे से पहली कृति मीर हसन कौ लोक प्रिय उद्‌ मसनवी सह र-उल्‌- 
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वयानः का कण्मीरी रूपान्तर हँ । नायक वेनजीरके नख-शिख वर्णनं के लिये 
टक्रानी ने जाने कहां कहां से उपमान जुटाये हैँ, लेकिन उसे सजीव मनूष्यका रूप 
देने मेवे असमथं रहे देँ । शारीरिक आकर्षणको छोडकर नजीरमें कोई पुरुषो- 
चित गुण नहीं दिलाया गया ह । नायिका बदर मुनीर के सौदर्य-वर्णन मे भी 
टक्रानी ने इसी प्रकार अपनी सारी प्रतिमा लगा दी ह, लेकिन उसमे जान नहीं 
डाल सके हं । सिफ एक पात्र हं जिसमें जीवन का कुछ आभास मिलता हँ - वह 
हं बदर मुनीर कौ सखी नज्मुलनिसा । इस वात की संभावनां का भी हकानी 
कोई विशेष कलात्मक विकास नहीं कर पाए हैँ। गुलदस्ता वेनजीरः मसनवी के 
संवाद रूढ ओर धिसे-पिटे हँ । एेसा प्रतीत होता हँ कि हक्रानी बस दास्तान सुना 
डालने भर की जल्दीमेंदटं जौर एक बार शुरू करके उसे अंत तक घसीट करल 
जाने के बविनादम लेना नहीं चाहते 1 मीर हसन की मूल फारसी मसनवी सें प्रक्रति 
चित्रण विशेष रूपसे प्रभावित करता ह, लेकिन हक्रानी इसमे भी कोरईरुचि 
दिखलाते हए नहीं नजर आते । इसलिये लगता ह कि हकानी का “गुलदस्ता 
वेनजीर' नकली फूलों काही एक गुलदस्ता ह जिसमेन रंगों का सौंदर्यं है, न 
सगन्ध का आकषेण । 


'चेदरबदनः 

हक्रानी कौ दूसरी मसनवी “चंदरवबदन कौ बस यही विशेषता है कि वह दक्षिण की 
एक प्रेमकथा का कषश्मीरी रूपान्तर है । यह्‌ कथा हक्रानी को मुकीमी की दक्किनी 
उर्द्‌ ओरफारसीमें लिखी इसी नाम कौ मसनवी में भिली। कोई ३८० पदों पर 
आधारित इस मसनवी में महियार ओौर चंदरबदन के प्रेम-प्रसंग का परम्परागत 
ढगसे वर्णन है। कथा की संवेदनात्मक स्थितियों या भावात्मक स्थलों से कवि 
को कोई सरोकार नहीं, उसे केवल घटनाओंकाजाल बुनने की जरूरत महसूस 
हई है । मूल कथा में अनेक एेसे स्थल हँ जिन्हे बड़ी कलात्मकता से उभारा जा 
सकता था) मसलन चंदरबदन ओर महियारके वीच धर्मं की भेदक दीवार, दोनों 
के प्रम की गहराई, नायिका का पिता जओौर राजा होने के नाते राजरंग का मान- 
सिक न्द वगैरह । लेकिन हक्रानी पर सिफं पद्यमे एक कथा कह डालने की एेसी 
घन सवार है कि एेसे संवेदनापूणं स्थलों कावे असंवेदनापूर्णढंगसे संक्षेपमें 
प्रस्तुत करते हैँ । अन्य स्थलों पर वे पच्चीकारी का वेमतलव प्रदणेन करते हैँ । 


हजलिया मसनवियां ओर गजलें 


टक्रानी ने दो हजलिया मसनवियों अर्थात्‌ व्यंग्य-काव्यों की रचना की है । 
'सहलाबनामा' ओर *आतिशनामा' नाम को इन कृतियो में बाढ ओर आग के 
व्येग्थ-हास्यदूणं चित्र खींवे गयेरहैँ। 'दरवेशनामा' कवि कीएक ओर रचनादै 
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जिसमे ढोगी दरवेशो-फकीरों को बेनकाब करने की कोशिश की गयी टै । 
हक्रानी ने कुछ गजलें भी लिखी ह-परम्परागत ढंग की इश्किया गजलें 
जिनमें धिसी-पिटी- शन्दावन्नी भौर व्यर्थं के अलंकरण की प्रवृत्ति है । 


कदमीरी रजमिया मसनवियां 


इश्किया मसनदियों के मलावा कश्मीरी कवियों ने युद्ध काव्यो अथवा रजमिया 
मसनवियां भी लिखी हँ ओर व्यंग्य काव्य भी । इस प्रकार फारसी, मसनवियों के 
तीनों रूप--बञ्मिया, रजमिया भौर हजलिया कश्मीरी मे आ गये है । 
` प्रेमाख्यानों पर आधारित मसनवियों की चर्चा हम ऊपर करचुके हं ओर 
इसं बात कीओर भी संकेत कर चुकेटैँंकि साधारण पाठकों मे उनकी लोक- 
प्रियता का राज क्या था । युद्धाख्यानक यानी रजमिया मसनवियां इतनी संख्या 
मे नहीं रची गयीं । लोकप्रियता की दृष्टि से उनमें से चंदएकही इश्किया 
मसनवियों का मुकाबला कर सकीं । यहां यह कहना आवश्यक है कि युद्धाख्यानक 
मसनंवियो मे प्रेम भी एक आवश्यक तत्त्व कै रूप में विद्यमान है, जिस तरह प्रेमा- 
ख्यानक मसनवियो में इच्छित सुन्दरी की प्राप्ति के लिए नायकद्ारा किये गये युद्धं 
काभी वर्णेन रहा करता है रजमिया मसनवियां लिखने वाले कई कवियों ने इरिकिया 
मसनवियों की रचना भी कौ है, ओर इर्किया मसनवियां लिखने वाले कुछ कवियों 
ने युद्धकाव्य लिखने की दिशा मे प्रयोग किये है । यहां केवल सुविधा के लिए इन 
दो प्रकार की मसनवियों का दो अलग-अलग वर्गो के अंतगंत परिचय दिया गया 
है।.यों युद्ध ओौर प्रेम को लेकर काव्य शताब्दी से बदले भी लिखे गये है; मसलन्‌ 
१५बीं शताब्दी मे रचित "बाणासुर कथा" भौर विष्व के दो महानतम महाकान्यो, 
महाभारत मौर शाहनामा, के अनुवाद भी किये गये हैँ, लेकिन मसनवी शलीमें 
काच्य-रचना कौ शुरुआत. वीं शताब्दी मे ही हुई, जब कवियों ने फारसी 
काव्य-कृतियों को आदशं के रूप मे सामने रखा । ॑ 
पठानं के बाद कश्मीर में राजनीतिक अव्यवस्था मौर अशांति कु कम हुई, 
यद्यपि सामंती व्यवस्था द्वारा समाज के आधिक शोषण भौर उत्पीडन का सिल- 
सिला जारी रहा-- बल्कि उसने नये-नये रूप लिये । राजनीतिक पराधीनता ओौर 
सस्कृतिक-पराजय ने कश्मीर के लोगों में मुगरलों के समय से ही आत्महीनता की 
भावना पदा की थी, अब आधिक विषमताने उन्हे भौर भी पंगु तथा असहाय 
बना दिया । एसी स्थिति में केवल प्रेम-कथाओं से दिलों मे पल रही निराशा 
मौर भुटन से राहत नहीं मिल सकती थी । लोगों ने युद्ध-काव्यों म रुचि लेकर 
भपने लिये पलायन का एक ओर रास्ता दूढ़ निकाला । इन वीरगाथाओं के वीरों 
से तादात्म्य अनुभव करके उन्होने शायद भपनी हीनता की क्षतिपूतिके लिए 
काल्पनिक किरस्सों का आश्रय लिया । सेकिन इससे अली जवाद सदी मुहम्मद 
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यूसुफ टेग^ ओर गुलाम नवौ ख्याल\\ कौ तरह यह निष्कर्षं निकालना कि अपं- 
मानित ओर हताश कश्मीरियों के दिलों में रज्रमिया मसनवियों ने राष्टीय 
भावना को जाग्रत किया, स्थिति को अतिशय नाटकीय ढंगसेपेश करना है। 
फारसी जंगनामों को आधार बनाकर कष्मीरी में रजमिया मसनवी लिखने की जो 
परम्परा शुरू हुई उसके पीले '"इस्तेह्‌ साली, अनासिर (शोषणकारी तत्वों) के सामने 
मजब्रूर अवाम“ के हताश हृदयो मे संघर्षं की उमंग पैदा करने का कोर उदेश्य: 
नहीं था, न “अवाम की बेचंनी” तो प्रतिबिम्बित करना । ये रचनाएं कष्मीरी 
जनता कौ विद्रोह भावना का प्रतिनिधित्व नहींकरतीं। मुहम्मद यूसुफ टेग जब 
यह्‌ लिखते है कि मूगरलों के समय से "चक बलवीरो" के शौय का सूर्यं अस्त होने 
पर “जो अंधेरा छा गया उस वक्त हमारे कवियों ने फारसी आख्यानकारों सेः 
रुस्तुम ओर साम जसे वीरो को उधार लिया भौर अपने कलम के जोर से उन्हं बहु 
तलवार सौप दी जिसे मुगलसाथ ले गये थे”, तो वे कविताकी. भाषा ओर 
भंगिमामेंबातकरतेर्ह, कश्मीरी युद्ध काव्य के वास्तविक प्रेरक तत्त्वों को रेखां- 
कित नहीं । फारसी जंगनामों मे जये योद्धा पा्रोंके शौयंभूणं ओर साहसिक 
कारनामों के साथ कश्मीरी पाठकों को मानसिक तादात्म्य का अनुभव होना 
स्वाभाविक हो सकता है, पर “उस दौर के हसास (सवेत) शायरों” ने इन पात्रों में 
दस प्रकार की संभावनाओं को पहुचानकर अपनी मसनवियां लिखी हों, इसमे 
संरेह है । प्रो ° जियालाल कौल का यह्‌ कथने कि इस दौर के कवि अधिकतर 
““मुस्लिन योद्धाओं गौर काफिर गे रमुस्लिमों के बीच हुई लडादयो के अत्रास्त-. 
विकता ओर अतिशयोक्तिपूणं वणेन मे रस लेते है" तथ्य के. अधिक निकट है । 
मध्ययुगीन मुस्लिम चित में रुस्तुम आदि इस्लाम से पहले के ईरानी निजंधरी 
नायको को भी मुसलमान मान लेने की प्रवृत्तिरहीदहै। ` | ; 
फारसी के प्रमुख जंगनामों को कष्मीरी मे पद्यांतरित करने का क्रम 
लक्ष्मण कौल बुलबुल" (मृत्यु : १८९० ई०) से लेकर पीर गृलाम मुहम्मद हनफी 
(मृत्यु : १६३८ ई०) तक चलता रहा । इस काल मे बीसियों रज्ञमिया मसनवियों 
को कष्मीरी रूप दिया गया, लेकिन इनमें से अधिकांश अत्यन्त सामान्य स्तर कीः 
ह । प्रतिभा की कु कौध बस लक्ष्मण कौल "बुलञ्जुल' के 'सामनामा', बाहब परे 
द्वारा किये गये शाहूनामा के अनुवाद तथा अमीरशाह्‌ क्रीरी के सामनामा में देखने 
को मिलती है। सिरी क्‌ल्लाह हाजनी का “सिकन्दरनामा' ओौर जगे खावर" 
मुजफफर हसन शाह का “जंगे मुख्तार! ओर पीर गुलाम मुहम्मद "हनफीः का जगे 
अमीर हम्जा'कोभी प्रसिद्धिमिलीहै। इन रज्ञमिया मनसवियों को कष्मीरीमेंः 
प्रस्तुत करते समय कषमीरी कवियों ने फारसी रजमिया के छन्द "बहुरे तकारिबः 
का ही प्रयोग किया है 1 अब्दुल अहद आजाद के अनुसार इन युद्धाख्यानों की भाषा, 
इनकी शब्द-योजना ओर लबो-लहजा सभी कुछ विशिष्ट प्रकार कारहै ओौर 
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“विवाहादि अवसरों पर ये बड़ शौक्र से घड़ं कौ लय-ताल पर गाये ति 


लक्ष्मण कौल 'वुलवृल' ओर उनकी मसनवी सामनामा' 


कए्मीरी मे इन युद्धाख्यान काव्यो की शुरजात लक्ष्मण कल्‌ बुलबुल "१ 
१८९८) के “सामनामा" से मानी जा सकती है । अली जवाद जं दी ५ नके 4 
परकाशराम कुरिगामी के "रामावतार चरित" को दिया है, पर जंसा पट म 
जा जका है, इस कृति को एक रजमिया मानना उचित नहीं । ट्सका ह 
युयत्सा नहीं, भक्ति-भावना से सम्बन्धित है, जर इसकी रचना का मुव्य € 


[ कैः 


री को 


भ 


र 


राम के अवतार रूप की प्रतिष्ठा । मुहम्मद भ्रसुफ टेग ने अमीर शाह क्ती न 
कष्मीरी मे रजमिया का प्रवतंक माना है, ˆ पर यह बात तथ्य-समथित श्रत ५ 
नहीं होती । 'बुलवृल' के “सामनामा' को कष्मीरी की सवेश्ेष्ठ रजरमिया म 
मानने मे आलोचक प्रायः एकमत हँ । 


जीवन ओर कृतित्व 


लक्ष्मण कौल "वुलवुल' श्रीनगर में उत्पन्न हुए ओर यहीं उन्होने शिक्षा धा की । 
उन्होनि फारसी ओर संस्कृत दोनों का अध्ययन किया । यौवनकाल में टी भाता- 
पिता की मृत्यु के वाद वे मथुरा, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों की यान कगे 
निकले गौर जव कश्मीर लौटे तो श्रीनगर के एक समीपवर्ती कस्वे नागाम मे आकर 
वस गये । कुछ काल तक "कुठ्याल' (अनाज के कोठारों का संरक्षक) केतार षर 
नौकरी की, फिर दकानदारी का पेशा अपनाया ओर अंत में एक मकतना 
खोलकर फारसी पढ़ाने लगे । पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वैराभ्य की मनस्थिति 
मे मटन जाकर प्रसिद्ध भक्तकवि परमानंद के शिष्य बने । परमानंद के आग्रह प्रर 
लक्ष्मण ज्‌ 'वुबवृल' नागाम लौटे ओर वहां दूसरा विवाह किया । यहीं दो दिनि 
की बीमारी के बाद ७२ वर्षं की आयु में उनकी मृत्यु हुई । मरने से कु काला व 
उन्होने फारसी मे एक शेर की रचना की थी जिसमें उन्होने अपनी मृल्यु की तिथि 
की ओर संकेत किया था, जो संवत्‌ १९५५ तदनुसार १८६८ ई० वनती हे । 

'सामनामा' के अतिरिक्त चक्ष्मण कौल "बुलबुल" ने नलदमन', "ओमनामा , 
ओौर 'चायनामा' की मनसवी शैसी मे रचना की । 'चायनामा" अपने ढंग को 
निराली कृति है जिसमे पता चलता है कि कवि कष्मीरी चाय का कितना शौकोन 
था । कश्मीरी काव्य के लिए वह्‌ एक नया मौर दिलचस्प विषय था । । नलदमन में 
नलदमयन्ती की प्रसिद्ध कथा वणित है । 

इन मरुनवियों के अतिरिक्त “बुलबुल ' ने अनेक (लीला' गीतों, गजलो तथा 
परमानंद कौ काव्यकृति “राधास्वयंवर' के लिए 'मोहिनी-प्रसंग' की रचना को । 
सभग कत्‌) वृलवुल' दरअसल मसनवी लेखक से कटीं अधिक एक भक्त 
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कवि थे। कण्मीरी (लीला काव्य' के वे एक प्रमुख स्तम्भ ये--यह वात उनकर 
व्यक्तित्व को सचमुच बहु आयामी वना देती है । 


सामनामा' : कथा-ख्ोत ओर काव्यात्मक विशिष्टतां 


बुलबुल का (सामनामाः ख्वाज्‌ किरमानी के मूल फारसी “सामनामाः पर 
आधारित हे, यद्यपि कविने कथा-स्रोत का संकेत करते हुए फिरदौसी के “गाह्‌ 
नामा! का नाम लिया दै । प्रहीत कथा के यद्यपि सभी प्रमुख प्रसंग बुलबुल ने अपने 
रूपान्तरमे लिये है । 

कविनेग्रहीत कथाके सूत्रों को आंखे बन्द करके नहीं पकड़ा है, अपितु इति- 
वृत्त संयोजनमे कलात्मक विवेक का परिचय देते हुए अपने रूपान्तर को एक 
अनुकरृति के स्थान पर एक स्वतंत्र कान्य-कृति कारूपदियादै। मूल कथाके सभी 
मुख्य घटना प्रसंगो \से अपने काव्यफलक का निर्माण करते हए भी उसने अनेक 
स्थलों पर अनावश्यक व्णेनों ओर विवरणोंको छोड दियादहै ओौर कहीं-कहीं 
भिन्न रेखाओं ओर रंगों का प्रयोग करके कथाके स्वरूप कोनये आयामदेनेकी 
कोशिश की दहै। पाचरोंके चरित्रीकरण मे भी उसका रचना-कौशल अनेक नये तत्त्वों 
के समावेणमें प्रकट हुआ है। “बुलवबुल' ने अपने सामनामा' में व्यर्थं के विस्तारों 
से बचते हए कथानायक सामको ही निरन्तर अपनी दष्टिकेकेन्द्रमे रखादहैओौर 
विभिन्न घटनावृत्तों का इसी केन्द्र से अपसरण दिखाया है, जिससे इस काव्यकति 
में सुसम्बद्धता आ गई है। कृतिम सामकाजो शू्‌रनायक रूप उभारागयाहै 
उससे इच्छित सुन्दरीकी प्राप्ति का रोमांसीय अभिप्राय भी जुड़ा है। विभिन्न 
युद्धो मे साम का पराक्रम-प्रदशंन चीन कौ राजकुमारी के प्रति उसके उत्कट प्रेम 
ओर उसकी प्राप्तिके मागं में आये अवरोधोको रौद डालने के संकलत्पसे प्रेरित 
है । 

आधार म्रन्थमे आयी अनेक अवान्तर कथाओोंको अपने कथानक मे कुणल 
काव्य-शिल्पी की भांति अन्वितिकरते हुए लक्ष्मण कौल “बुलब्ुल' नायक साम 
ओर नायिका परीदख्त के व्यक्तित्व-विम्बों को जीवन्त बनाते हैँ । चीन के वाद- 
शाह द्वारा साम को अपनी कन्याके जीवन से हटाने के षडयंत्र, ओर इन्हें विफल 
करने की प्रक्रियामे साम का संघषं तथा मानवीय तथा अमानवीय पात्रों से उसके 
रोमांचक युद्ध जिन अनेक नाटकीय संभावनाओंको उभारते है उनका भरपूर 
काव्यात्मक उपयोग करने मे बुलबुल सफल हुए हैँ । 

मसनवी की कथाभूमि भौगोलिक से अधिक अतिकाल्पनिक दै। घटना- 
स्थितियां एेसी हैँ जो पाठक को तिलिस्म के एक अद्भूत लोक मेले जाती हैं। 
परीदख्त के प्रति साम का आकर्षण केवल जैविक स्तरपर ही व्यक्त नहीं होता 
भावात्मक्र धरातल का भी स्पशंकरतादहै। परीदख्तकी बीमारी ओर मृत्युको 
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भूटी अफवाह्‌ युनकर साम के उद्रेलित चित्त की आकुलता का कविनेजो 
चित्रांकन किया है वह्‌ मसनवी के सवसे अधिकं संवेदनापूणं स्थलों मेसेदे। 

साम नरेमान के पराक्रम-पौरुष अथवा परीदख्त के परी वदन का रूपायन हो 
या फिर मकोकाल देव के विरूप रूप का वणेन, लक्ष्मण कौल वुलवुल' को समान 
हप से सिद्धिमिलीहै। 

“वुलवुल' ने मूल फ़्ारसी आख्यान को कश्मीरी रूप देने का जो सफल प्रयत्न 
किया है उसके कारण . 'सामनामा' के पात्र, उनका परिवेश ओर वातावरण 
बिल्कुल कष्मी री लगता है । "बुलबुल" ने अपनी मसनवी के प्रारम्भमें ही ईरानी 
शराव के स्थान पर कश्मीरी नमकीन चायके प्यालों के लिए अपनी ललक को 
जिस ढंग से व्यक्त किया है, उससे यह कष्मीरी रग गौर भी गह्राहो गया दहै 1 ` 

कवि का शब्द-चयन, उपमान योजना तथा वणंन-शेली उसे एक अच्छे काव्य- 
शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले तत्त्व है । भाषा पर यद्यपि फारसी कौ गहरी 
छाप है, पर कष्ठमीरी का मौलिक सौदयं भी स्थान-स्थान पर अपनी ज्ञांकी दिखाता 
है । इन तमाम विशिष्टतागो ने 'बुलवुल' के 'सामनामा' को कष्मीरी रजमिया की 
एक महत्वपूणं उपलन्धि बना दिया है । 


मलदमन्‌ । 

महाभारतं के विख्यात नल-दमयन्ती आख्यान पर आधारित "बुलबुल की 
मसनवी ननलंदमन' एक प्रेमाख्यानक कान्य है । 'सामानामा' के समान प्रसिद्धन 
होनेपर भी भाषा के सहज प्रवाह भौर वणेन कौ प्रभावशीलता के कारण यह्‌ 
भी.ःएक दिलचस्प कृति बन पंडी है । ¶ुलवुल' के "लीला" गीतों मे भाषा अपेक्षाक़ृत 
सरल है मौर उनकी भक्त-आस्था के अनुरूप । | + 


वाहब परे : एक बहुंसर्जक कवि 
हाजिन के वाहब परे (१८४५-१६१४) कश्मीरी रजमिया मसनवियों के एक 
मौर प्रमुखे स्तम्भ माने जाते हँ । इस बहुसजक कवि की प्रतिभा कई मौलिक 
कृतियों के अतिरिक्त अनेके फारसी कृतियों के कश्मीरी रूपान्तरो में प्रतिफलितः 
हई है । इनमे फिरदौसी के विख्यात काव्य 'शाहनामा' का कष्मीरी भाषान्तर भी 
शामिल है, जिसे कश्मीरी साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट उपलब्धि माना 
गयाह गौरजो परेकी ख्याति काप्रमुखःआधारदहै। 

वाहब परे की अन्य कृतियों में हप्त-किस्सा मकरि जन", "हप्त-किस्सा-इ्‌- 
भामी' संलाबनामा', बिदून्ननामा", सौर 'दरवेशनामा' जैसीः मसनवियों के 
अतिरिक्त "दीवाने वाहब' भी शामिल है जिसमें कवि की गजलें ओर न्मे संकलित 
हं । उदू के एक प्रेमाख्यानक काव्य 'नौनिहालि गुलब॑दन' का अनुवाद भी वहाब परे 
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ने किया है । 'हप्त-किस्सा-इ-मकरि जन, "हप्त किस्सा-इ-आमौ' मौर 'नौनिहालि 
गुलबदन आज उपलन्ध नहीं ।' 

यह एक दिलचस्प संयोग है कि वाहूव परे का जन्म ठीक उसी वषं हुआ जब 
कष्मीरमे डोगरो का शासन प्रारम्भ हुभा । फारसी मदरसे मे शिक्षित वाहुब परे 
के मन पर इस भाषा की श्रेष्ठ कृतियों का एक गहरा प्रभाव पड़ा था, जो कवि 
दारा कृत उनके वृह॒दाकार अनुवादो में व्यक्त हुभा । वाहब ने, प्रोफेसर हाजिनी 
के अनुसार, अनेक पेशे अपनाये - कभी ठेकेदारी की तो कंभी मूलाजिमत, कभी 
"देहात परवरः के पद पर रहै तो कभी पटवारी, कारदार ओौर नायब तहसीलदार 
की हैसियत से काम करते रह! जीविकोपाजेन की इन तमाम व्यस्ततागों के 
बावजूद वाहूब का “"विस्यारगो (बहुसजंक) साहित्यकार होना उनकी ख्याति 
का एक महत्वपूणं आधार है। 


शाहनामा का कदमीरी रूपांतर 


वाहब परे अपने विपुल कृतित्व के बावजूद मूलतया एकं रजमिया शायर 
(युद्धाख्यानक कवि) के रूप में विशेष प्रतिष्ठित हैँ । 'शाहनाम।" का अनुवाद -- 
जिसे उनकी सबसे महत्वपूणं उपलन्धि माना जाता है--उन्होने तेरईस हजार 
चार सौ इक्यानवे पदयो मे किया ह । यह अनुवाद चार खण्डो मे विभाजित है। 
इनमे से अन्तिम खण्ड फिरदौसी का अनुवाद न होकर एक स्वतंत्र रचना बन पड़ा 
है जिसमे वाहब ने इस्लाम की विजयो का सविस्तार छः ह्ञार छः सौ छियासठ 
पदयो मे वणेन किया है 1 ग्यारह वर्षो में लिखे गये इस खण्ड को महीखदीन हाजिनी 
ओर प्रोफेसर कौल 'खिलाफतनामा' को संज्ञा देना उचित समक्षते हैँ । शाह्नामा 
के अनुवाद के बारेमे वाहब की यह गर्वोक्ति कि, ““इस काम के सरअंजाम करने 
की जुरंत उनसे पहले कष्मीर के किसी फारसीदां को नहीं हुई थी” पूरी तरह से 
ठीक नहीं क्योकि बडशाह के समय में भी इस कृति का कश्मीरी अनुवाद हुभा है । 
इसे शायद इसलिये नजरभंदाज् किया गया कि यह्‌ अनुवाद वाहूब के समयमे कहीं 
उपलन्ध न था । वाहुब को अपने इस अनुवाद के लिए “कष्मीर का फिरदौसी” 
कहना कहां तक उचित है इसकी तह मे न जाते हए हमें इस अनुवाद को उन्नीसवीं 
शती में कश्मीरी का एक बहुत बड़ा साहित्यिक कारनामा कटुना अधिक संगत 
लगता है । इस अनुवाद की प्रेरणा के बारेमे गुलाम नबी ख्याल ने एक दिलचस्प 
घटना का उल्लेख किया है । उनके अनुसार, वाहब द्वारा कृत यह अनुवाद किसी 
आंतरिक प्र॑रणा का परिणाम नहीं अपितु इसके मूल में वाहब की मानसिक 
उत्तेजना दै, जो उन्हे एक मौलवी से पठने के लिए उधार ली गयी शाहनामा 
की एक पांडलिपि बार-बार वापस मागें जाने के कारण हई थी ।*' 
फारसी-बोक्िल कश्मीरी मौर निष्प्राण पदयो मे वाहुब परे दवारा किया गया 
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शोहनामा का यह्‌ अनुवाद मूल ग्रन्थ को एक अत्यन्त क्षीण अनुगज ५ है । शायदं 
इस वात का आभास स्वय कविको अनुवाद करते-करते हीह गयाथाओौर 
उसने स्वीकार कर लिया कि इस 'सिरददं' से छुटकारा पाने के लिए उसने जल्दी 
मे हजारों पद्यों को अनुवाद किये विनाही छोड़ दियाहै। वैसे भी वहाबपरे 
फिरदोसी के काव्य से विशेष प्रभावित नजर नहीं आते । शायद इसीलिये उन्होने 
इसे एक ्ूठ से भरा" ओौर 'खराव' काव्य-ग्रन्थ कहा है । फिरदौसी ने इस्लामी 
विजयो का बड़ संभेपमे वणेन किया है ओर ईरानियों की पराजय पर हाशियों 
मे अपने दुख कौ ओर संकेत भी । वहाब परे इस वात से भी कतई खश नजर नहीं 
आते । लगता है कि इसीलिये उन्होने इस प्रकरण को अलग से एक पूरे खण्ड में 
विस्तार से पद्यवद्ध किया है । कवि स्वीकार करता है शाहनामा में (इस्लामी 
विजयो का) विस्तृत वणन न पाकर उसे मन मे -गैरते दीनी' पैदा हुई अतः 
उसने फिरदौसी के आख्यानक की अनुकृति छोड दी 1 


'अकवबरनामा' 


रजमिया मसनवी के क्षेत्र मे हुमीदुल्लाह के अकवरनामा' का भावानुवाद वाहव- 
१२क। एक अर्‌ उपलब्धि हे । वस्तुतः यह्‌ शाहनामा के अनुवादसे पहले लिखी 
गदं छृति हे । इसमें १८८३ से लेकर १८४९ तक पठानों, अंग्रेजों ओर सिक्खों के 
बीच करमीर के आधिपत्य के लिए हृए युद्धो का वर्णन है । पठानों के नायक 
मकर ओर सिक्ख भरमा हरीसिह्‌ के युद्धसे संबंधित प्रसंग के लिए 
अकबरनामा विशेष रूप से प्रसिद्ध है । वाहूब के वणेनों की विशेषता उनका 
भवाह्‌ हे, जिसके कारण वे युद्ध के गतिशील चित्र अंकित कर सके है । 


सलावनामा' ओर 'दरवेशी' 


यद्यपि वाहव अपने जंगनामों के लिए 


ही विशेषरूप से ख्यात है- आजाद के 
अनुतार उनकी प्रतिभा जंगनामे लिखने $ 


कृतियों मे १ के लिए ही उपयुक्त है' - उन्दने अपनी 
प ५ समाज के अनेक सजीव चित्र अंकित करके इतिहास बोध का 
कविदहैं। 0 ९ष्टि से वे जपने समसामयिकों में सवसे अधिक सचेत 
मे आई बाढ की विनाशकं १ तमसी तजं पर लिखी गई है, कवि ने अपने समय 
री लीला का वणन किया है । 'दरवेशी' में तथाकथित 


दरवेशों फकीरों ओर आलिमों 

र 

करने के साथ-साथ सामती शासं ष वास्तविक रूप व्यंग्य के माध्यम से उद्घाटित 
स ~ 

प्रयास किया गया ह । 'दरेणौ की शोषण नीति को उघाडने का भी साहसी 


सम्बन्धी दृष्टिको अध्ययन से वाहब के समाज ओर राजनीति 
सिपादियों की लट मिलता है । इसमे सरकारी कारिन्दों ओौर 
॥ न जागीरदारों के निरीह्‌ किसानों पर अत्याचार, 
१२२ केए्मीरी साहित्य का इतिहास 
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समाज के पिछडे ओर दे वर्गो के साथ हो रहे अन्याय, शाल बुनने वाले कारी- 
गरो पर लगाये गये करो ओर आम आदमी से बेगारमे लिये गये कामका 
““करमीर-- १८५७ ई० से १८८४ तक शीर्षक के अंतगंत पूरी तस्वीर प्रस्तुत कौ 
गयी हे । 


"दीवाने वाहव' 
कवि कौ गजलों ओर नज्मों के संकलन (दीवाने वाहव' का एतिहासिक महत्व 
है । इन गजलों में हुस्न ओर इश्क जैसे विषयो के अतिरिक्त अपने समय के जीवन 
अर समाज में आये परिवतंनों को लेकर भी कवि ने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त 
किया है। पतलूनों, कोटो, जनाना टोपियों, बादामी बूटों आदि के प्रचलन का 
उसने जिस व्यंग्यात्मक लहजे में वणेन किया है वह्‌ अकवर इलाहाबादी की याद 
दिलाता है । अकबर इलाहावादी की ही भाति वाहब परे भी अंग्रेजी सभ्यता कौ 
देन से वेजार नजर आते है ओर ““कतलम, शीरमाल, कदी कुलचे ओर बसरक'" के 
स्थान पर “डवल रोटी ओर बेनमक रोटी” के रिवाज से समञ्लौता करने की 
स्थिति मे अपने आपको नहीं पाते । (न 
वाहूब, मुदीउद्दीन हाजिनी के अनुसारः, बोधम नति के त्त 
को महत्त्व देते है ।* उनकी गजल मे परेम का उल्लासन होकर 7 तिक उपदेश 
की अथवा अन्यापदेशिक निष्कर्षो की प्रवृत्ति हे । पुनः हाजिनी कं ही शब्दों मे, 
"यह याद रखना लाभदायक सिद्ध होगा कि वाहुव कं तगज्जृल (तु रचने की 
कला) मे ध मेतत्त्व ओर तस्सवुफ का अवचेतनात्मक प्रभाव हावी हे। 


अमीरशाह क्रीरी का सामनामाः ध. 
अमीरशाह क्रीरी (१८३८-१८९< ) ने भी लक्ष्मण ४.८ 'बुलवुल कौ भांति 'साम- 
नामा' की दास्तान कश्मीरी मेँ पद्यबद्ध कौ हं । का स्रोत ख्वाज्‌ किरमानी 
का फारसी .सामनामा' है । अमीरशाह के ' सामनामे' मे फारसी मसनवी को शब्द- 
योजना ओर भली का काफी अधिक प्रभाव नजर जाता है जिसके कारण वह्‌ 
गुलाम नवी ख्यालके शब्दों मे, “ईरानी अधिक ओर कए्मीरी कम स 
है ।**** कहते हैँ कि बाहव परे ने शाह्नामा मे सामके १ को ड्‌ क 
छोड दिया था कि अमीरशाह उस पर आधारित मसनवी लिख दे शै वर्णन मे 
भवा की विरेषता के बावज्‌द अमीरशाह का 'सामनामा ` क र ( 
से बहुत लम्बा है, जिससे उसमें एक बिखराव =. गया है । दोनों की तुलना क 


हए अली जवाद जँदी ने लिखा है" ' अमीरणाह क्री री जौर लक्ष्मण कौल "बुलबुल ' 


दोनों ही ने साम की दास्तान को अपने अपने अंदाज में बयां क 1 4 
दोनों का खोत हाज्‌ का "सामनामा' टे! लेकिन अमीर शाह ने तरजुं 
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(स | बुलबुल ने रचना । `“ "विषय एक होने के बावजूद वंह मानना पड़ता कि 
कि बुलबुल के यहां कलात्मकता अधिक है ओर भाषा ओर वणेन का रसभी।'' 


'खावरनामाः 


अमीरशाह क्रीरी का एक जौर युद्ध काव्य हे 'खावरनामा' जो इन्ने हसन की इसी 
नाम को फारसी मसनवी पर आधारित है। इस जंगनामेमें हजरत अली ओर 
उनके साथियो हारा लड़ गये युद्धो की कथा वणित है । 
मूल ग्रन्थ के अरव मुजाहिद के अलावा अमीरशाह के 'खावरनामा' में 
एसे कई पातर ह जो कवि की अपनी कल्पना की उपज हँ । 'वावरनामा' का भृगोल 
भी काल्पनिक ही है, यद्यपि अमीरशाह की कोशिश रही है कि प्रमुख पात्रों को 
एेतिहासिकता सुरक्षित रः । . 
कश्मीरी मसनवी काव्य में अमीरणाह की कुतियों को एक मूल्यवान वृद्धि 
माना जाता है । कहा जाता है कि इन्दं लिखने की प्रेरणा उन्हे सामंती युग मे 
करमौरियों के चरित्र में आयी कमजोरियों से मिली हे । इन कमजोरियों पर व्यंग्य 
करते हुए उन्होने लिखा है - 
गदा ओर खंजर को देखकर ` 
क्मीरी भय-कम्पित हो जाते है 
किसी वीर को देखने पर 
वे थर-थर कांपने लगते ह 
मगर ये हुंगामा-परस्त सुरमा है 
ये कगडयां इस तरह्‌ उछालते है 
मानो तलवार चला रहै हों 
अपने ही ऊपर हंसने की यह्‌ कं 
शरजल का उत्कष : रसूलमीर 
कश्मीरी में गजल 
१८७०) ने ८ प क नी 
उसे उत्कषं पर पहुचाया । क्मीरी का तका २५ 
काल में प्राचीन ओौर नवीन के वीच ए 4 
लेने की प्रक्रियामें था। आधुनिक सतभश निवा 
रसूलमीर ने इस परिवतं 
एक संयोग है, लेव ५ उपयुक्त रचनात्मक भूमि तयार की थी 1 यह्‌ 


` कि महमूद ग ी 
अनंतनाग कस्वे के ड ` १ द गामी जौर रसूलमीर दोनों का जन्म 
कस्वे फे इरू शाहावाद्‌ गवं मे हुआ । ं 


लाक्रीरी को खूब आती है। 
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रसूलमीर कौ जन्मतिथि के बारे में निश्चय से कुछ ज्ञात नहीं तो सका हे ओर 
न यह्‌ पता चला है कि वे कुल कितने वषं जीवित रहे । लोकानुश्रुति को प्रामाणिक 
मानें तो उनकी म॒त्यु युवावस्था में ही हई थी । अपनी पर्तक ' कषमीरी अला ओर 
शायरी" मे अब्दल अहद आजाद नेभी ठेसा ही मत व्यक्त किया है। इधर 
कुछ आलोचकों का मत है कि उन्होने ६० वषं की आयु पायी थी । रसूलमीर 
की गजलों मे यौवन का जो उत्मुक्त राग गजता है उससे यही अनुमान लगाया 
जा सकता है कि वे व्‌द्धावस्था तक जीवित नहीं रहै होगे । इतना अवश्य ज्ञात हे 
कि रसूलमीर महमूद गामी के अंतिम वर्षो मे युवावस्था षि प्राप्त हो चुके थे 
ओर १८८५ मे हई उनकी मृत्यु के बाद जीवित थे । लेकिन अपन एक अन्व य 
समकालीन मकबूलशाह ्रलवारी की मृत्यु (१८७२) से पहले ही उनका दहान्त 
हो चुका था- संभवतः १८७० मे । 


एक हिन्द्‌ यवती से प्रेम सम्बन्ध | 
व्यवितत्व से आकर्षक ओर स्वभाव से रूमानी रसूलमीर के वारे में कहा जाता 
है कि उनकी गजलों कौ प्रेरणा एक हिन्दू युवती का रूप था ॥ (कुगी', ४ 
'राजदहिन्दुवानी', 'ुष्पमाल" आदि नामों से सम्ब्रोधित इस रूपसी से रसूलमीर 
उत्कट प्रेम था । उसकी देह-छवि ने उन्हे रूप-तृषा का कृवि बनाया । एक सह्‌- 
पाखिनी के रूपमे (कुंगी' से हुआ उनका नथ परिचय तीत्र आकषण प 
ओौर फिर उदहाम प्रणय के आवेग में । लेकिन कुगी य विवाह ष र 
ओर वह ससुराल चली गई । रसूल मीर उसके वियोग ं क. सं १ 
विकल हो गये ओर इसी विकलता ने उनके प ओौर ५ कं य इ 
बनाया । कहते हैँ एक दिन प्रथा के अनुसार अभ के व 
अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए इरू गाव आयी । इस प 4 
स्त्ी-पुरुषों ने उसके स्वागत में जो “रो'व' (नृत्य) गीत गाया उसक् य ५ 
मीरनेकी थी । यह गीत रसूलमीर की रचनाओं मे आज भी सव 
प्रिय है। गीत की प्रारंभिक पं क्तियां इस प्रकार है -- 
तुम्हारी तो पराई भी प्रशंसा योग्य है-- 


लो पुष्पवदना रसिका कोडा के लिए निकली है ¦ 


^~. ~ जा रसूलमीर भ्ावोन्मत्त हो गये ओर ट्सी 
कंगी के वापस ससुराल चने ने पर रसू मा की, उतकट ष 


मनस्थिति मे उन्होने अतप्त प्रेम को, रूपतुषा क 
लाषाकी (ल गजलें लिखीं जिनमे उस रूपसी का स 
देहराग का यहं मादक संगीत उनकी कविता मे जीवन के अं (8 1 
व प ध विपरीत प्रतीत होता 
वर्षो मे रसूलमीर सूफी हो चले ये तो यहं वास्तविकता के विप 
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| अय । । कुगी के प्रम मे रसूलमीर उन्हीं के ब्दो मे (आवारा आशिक वन गये ५! 
जगह-जगह चर्चा, ओौर बदनामी, के विषय वने । ओर हर कहीं चर्चित टर उनकी 
वे गजलें जिनमें प्रमानुभूति शत-शत धाराओं में प्रवाहित हई है । कवि की गरज ॥ 
मे दस वात के संकेत हैँ कि वह इस चर्चा ओौर बदनामी से अच्छी तरह से परिचित 
था ओर खुण भी -- 

गुचा-ए.लवों (कली-से ओठों) को चाहने की वजह से 

तू बदनाम है, रसूलमीर 

खुश हो किआशिकोंमेतेरामानदहे। 
अपने समय के साहित्यिक क्षे मे रसूलमीर काफी प्रभिद्ध ओर लोकप्रिय 
थे । उनके प्रशंसक गोष्टियों मे उनकी गजलें गाया करते । जैसा स्वाभाविक धा । 
उनके प्रतिद्रन्दियों को उनकी इस सफलता से जवर्द॑स्त ईष्य† हो गयी थी, लेकिन 
रसूलमीर की इस खुली चुनौती का जवाव देने का उनमें साहस नहीं था -- 
यह्‌ आग की किताब मैने तुम्हारेही गमम लिखी है 
किसमें साहस है जो उसका जवाव दे ? 
साक त्‌ वस जामे-जम पिलाता चल । 


परवर्ती ओर समवर्ती कवियों पर प्रभाव 


रखरूलमीर ने मधिकं नहीं लिला है--यही कोई दो-एक सौ गजलें गौर गीत, वस । 
इन्हीं पर उनकी स्याति की सारी इमारत खडी है । आखिरी उस्न में उन्टोनि 
शायद एक मसनवी “जं वा-निगार' लिखी थी, जिसका उल्लेख मुहीउदीन 
मिस्कोन जौर महजूर ने किया है । आज यह मसनवी उपलब्ध नहीं; होती तो 
शायद रसूलमीर कौ रचना-क्षमता का एक भौर आयाम प्रकट होता, पर लतया 
एक गजलकार होने के नाते बनी उनकी छवि पर इसका कोई असर पडता, यट 
संदिश्ध ५ । रसूलमीर निःसन्देह रूमानी भावों के अच्धितीय गज्लकार दै । इस 
दिशा मे उनकी सफलता का इससे वद्कर ओौर क्या सबूत हो सकता है कि नाजिम 
टक्रानी ओर मकद्रूलशाह क्रालवारी जैसे दिग्ज मसनवी लेखकों पर उनका 
प्रभाव पडा ह ओर उन्ोने इनके अनुकरण में, यहां तक कि इन्हीं की जमीन पर, 
गजलं लिखी हैँ । गौर तो ओर महज्‌र जसे युगान्तरकारी कवि भी इनसे इतना 
प्रभावित थे कि वर्पो इन्हीं के रंग मे गजलें लिखते रदे । इस प्रभाव को स्वीकारे 
हृए महमूर लिवते है-- 
मीर कौ पुरानी शराव मैने नये पातरौ मे उंडेल दी है 


तवः भोर इसे ही जाकर मदिरालयो मे वेचता हं ! 
त = पर तो उन्होने यहां तक लिखा है कि महज्‌र के रूप म रसूलमीर 


करट हुमा है। रसूलमीर की प्रतिभा का इससे अधिकं भौर क्या 
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सम्मान हो सकतारहै 


उपलब्धियां 
रसूलमीर ने कण्मीरी-काव्य को तस्सवुफ के कुटासे से बाहर निकालकर एक 
व्यापक भाव-भूमि पर प्रतिष्ठति किया। प्रेम को लेकर गजलें उनसे पटले भी 
लिखी गयी हँ - इस संदर्भ मे महमद गामी ओौर उनके समकालीन कवियोंका 
टम उल्लेख कर चुके हैँ लेकिन इनमें से अधिकांश में अनुभूति की वह ऊष्मा 
नहीं जो रसूलमीर की गजल को सजीव बनाती हे। रदीफ-काष्ियि भर की पा- 
वन्दी उनमें जरूर थी, पर उसीसे तो गजल नहीं बनती । उसके लिए जिस भीतर 
कीआगकीोजरूरत दहे वह्‌ रसरुलमीर के हृदय में धधकती थी। रसूलमीर की 
गजलो में जो साज ओर सोज है, उसका स्रोत उनकी अनुभूति की प्रामाणिकता 
दै । उन्होने गजल को सही अर्थो में आत्माभिव्धक्ति का माध्यम बनाकर कश्मीरी 
कविता को एक नया मोड़ दिया । तस्सवुफ की रहस्यवादी ओट से बात करने के 
स्थान पर उन्होने सीधे अपने मन के ददं को, आशा-अभिलाषा कोगजल की 
पक्तियो मे रूपान्तरित किया। निर्वेयक्तिकता का जो आवरण कश्मीरी कवि 
ओढता था, उसे उतार फक रसुलमीर ने अपनी रूप-तषा ओर रूमानी भावनाओं 
को कान्य का विषय बनाया । 

इसका अथं यह नहीं कि रूमानी प्रेम कश्मीरी काव्य के लिये कोई नयी चीज 
था ओर उसे सवसे पहने रसुलमीर लेकर आये । १६वीं शताब्दी में हव्वाखातून ओर 
उनके बाद १८्वीं शताब्दीमे जआणिमालनेस्त्री ओर पुरुष के पारस्परिक सहज 
आकषण को, प्रेम-सम्बन्ध को अपने गीतों मे अभिव्यक्ति दीथी। इन गीतोंमें 
मन कोष लेने वाली सहजता ओर सरलता है, पहाड़ी ञ्चरने के स्वच्छन्द जल-सा 
संगीत है, मिठास हे । लेकिन उनका स्वरूप लोकगीतों से बहुत अधिक साम्य 
रखता है । उनमें अनुभूति की तीब्रतातोदहै, किन्तु एक सजग कलाकार का-सा 
रचना कौशल नहीं । रसुलमीर की यही तो एक बड़ी देन है कि उन्होने कष्मीरी 
गीतकाव्य को लोकगीतके धरातलसे उठाकर साहित्यिक स्तर पर प्रतिष्ठित 
किया । रसूलमीर कौ गजल मात्र हूदयोद्गार नहीं, या सीधे सरल भावों की 
सीधी-सरल व्यंजना ही नहीं, कलासृष्टि का सचेतप्रयासमभी है । महमूद गामी की 
गजलों में गजल का बाह्य रूपाकारतो है, पर पाणो का स्पन्दन नही अपने दिल 
की बात को सीधा कह्ने का आग्रह नहीं । इसके विपरीत रसूलमीर ने अपनी 
विकसित सौदयं-चेतना ओर सृुजनात्मक कल्पना को उडान के लिये रूमानी 
अभिव्यक्ति का एक पूराआकाश दिया है। कश्मीरी मे गजल की संभावनाओंको 
उन्होने ही सबसे पहले सही रूप मे पह चाना जौर उनके विकास में अपनी पूरी 


प्रतिभा लगा दी । 
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प्रेम की उन्मुक्त अभिव्यक्ति "न 
। रसूलमीर ने अपनी सारी शायरी की प्रतिष्ठा प्रम ओौर सौद्यं कौ ध = आकर्षण 
| की है। उनकी गजलों मेप्रेम एक अतींद्रिय अनुभव नहीं, शारीरिक व 
ओर एन्दिक संवेगो के स्तर पर व्यक्त हुआ टै ज्वार कं उफान-सा 9 
ओर-छोर को इवाता हुञा । प्रेम का यह्‌ अदम्य आवेग रस्ूलमीर र नी 
रूपासक्ति से निःसत है । पर इससे भावात्मक्ता का एक धरातल भी सलं न ेही 
| | तेयसी की रूप छवि को नित्य नये-नये कोणो से निहारने ओर प्रस्तुत कृ, ५ 
कवि को अपने प्रेम की सार्थकता ओर अपने व्यक्तित्व के विस्तार की क 
नजर आती रै। सूपाकर्षण कौ यह्‌ ललक इतनी तीव्र हैकि वह मः. 8 -- 
# | नैतिकता के वन्धनों को तोडती है ओर जाति, धर्म, वणं की संकीण 
| उलंघन करती है-- 
तुम्हारा बदन, तुम्हारी जृल्फं -- 
यही तो रसूरमीर का दीन ओर मजहव हं 
| कुफ़ ओर इस्लाम का अन्तर 
वह्‌ नहीं जानता # 
| फारसी क की परम्परा के अनुरूप रसूलमीर के प्रारंभिक 0 म 
भी महवूव का तस्सवुर पुरुष रूप मे मिलता है, जिसके प्रति वह स्त्री क न 
से प्रणय-निवेदन करता है । लेकिन बाद की रचनाओं ने कवि ईस अस्वा = 
स्थिति से विद्रोह करते हृए नारी के प्रति पुरुष प्रेमौ के उन्मुक्त ० व 
अभिव्यक्त करता हया नजर आता दै । नारी के मांसल कपसान्दस ४५ एक 
रसलोलुप दृष्टि उसकी गजलों मे मिलती हे । प्रेयसी के रूप-वर्णन में घ्रकृति से 
ली गयौ उपमान-राशि को लुटाते हए वह जिन बिम्बो कौ स्ट करताहेवे 
कलात्मकं संभावनाओं के एक पूरे क्षितिज को उद्घाटित करते ह-- 
ए्वेत परिधान में वह मत्त-यौवना 
| चमेली के फल-सी लगती है -- 
| ` चमेली का फूल जिस पर सुरज की किरणे 
| धिरक रही हां 
प्रिया के माथे पर स्याही का नुक्ता (तिल) 
किसी कुसुमित डाल पर वटी 
| कोयल जैसा लगता है 
तुम्हारा वक्षस्थल - वह्‌ तो एक दपेण हे 
तुम्हारे हाथ ओर पाव 
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गुलदस्तषूलोकेया 
यास्मीन कौ लह राती हई क्यारियां 
महब्रूव के मुखड़े पर वृदे पसीने की 
एेसी जेसी फूलों की पं खड़ी पर शवनम 
या जैसे चादेके माथेपरसे 
गुजर रहा हो कारवां सितारोंका | 
नाजुक ख्याली, उन्मत्त यौवन की उन्मुक्त अभिव्यक्ति; सौद्यं-विम्नों की 
एेन्द्रिक भावभूमि--रसूलमीर की कविता के कलात्मक आयाम इन्हीं मे खोजे जा 
सक्ते हे । सौन्दयं रसूलमीर के लिए एक भाव-सत्ता है जिसे वह्‌ सव कहीं व्याप्त 
देखता है । | 
प्रेम को विभिन्न भावस्थितियों के साथ-साथ उसका शारीरिक पक्ष भी रसूल 
मीरके काव्य में व्यंजित हुआ है । लेकिन कवि की सौदर्य-चेतना देहिक आकषेण 
को सतही रतिभावना की अभिव्यक्ति होने से वचा लेती हे। कवि सकितिकता 
से काम लेकर रेस स्थलों को कलात्मकता का स्पशं दे जाता है- 
सांकल खड़क उरी 
दार पर किसीने दस्तक दी 
ञं चको शायद मेरा प्रिय आया हो 
मेने अपनी वाहे फेला दीं 
ओर उसने मृञ्चे अपने वक्षस्थल में समेट लिया । 
नारीर्क रूपका चित्रण रसूल मीर ने प्रायः एेन्रिकता के धरातल पर किया 
दै, यद्यपि भावव्यजक विम्ब भी उनके रूपचित्रों को यहां-वहां सजीव बना 
देते हैँ । कटी-कहीं इस सौन्दयं को दिव्य रूप देने की कोशिश की गयी हे । 
५९९ एक स्थान पर कविनेप्रेयसीकेरूपका यह प्रभाव-चित्र अंकित किया 
ठै-- 
तुम्टारे माथे पर विखरी हुई उलज्ञी लट 
एेसी लगती हैँ 
मानो कररान के पृष्ठपर 
स्वयं विधाता ने "विस्मिल्लाह्‌, लिख दिया हो । 
एके अन्य स्थानपर कवि नेप्रेमिका कै चेहरे को “हुस्न का कावा कहा है, 
जिसकी मेहरावें उसकीदो भौं हैँ। पुरुष रूप का चित्रांकन भी कहीं-कहीं 
विक्रसित सौँदर्य-चेतना का परिचयदेता है। 
रसूलमीर सौँदयं-पिपासा के, यौवन के उन्मादके कविर, पर जीवन ओर 
योवन की अस्थिरता का एहसास भी उनकी कविता में है। उनका रूमानी दर्शन 
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त्य कठडे अतो 
वतंमानकेक्षणको पूरी तरह से जं = मस्तीके दस दशन 
| खो जाने से पहले रूप-सौँदयं का आकठ पान क लेने का आग्रह मर 
| का आधार दै) कही-कदीं उमर खैयाम का-सा अंदाज नजर आता 
|. कल हमे दी जायेगी मौत की अफीम 
| ओ मेरे प्रिय, (आज) मृज्ञसे मत खूठो 1 
। | देखो, कल मुरज्ञा जायेगा यह एूल-सा यौवन 
॥ लो, दिन ढल रहा है ५ 
यौवन के बसंत की जगह लेने को आ रहा है 
|| वुढापे का जाडा 
| ओर अस्तित्व की नाव का नाविक 
| शीघ्र ही उसका लंगर खोलन कोट 
मुरल्लायेगा यह्‌ उपवन 
| ओ मेरे प्रिय, कल मुरन्नायगा ट 03 तवि 
| | रसूलमीर की कविता विशेष रूप से शरुति-मक्षुर ह । 1 
॥ संगीतमय कवियों मे से है । <लित शब्द-योजना, अंतर्वती तुक, शुभा र. 
|| आवृति द्वारा वे गजल मेजो भ्रावणिक प्रभाव पदा ए ह्‌ पः स 
॥ ` अद्भत दहै। कष्मीरी भौर फारसी शब्दा का नाद- $ कवि कं व 
चेतना का सहज परिचायक है । वे एक सजग कलाकार र पि द 
की सृष्टि के साथ-साथ सुखद संगीत-योजना के महत्व से सुपरिचित । 
तत्त्वों की सुसम्बद्धता मे उनके रूमानी काव्य के आकर्षण का रहस्य निहित दे । 


दै 








फारसीयत ओर भारतीय परस्पराका प्रभाव 
रसूलमीर की कविता पर फारसी की गहरी छाया ट्‌ । इसके बावजूद उनको 
4 | भाषा में वह वनावट ओर जडता नहीं जो रेख्ता क्मीरी का प्रयोग करनेवाले 
| कवियों मे मिलती है । फारसी शब्दों का उन्होने बेधडक इस्तेमाल जरूर किया 
| है, किन्तु कलात्मक विवेक के साथ कण्मीरी के प्रचलित शब्दों काउतना ही 
| सजगता से व्यवहार करते हए । यही बात उनके काव्य मे आये प्रतीको, 
उपमाओं ओर रूपकों करे वारे में कही जा सकती है जो अधिकतर फारसी काव्य 
॥ | परम्परा से ग्रहीत होने पर भी मौलिक सून्न-वृक्ल से प्रयुक्त हुए हं । कवि फारसी 
गजल की रूदियों का ही दामन पकड़ हृए न हीं दै, भारतीय काव्य-परम्परा से 
भी सम्बद्ध है। इस संद मे कवि की ये पंक्तियां उद्धृत कौ जा सकती ह- 
सीता ने अपने प्राणप्रिय के लिये 
| शलभ के समान मंडरा कर 
प्रेम की ज्वाला मे अपने आपको होम दिया 
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प्रेम के रससिक्त गीत गा-गाकर 
उसने रामको "राम' (वश में) कर लिया 
रसूलमीर को गजलमे टमे अनुभूति के सृषक्ष्म स्तर शायदन मिले, पर प्रेम 
- ओर सौदयं का एक मस्त आलम जरूर मिलता है। तस्सवुफ के रहस्य-लोक से 
निकालकर कष्मीरी कविता को उन्होने वास्तविक मानवीय भावनाओं का ठोस 
धरातल प्रदान करिया । उन्होने उसे एक एेसे मोड़ पर पहुचाया जिसके आगे 
आधुनिक चेतना का विराट परिदृश्य प्रकटहोतादै। इस दृष्टि से रसूलमीर के 
काव्यम नवयुग कौ पूवेसूचना हुं । 
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५, ५९६). < 
"त्नीला' कात्य 
करमोरी भक्तिकाव्य : पीठिका 


१६ वीं शतीके मध्यमे कश्मीरी भक्ति काव्य का उत्थान तत्कालीन काव्य 
परिदृश्य का एक महत्त्वपूणं किन्तु उपेक्षित दिक्‌ प्रस्तुत करता है । यह्‌ वह समय 
था जव फारसी भाषा जौर काव्य का प्रभाव क्मीरी पर पूरी तरहसे हावी था 
ओर मसनवियों व इर्किया गजलो में व्यक्त हो रहा था। सूफी रहस्यवाद की 
प्रवृत्ति भी इस युग के काव्य में उत्कषं पर थी। एसी स्थिति मे कवियों के एक वर्मं 
का प्रेरणा के लिए उत्तर भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन कीओर मृड़ना अपने में 
एक विशिष्ट घटना थी जिसने एक ओर भारतीय काव्य परम्परा से कश्मीरी का 
सम्बन्ध बनाये रखा तो दूसरी ओर सृजनात्मकता के लिए सम्भावनाओं का एक 
ओर द्वार खोल दिया । पर यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी- इसके पी वह्‌ 
आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक मूल्य-चेतना थी जिसे काव्य में लल्लेश्वरी से भी पूर्वं 
गति मिली थी ओर जो अन्तःसलिला धाराके रूप में कण्मीरौ जनमानस तें 
प्रवाहित होती रही । हज यह कि एेतिहासिक, सामाजिक ओर वेयवित क परि- 
स्थितियों ने एेसे कारण उपस्थित कयि क्रि उन्नीसवीं शती मे भवित-केन्द्रित 
काव्य ने एक सुनिश्चित रचना-प्रवृत्ति का रूप धारण किया । पर कष्मीरी साहित्य 
के घ्रारम्भकाल मे रचित आध्यात्मिक काव्य ओर उसके छः शती बाद हुए भवित 
काव्य के उन्मेष में एक मौलिक अन्तर अवश्य है। यह अन्तरं आस्था के लक्ष्य 
ओर साधना के स्वरूप कोलेकर है। कष्मीरी काव्य में आध्यात्मिकता का पहला 
उत्थान मूलतः शैव-दशंन की विचार-दुष्टिसेप्ररित-प्रभावित था जबकि इस दूसरे 
उत्थान का गति दी वैष्णव भक्ति ओर उससे सम्बद्ध (अवतारवाद' ओर "लीलाः 
की अवधारणाओं ने। 

भक्ति की भारत-व्यापी लहर ने उन्नीसवीं शतीमें आकरही क्मीरकी 
भूमि का स्पर्शं किया हो--णेसी बात नहीं, पर काव्य केरूपमें उसका लिखित 
साक्ष्य सत्रहवीं शती से पहले नहीं मिलता । साहिव कौल (मृत्यु १६४२ ?) दारा 


लीला काव्य १३३ 


((-0 9118511 51164118 1 0511.181। 01661100. 01011260 0 66810011 





रचित “कृष्णावत।र लीला" जिसकी चर्चा हम अन्यत्र कर चुके है, भक्तिकौ 
प्रेरणा से निदेशित एेसी प्रथम कश्मीरी काव्य-कृति है जिसमे विष्णु के अवतार 
कै खूप में कृष्ण की प्रतिष्ठा गौर उनकी लीलाभोका वर्णन है । इसप्रकार के 
काव्य की परम्परा अवश्य इससे पहले भी रही होगी, क्योकि साहित्यिक प्रवृत्तियों 
का प्रस्फटन इतना आकस्मिक नहीं हमा करता । कितु एेसी किसी सामग्री के 
उपलब्ध न होने के कारण साहिब कौलकोही दो शतियों के लम्बे काल-विस्तार 
मे कष्मीरी भक्ति काव्य का एकमेव प्रतिनिधि कहा जा सकता है । 

'अवतारवाद' मध्यकालीन हिदू मानस की एक महत्त्वपुणं उपलब्धि थी जिसने 
हशर को मानवीय संदर्भो में प्रस्तुत करके मनुष्य को उससे व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित करने की सूविधा प्रदान की। इस नये प्रकार को सम्बन्ध-चेतनाने 
व्यक्ति ने मनोरागों का उदात्तीकरण किया ओर काव्य में अवतार के भक्त-रंजक 
ओौर लोक-रक्षक बिम्ब प्रतिष्ठित हुए जिन्हँ रामवृत्त भौर कृष्णवृत्त से सम्बन्धित 
विविध प्रसंगों ने एक व्यापक भाधार-भूमि प्रदान कौ। राम गौर ङ्ृृष्ण के 
व्यक्तित्वं को किसी सुदूर पूर्व-इतिहास युग के आदश पुरुषो से सम्बद्ध करने के 
स्थान प्र मतिमानवीय प्रभामण्डल से आवृत्त किया गया । इसी प्रकार समकालीन 
युग ओर समाज को कलिकाल तथा मानवीय दुबेलताओं भौर दुख-कष्टों को पाप 
मौर शापकेरूपमें ग्याख्यायित किया गया। भवताररूप में ईश्वर के मानव 
चरित को वास्तविक्र न मानकर लीला अथवा कौतुक मात्र माना गया । इस 
अवधारणा के अन्तर्गत अवतारी राम अथवा कृष्णने युगके असंतोषको दूर 
करने के लिए, या भक्तिकी रूढ भाषामेबतकरेतो,पापोंसे धरतीका उद्धार ` 
करने के लिए लीलाएं की । लेकिन नर रूप मे लीला करते हुए भी उनका परब्रह्म 
रूप बना रहा । 

कं्मीर में ग्यारहवीं शती मे ही क्षमेन्द्र ने 'दशावतारचित्‌' तथा “रामायण- 
मन्जरी' मे राम ओर कृष्णं से सम्बन्धित कथा-प्रसंगो को संस्कृत मे पय वद्ध किया 
था मौर कृष्ण ओौर गोपियों के रास-रमण को लेकर एक अत्यन्त सुन्दर गौर 
श्रवण-मधर गीत की रचनाकीथी। किन्तु कश्मीरी काव्यमे लीला गान एक 
विशिष्ट काव्य-प्रवत्तिके कूप मे इसके शताल्दियों बाद ही विकसित हो सका 
उन्नीसवीं शती के आते-आते यहाँ विष्णु के कृष्ण गौर रामावतार के गुण-कीतेन 


` की परम्परा ने अपनी जडं इतनी गहरी जमा ली थीं कि (लीला शब्द कश्मीरीमें 


किसी भी भक्ति-परक काव्य अथवा वन्दना-स्तुति का पर्याय बन गया। अत 

कषमीरी के संदर्भ मे भकव्ति-काव्य को "लीला काग्य' कहना अधिक उपयुक्त होगा 1 
यह्‌ दुर्भाग्य है किं इस प्रवृत्ति के अंतगेत भने वाली विपुल काव्य-सम्पदाका 
विशुद्ध काव्यात्मक मानदण्डों पर मूल्यकिन बहुत कम हुभा है । भक्ति कौ हिन्दू 
धामिक्र अवधारणा से प्रेरित होने के कारण इसका प्रभाव-क्षत्र कण्मीरी समाज के 
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एक अस्यकषेख्यक वगं तक ही सीमित रहा गौर कु विद्धानो कौ उदार भंगिमा के 
बावजूद इस काव्य कौ विशिष्ट रचनात्मक उपलब्धियों को प्रायः अनदेखा ही किया 
गया । एेसी स्थिति में यह जरूरी है कि कश्मीरी "नीला-काव्य' का अपने युग भौर 
समाज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया जाए । 
भटठारहवीं शती मे अफगानों ने निरंकुश हसा, लूटपाट ओौर धार्मिक अत्या- 
चारोसे लोकचित्त को इस सीमा तक आतंक-कपित कर दिया था कि पौराणिक 
मानसिकता से संबद्ध हिदू मन में असुर शब्द. का अर्थं क्रूरता ओर नृशंसता के 
संपूणं भायामो के सहित साकार हो उठा । असुर मानवीय उच्चादशों, आध्यात्मिक 
मूल्यो, स्वप्नो भौर शांति को उदरस्थ करने वाली करूर शक्तियों का प्रतीक था 
जिसे सत्रस्त जन-दशाभो मेँ तत्कालीन शासको के साथ सम्बद्ध किया गया मौर 
उत्तर भारत के भक्ति काव्य में राम मौर कृष्ण की असुरसंहारक ओर भू-उद्धारक 
छवि कू अधिक स्पष्टता से जन-मानस में दीप्त हो उटी । जीवन की वास्तविक 
समस्याओं ओर सामाजिक विषमतां से मुंह मोड़कर किसी अतिमानेवीय शक्ति 
के लोक-संरक्षक बिव का प्रक्षेप भौर उस शक्ति के प्रति संपूणं सम्पण काभाव 
निराश ओौर भयभीत हिन्द मनके लिए विशेष रूपसे श्राह्य हुमा । अवतारवाद ने 
राम ओौर कृष्ण के चरित्र के माध्यमसे इस मन को लोकोत्तर स्तर पर मुक्तिका 
आश्वासन दिया । लीला काव्यकी मूल प्रेरणा जोभी रही हो, उसके अंतर्गत 
आनेवाली मधिकांश कृतियो मे भावात्मक.धरातल इतना विस्तृत है किं उसे मात्र 
धाक काव्य कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता । यह्‌ काव्य उच्चतर मानवीय 
मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है मौर अलौकिकता गौर आध्यात्मिकता के संदभंके 
बावजूद मानवीय स्थितियों को एक व्यापक भाव-परिवेश में रूपायित करता है । 
उन्नीसवीं शती या फिर सत्रहवी-अटांरहवीं शती मे अपने प्रस्फटन क बाद यह्‌ 
कःव्य-प्रवृत्ति बीपवीं शती के प्ररम्भिक दशकं तक अपना विस्तार पाती ह। 
प्रकाशराम कूरिगामी, परमानन्द, कृऽ्ण राजदान भौर अन्य भक्त-क्वियों की. 
रचनाशीलता पर हम इसी दृष्टिसे विचार करेगे । हस यह्‌ कहना भी जरूरी 
समक्षते है कि इन कवियों ने उत्तर भारत के भक्ति कान्य सेप्रभावग्रहण करने 
के बावजूद किसी मत अवयवा सम्प्रदाय का बन्धन नहीं स्वीकारा भौरन सथुण- 
निर्गृण, दैत भौर अद्दैत के भेदको लेकर किसी उलन में पड़ । 


प्रकाशराम कूरिगामी (मृत्यु १८८५) 


रामवृत को केन्द्र बनाकर काव्य रचना करने वले कश्मीरी कवियों में प्रकाश- 
राम कूरिगामी सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है । उनका रामायण कश्मीरी का प्रथम ओर 
एकमात्र प्रकाशित रामायण होने के अतिरिक्त कश्मीरी "लीलाः काव्य की संभवतः 
सबसे लोकप्रिय कृति है। इसे गा-गा कर विभोर होने वाले व्यक्तियों की संख्या 


लीला कान्य १३५ 


((-0 911851। 51161९18 [ 0514९181 (0661101). 1011260 0 6809011 





। 

| 

१ 

। 

| 

| । 
|, ५ | 

^ । र 8 


५ भ (~ रों न । अत्य 
ज।ज भी कभ नीं, ययपि उस्तयुग के हिन्दु परिवारो में इसे विवाहं ओर 


मंगलं अवसरों पर घर-घर गाया जाता 


रहा दै। प्रकाश राम हारा रचित 


| नेमेन्द्र जरी को 
रामायण से पूवं कश्मीर में रामकाव्य के नाम पर क्षेमेन्द्र की रामायण मंजरी 


छोडकर ओर कोई कृति उपलब्ध नहीं होती 


। यह्‌ ठीक है कि राम यहां के लाक 


मानस में अपेक्षाकृत बहुत बाद में प्रतिष्ठित हए मौर यहाँ डोगरा शासन स्थापित 
हि व्य कर्म नु ९ ना घ १ ०। 
होने के वाद ही उनकी उपासना को गति मिली, पर अवश्य ही री म । 
रामकाव्थ की कोई परम्परा रही होगी, चाहे वह॒ कितनी हीक्षीणक्यान 
रामचरित से संबंधित अनेक प्रसंगो पर उपलब्ध विपुल लोकगीत इस बात का 


साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए प्रतीत होते है । पर 


ेतिहासिक ओर अन्य कारणों से इस 


धारा की स्वनाएं लुप्त अथवा नष्ट हो गई होंगी । जहां तक प्रकाशराम के 
रामायण का सम्बन्ध है प्रबन्ध काव्य की संरचनात्मक विशेषताओं से युवत होते हए 
भी वह्‌ अपनी मूल प्रकृति मे एक लोक-काव्य है । लोकजीवन से ग्रहीत प्रेरणाओं 
के कारण ही कश्मीरी जन-मानस में इसे इतने व्यापक स्तर पर स्वीकृति मिली । 


काजीगृण्ड से दो-ढाई मीलकी दूरी पर 


स्थित एक गाँव है कुरिगाम, वितस्ता 


के तट पर वसा हा । छोटा-सा किन्तु वनफूलो, वृक्षों, लताओं, जलाशयो, पवेतों 


की अप्रतिम प्राकृतिक छवि ते युक्त । कमी 
का जन्म यहीं हआ था, सम्भवतः १९बवीं 
जीवन के वारे में पर्याप्त सूत्रों के उपलब्ध न 


री के प्रथम रामाधणकार प्रकाशराम 
ण़ती के प्रारम्भिक दणकों मे । उनके 
होने के कारण उनकी जन्म-तिथि के 


वारे में टीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता है । प्रियसंन ने कवि का नाम दिवाकर 
प्रकाण भद्र दिया है ओौर उसका जीवनकाल राजा सुखजीवन मल के समय 
(१७५४-१७६२ ई०) मे स्थित माना है । अपनी पुस्तक “"करए्मीरी जवान ओौर 
शायरी" मे आजाद ने भी इसी मत का अनुमोदन किया है, यद्यपि उन्होने कवि 
के एक पुत्र सहजराम की मृत्यु १७४७ ई० म होने का उल्लेख करके स्वयं अपनी 
बात का खण्डन किया है ।' इस भ्रान्ति का कारण सम्भवतः यह है किप्रकाशराम 
कृत रामायण की एक हस्तलिखित प्रति में लिपिकार ने भूल से उसकी रचना- 
तिथि १८०४ वि° दीहै। यह तिथि वस्तुतः १६०४ वि०्दै, जसा किप्रो 
बलजिन्नाथ पण्डित ने इस विषय पर किये गये अपने गोध द्वारा स्पष्ट किया है । 


प्रकाशराम कौ मृत्यु की तिथि भी पूरी तरह 
१८८५ ई० का उल्लेख किया जाता है । 


से ज्ञात नही, पर इस सम्बन्ध में प्रायः 


प्रकराशराम सम्भवतः अधिक पदे-लिवे नथे, पर फारसी की शिक्षा उन्हें 
अवश्य मिली थी--उतनी जितनी उन्हे अपने गांवका पटवारी बनाने के लिए 
पयाप्त थी । अट्टाईूस वषं की आयु से उन्होने कविता लिखना शुरू किया था । 


ये भक्तिपरक रचनाएं थीं जिन्हें परिवेश 


के धामिक वातावरण ने प्रेरित किया 


होगा--उनके आस-पास ही गणेण ओर चण्डी के पवित्र स्थान है गौर सामने 
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तान शिखरो वाला त्रि कूट पवेत जिसे चरिपुर सुन्दरी का आवास माना जाता है । 
कवि को पहली रचना इन्दी त्रिपुर सुन्दरी की एक भाव-विह्वल “लीला (स्तुति) 
टै । उसके बाद के कृतित्व मे भी भक्त ओौर कवि का यही समन्वित रूप मिलता 
। नकाशराम की ख्यातिका एकमा आधार, प्रकाशरामायणः' है, यद्यपि 
शिवलग्न', कृष्णावतार' तथा अकुनन्दुनः नाम की काव्यकृतियां भी उनके नाम 
से सम्बद्ध की जाती है । ये कृतियां जज उपलब्ध नहीं । 


चकाश रामायण 


त्रकाश रामायण" के अन्तर्गत वस्तुतः दो काव्य-कृतियां 'रामावतारचरित' ओरं 
उसके परिशिष्टके रूप में “लवकशचरित' आती द। जेसा कहा जा चुका है यह्‌ 
कण्मोरी भाषा का एकमात्र प्रकाशित रामायण हे, जिसे सवेप्रथम प्रताप स्टीम तेस 
ने १ < १० द०्मे फारसी लिपिमे प्रकाशित किया। उसके वाद १६९३० ० में 
त्रियसंन ने रोमन लिपि में इसका एक संस्करण रायल एशियाटिक सोसायरी से 
त्रकाशित करवाया । दोनों संस्करणों में काफी अन्तर है। प्रतापस्टीम प्रेस दारा 
भ्रकाशित संस्करणमेदो हजार पांच सौ चालीस पद्य रहैँं, जवकि ्रिय्सन के 
संस्करणमें केवल ग्यारह सौ तीन पद्य । स्पष्टरहै कि ग्रियसंन ने इसके काव्य का 
केवल संक्षिप्त रूप ही प्रकाशित कराया, जिसमें मूल श्रन्थ के अनेक महतत्वपूणं 
प्रसंगो को छोड दिया गया है । जली मोहम्मद एण्ड सन्सने भी श्रकाशरामायणः 
का एक संस्करण छापा जो प्रताप स्टील प्रेस के संस्करणसे अधिक सिन्न नहीं । 
प्रो० बलजिन्नाथ पण्डित द्वारा संशोधित पाठ, जिसे १६६५ ई० में स्थानीय 
कल्चरल अकादमी ने ब्रकाशित करिया, पू्ववर्तीं सभी संस्करणों से अधिक शद्ध दे 
पर इसे भी प्रकाश रामायण" का एक मानक संस्करण नहीं माना जा सकता । 

फादर कामिल बुल्के तथा अन्य कुछ हिन्दी विद्वानोंने प्रान्तीय भाषाओं के 
राम-काव्यके विवेचन के सन्दभे मे श्रकाशरामायण' के भ्रियरसन द्वारा सम्पादित 
संस्करण का ही आधार लियादहै। इधर डा० ओंकार कौल तथा डा० शिबन कृष्ण 
रेणाने इस क्षेत्रमें विशेष शोध किया है ओर इस कति के नये ओर अधिक प्रामाणिक 
संस्करण नागरी लिपि मे प्रकाशित किये दें । 

पूवेवर्ती संस्करणोंमे मंगलाचरण के तौर पर आये हुए कुछ गीत ““राम लक्ष्मण 
अवता'री आय'' तथा एक अन्य वन्दना-स्तुति को पाठ समे समाविष्ट किया गया है 
जो स्वष्टलया प्रकाशराम द्वारा रचितन होकर अन्य कवियों की रचनां हैँ । 


आध्यात्मिक रूपक 
प्रो० जियालाल कौलः ओर प्रो° बलजिन्नाथ पण्डित" के अनुसार श्रकाश 
रामायण' का कथाफलक आध्यात्मिकं रामायण के आधार पर निमित है, जब कि 
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ड[० ओंकार कौल" का मत है कि व्रकशराम ने अधर्काश कथा-प्रसंगों को सृष्ट 
बाल्मीकि रामायण के अनुसार की है। वस्तुस्थिति यह दै किप्रकाशरामन अपने 
समय मे कदमीर मे उपलब्ध रामकथा के सभी सतो से उपयोगी कथासूत्रो का 
लेकर विकसित किया है । विभिन्न खरोतों से ग्रहीत इन तत्त्वो के समावेश से कवि 
दारा प्रस्तुत रामकथा का स्वरूप विशिष्ट ओर निराला हो गयादै। जा ध्यात्मिक 
रामायण के प्रमाव के कारण कविने राम के माध्यम से भक्ति-भावना का विकास 
किया है ओौर उनके व्यक्तित्व को उच्चतर मूल्यों स॒ सम्बद्ध किया हं । प्रकाशराम 
की दष्टिभंगी कवि से अधिक एक भवत की है मौर इस दृष्टि से वे तुलसी स 4६ 
समानता रखते ह, य्यपि तुलपी की-सी गह राई उनमें नहीं । प्रकाशराम ने सम्पूण 
रामकथा को एक आध्यात्मिक रूपक के रूप मे परिकल्पित किया है, जिस 
अनुसार पात्र ओौर कथा-परसंग प्रतीकात्मक आयाम ग्रहण करते दँ ओौर जिस के 
केन्र मे सत्‌ जौर असत्‌ का शाण्वत दन्द दै। कृति के प्रारम्भमें दही कवि नं 
“रामायण का अर्थ स्पष्ट करते हए राम की मनुष्यलीला का उदेश्य अ।दमी के 
भीतर के राक्षस का संहार मानादै। कवि द्वारा प्रस्तुत रूपक के अनुसार रान 
सत्‌ के-- उस सव के जो उदात्त मानवीय गुणों से जुड़ा है- विग्रह ै। सपक 
को विस्तार देते हुएु कवि ने सीता को शुभेच्छा, हनुमान को साहस, रावण का 
असत्‌, कोषत्या को कर्मनेख। ओर कैकेयी को मन की प्रकृति का प्रतीक बना 
दिया हे । इस प्रफरार सम्बूणं रामकथा को मानसिक भूमि पर घटित दिष्राया गयां 
दे जिसमे हर पात्र कौ अपनी-अपनी अन्यापदेशिक भूमिका है । इस स्तर पर राम 
भोर रावण मन की लंका में नित्य समर करते है, अभुरमनकेही ्रीतर पठा 
हभ णते जिस पर वार करने के लिए वैराग्य की खड्ग की जरूरत है। रामकथा 
को दन आध्यात्मिक प्रतीकवत्त [ से जोडकर कवि ह ८ 'ठाकुरद्रारे-सा पवित्रः 
मानता ट काम्‌ कीनदी को तरनेकाएक सेतु ।" इसका यह्‌ अथं नही कि 
स्वनाकारने रामके मानव चरितिको गौणरूप में प्रस्तुत किया दै । उसे इस बाति 


की पूरी चेतनाहै कि उधके राम दाशरथी भी हँ ओर परब्रह्म भी । अतः उसन्‌ 


ज हां राम पयण त्म प <, न्वे ) 
९ समायण के आध्यात्मिक अभिप्राय को रेवांकित किया है वहाँ अपने पातरौ 


को सहज मानवीय भमि ई ५ ट 
वन पडो हे । वीय भूमि भी प्रदान की है जिसके कारण उनकी कृति श्रेष्ठ का 


वावस्तु ; आधार मौर उद्‌भावनापं 
श्याम रामायण' ओर्‌ "म 

पावेतौ संवाद कै माध्यमसे 
शिव पार्वती को राम के अव 
माहात्म्य समञ्ञाते हए क 


मानस" की भांति ्रकाश रामायण" मे कथा शिव 
भरोता-वक्ता का विधान करके ्रसतुत क (ग 
तार ग्रहण करने का प्रयोजन ओर उनके नाम क 
धा उहेए्य को घटनात्मक रूप प्रदान 
१३८ | 
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करते है । स्वयं भूमि सीता के रूप में जन्म लेती है, ओर सभी प्रमुख प 
लक्ष्मण, शतृघ्न से लेकर वानरी सेना तक दिव्य-तच्व के किसी न किसी अंश 
अवतार बनकर कथा-मंच पर आते है । ६ 
वीति प तथा आध्यात्म रामायण अथवा अन्य जाधारभ्रः से 
लिये गये कथा सूत्रों को कवि ने अपनी प्रतिभा ओौर दृष्टि के अनुरूप ग्रहण किया 
है । कहीं उन विस्तार देकर तो कटी उन पर उड्ती नजर डालकर 4 १ 
उनसे छट गये हँ ओर अनेक को उन्होने नयी रेखाएं ओर प रग देकर १५ 
दै । कथानकं के मूल स्रोतों से इन दिशा-परिव्तनो में ही ९ वाश ५ 
वैशिष्ट्य नजर आता है । भारतीय भाषाओं के रामकाव्योमें समततः {न 
एेसी कृति है जिसमें सारे दन्द के मूल मं इडिपस अथवा इलेक्टरा श है)  ॥ 
समावेश कवि ते अनजाने ही रावण को सीता का पिता दिखाकर [कया ध १ 
सीता को अनिष्टकारी समज्ञकर उनके जन्मलेते ही एक स । 
नदी मे बहा देता है ओर राजां जनक उन्हे नदी किनारे पाकर हं १ ५. 
स्वयं रावण के जन्म की कथा मे नदी म प्रवाहित अवांछित शिशु ८.९ 
कथात्मक उपादान का प्रयोग किया गया है । पुलस्त्य (1 ध. ५ 
एक सन्टूक मे एक स्त्री भौर उसकी शिशु पत्री को पाते ६ । १ ० | 
अपने सम्पूणं दश सिर ओर वीस भुजावाले आकारम जन्मच दू 
षण ओौर शूप॑नखा भी । ९ ध 
१४ से अपरिचित दै, लेकिन मन्दोदरी सीता प ० 
प्रति वत्सल हो उठती है । रावण सीता को मार ही £ ध ध 
रावण को सीता की जन्म कुण्डली दिवाती नहीं । अपन ५ 1 
रावण से कहती हैँ कि “कन्या स्वयं अपरे पिताके ५ £ (1 
0 1 काद भ तो नहींकी थी । 
मां-बाप (मन्दोदरी-रावण।) स स | 
न र १ ह ध 1 आया है । 
अहिल्या के शाप माचन का 


धार ग्रन्थो के कर प्रसंगो 
सीता स्वयम्बर से पूवं जौर राम वनवास के बाद । ५ रूप मे अये दह। 
का संवेदनापूरणं वर्णन हआ हं ती ¢ है । इन्दर सरस्वती 
मंथरा द्वारा कैकेयी की मति च्रष्टकं रते का प्रयत्न ट हं 


ई ग प्रसंग भी इसमें 
. = । इसी प्रकार शवरी का रस स 
को करकेयी का मन करे को कत दित संस्करण में तथा उससे 


स्पा 
नहीं मिलता । प्रो बलजिन्नान १ ५ ^ डां ओंकार कौल के पास 
पूवंवर्ती संस्करणों मं परशुराम कही १६/७1 ५ के अभिमान को खण्डित 
उपलव्ध पाँडलिपि में धनुर्भग के बाद रा १ का वर्णन भी वाल्मीकि 
करने का संपैष से उट च मिलत) द । रावण-जटावु = 
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मे अधिक मामिक रूपमे ॐ 
प्रस्तुत किय। गय है 


(१ से तनिक भिन्न है । प्रकाश रामायण' मे रावण सीता को विवश करतां 
। ७ उसे नटाय कं मरनं का उपाय वता दे । धमकी मे आकर सीता कहु देती 
» रक्तपतनं पत्थर िलाने सेही जटायु की मृत्यु होगी, लेकिन वे यह भी 
५ हं (६ जटायु राम को सव वृत्तान्त बता देने पर ही मरेगा। डो 
धु ५ ठ्वाला रकर डां० ओकार कौल लिखते हैँ कि खोतानी ओर 
८ म भी जटायु को रक्त-सने धातु के टुकड़े विलाकर मारने 
= ध ५ भारत कौ किसी रामकथामें रावण का जटायु को अपनी जांघ 
स्‌ पट © 

त्थर खिलाने का वणन है । जटायु करा उद्धार श्रकाश रामायणः 
। मरण।सन्न जटायु से सीता-हरण 
भोर रावण से < र 

द का वृत्तार ं 

८ का वृत्तान्त सुन लेमे के वाद राम अपनी भुजां पर उसकी 


दाह्‌ क्रिय 

५ १ ६। ओर भी अनेक प्रसंग प्रकाश रामायण" भे भिन्न रूप मे आये 

न र = | स्थान पर हुमा के पांव को राश्नस प्रा वल लगाकरभी 
 _ दव्रमनि तनिक सिर हिलाकर रावण को उसके सिंहासन से 


लुद्ककरनदीमें गिरा देत है। ' 

नोति कारवो श त रमायणे ए मन्य स्वत पर राव 

का हवाला देकर वह्‌ सुप्रीव को अलग से एक पत्र (4 ता ह जिसमे मत्री 

क ` ट रामस भाईके वध का बदला र्षः को कहता है, “क्या 
न तुम्हारी भी वारी आयेगीः , यह्‌ चेतावनौः देता द्वज वह्‌ उसे 


लंका आने का निमंत्रण > 
ण 
महिरावण का राम ठु ह, किन्तु सुग्रीव इस प्रस्ताव को टुकरा देते हैं । 
भण को उठाकर पाताल ले जाना भौर हनुमान का 


उपे युद्ध मे परास <. 
तक 
र दोनोंको रक्षा करने का प्रसंग भी प्रकाश रामायण" का 


एक रोचक व॒त्तान्त है | 

& ^ १: । स्‌ मे टि ~ 

हनुमान पताल लोक मे ५६ ष माहूरावण स युद्ध करने क जाते हए 
नरी ॥ येह 

भार कोर नहीं स्वथ हनुमान का पत्र ५ 8 ुद्ध करते हए दिय गये है, जो 

नाम सुनणे पर हनुमान कै  रध्वज था। वालक के मुहु से अपना 


पु मन मे उसके 
उसकं प्रति स्मेह ३ मड आता है । अन्तमं राम 


देते हँ । मकरध्वज का नाम लिये 
४.५ जन्म की कथाभी दी गर्ईहे । छलांग भरते 
मकरी गर्भवती हो जाती है ओर मकरध्वज 


को जन्म देती > 
९ । एके अत्यन्त 
सम्भवतः ट अद्भुत ग लिग है 
¦ अन्य किप रामकावय भ 0 मनकेएवर लिग से सम्बन्धित है जो 
१२ 


् उपे विज 
ह नेतावनौ भी वे जय के सिए मवमेषवर लग ददत ह किन्तु साथमे 


९ = ॐ 


हाथमे दे ४ ट ओर थोडी ३ 
हथमदेदेताहै। प्र रवेग कौ लवं ` (4 


केष्मीरी साहित्य का इतिहास 


रूप्‌ मे र गे लघ ज ^ 
नारद वहा से £ =! कौ जरूरत हई, तभी एक ब्राह्मण के 


लिए वह्‌ लिग ऊनके 


णका हि श 
१४० । ठकि र्कती ही नहीं। शायद य्‌ ह 
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नारद की ही मायाथी। देर होने पर ब्राह्मण लिग को वहीं जमीन पर रखकर 
चला जाता है ओर रावण के लाख प्रयत्न करने पर भी वह्‌ लिग फिर उढठाये 
उठता । 
पा प्रकाश रामायण" मे सीता-परित्याग का वृत्तान्त विशेष रूप सेम मिक बन 
पडा हे ओर भवभूति की याद दिलाता है। यहाँ धोनी अथवा लोका पवाद के 
कारण नहीं, अपितु सीता कौ ननद द्वारा पदा किये गये सन्देह के कारण राम 
लकमण को आदेश देते है कि सीता को वन में छोड आये । ननद सीता को रावण 
का चित्र बनाने पर विवश करती है ओर उसे राम को दिखाकर उन्हे बहकाती हँ 
वण के प्रति अनुरक्त हं) 

५ १७८. १ मे दिये ५ अनेक प्रसंग प्रकाणराम की एक १ 
उद्भावना है । उसमे लव-कुश हाया भु मे मारे गये राम, लक्ष्मण, ४0. ध 
शत्रुघ्न कै मुकुट देखने पर सीता को विलाप करते हृए (क 1 
रुदन से दखी वशिष्ठ अमृत वषा कराते है ओर सेना सहित १५. र ् ध 
पुनर्जीवित हो उरते हैँ । इस प्रसंग के अनन्तर राम सीता से अयोध्या व 
का अनुरोध करते दै, किन्तु सीता अपी कुटिया का द्वार बन्द ४ ५, 
मिलने तक शे इनकार करती हँ । अन्त मे वशिष्ठ के आगर ९ च 
जाती तो है, किन्तु वहां राम हार पृः अग्निशुद्धिकी्मागकरतपरम्‌ 


करती हें। 


स्थानीय तत्त्वों का समावेश 1 
नयी उद्भावनाओं ही नहीं लोकजीवन से ग्रहीत ततत ^ 0 
रामायण को एक व्रिशिष्ट कृति माना जा सकता है। कर्म ५ 
कई दशाओं का उसमे जो उद्घाटन हभ €, वह १ प्र गतिमान दहै । 
महत्वपुणे आसंग दे । वस्तुतः ८ 4 मानवीय ओर लोक- 
उसका एक अक्ष अलौकिक ओर आध्यात्मिक है, तो दसरा करति पर इतना गहरा 
सामाजिक । अपने युग के सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश ( हो गया है। 
प्रभाव है करि उसका स्थानीय तत्त्वो के समावेशसे पूराक 


ये तत्त्व इतनी प्रचुर मात्रा मे कृति मे लक्षित होते ध 4: 1 1 
कश्मीरी उच्चारण के अनुरूप ही बना दिये गये €, 9; 1 रीति- 
हे, केकेयी 'कीकी', इन्द्रजीत “इनद्रजेठ' दै ओर 4 ४ है कि १९बीं 
रिवाज, वेषभृषा आदि मे स्थानीय परिवेश इतत) अधि 2 वनगमन पर विलाप 
शती के कश्मीर का जन-जीवन साकार ही ५ श न तीर्थो मे राम को दूते 
करते हुए दशरथ कश्मीर के परिचित सोदर स्थली क कवि ने गिन-गिनकर उन 
हुए व्याकुल दिखाये गये हैँ । लका कौशा 1 
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तमाम फूलों को चिलाया ह जो कष्मीर कौ घाटी मे अपनी रंग-छवि विखेरते हैँ । 
यही नहीं, वहां कश्मीर की ऋतुओं का भी एेसा उल्लास-विलास है कि लंका 
“वागा-विहिश्ता-स्वगंद्रारा"' वन गई है। 
लंका क्या, प्राकृतिक दृश्य कोई भी हो, कवि को तो बस वहाना चार्दिए 
स्थानीय वातावरण से सम्बद्ध रस-रूप-गन्ध के वर्णन मे विभोर होने का । 
प्रकाश रामायणः मे राम का विवाह भी कश्मीरी हिन्दुओं में प्रचलित 
द्ारःपूजा, पुष्पपूजा - आदि रीतियों ओर रस्मों के अनुसार ही होता है । विवाह 
के अवसर पर गाएजाने वाले मंगलगीतवे ही हैँ जिन्हें कश्मीरी स्त्रियाँ एेसे 
अवसरों पर गाती है । इस विवाह में विभिन्न स्थानीय देवी-देवताओं को साक्षी 
बनाया गया है, जिनमे ओर तो ओर सव्रहवीं शती कौ प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री 
रूपभवानी भी हैँ । कभी-कभी तो कथा लंका या अयोध्या के स्थान पर कष्मीर 
मे ही घटित प्रतीत होती है । "लव-कुश चरित्‌' में सीताको कश्मीर के एकर्गाव 
शंकरपुर मे पृथ्वी में प्रवेश करते हृए दिखाया गया है । प्रकृति वणेन करते हृए 
भी कवि कश्मीरी हिन्द स्त्रियों के शिरोवस्त्र "तरंगा ओर "पूच्‌' तथा मुसलमान 
स्त्रियों के "रक" का उल्लेख करता है । 
प्रकाशराम तुलसी की भांति समाजचेता कवि नहीं थे, पर १९वीं शती के 
कश्मीर की सामंती समाज-व्यवस्था उनके रामायण में यहाँ-वहां ललक उठ्तीहै। 
राम विवाह के अवसर पर बारात 'जर्वाफ इतलास' के कपड़ पनती है । राम 
योवराज्य पर गरीबों मे राजकोष से धन वांटा जाता है ओर “सभी ब्राह्मण धन 
के नीचे गकं हो जाते है | सुग्रीव के राज्यारोहण प्रसंग मे नक्षत्र देखकर घोषणा 
की जाती है: ' सुग्रीव शाह बने, अंगद को वजारत मिली, हनुमान पेशकार हुए । 
जामवन्त के गले मे तो आफत ही डालदी गई--उसे सारे राज्यका कोतवालवबना 
दिया गया । विभीषण के राज्याभिषेक पर कृषकों से लगान लेना बन्द कर दिया 
गया। कवि ने तत्कालीन राजनीतिक-धामिक परिप्रक्य का भी ईगित. किया है । 
पठानों के समय मे ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत नष्ट कर दिए गए थे । डोगरा शासन-- 
जिसे कवि “धर्मं का राज'' कहता है- की स्थापना होने पर भी इसकी स्मृति मानो 
कवि के अवचेतन मे बनी हई है । वह नारद दवारा हनुमान को कहलवाता है 
कि . ब्राह्मण वनो ओर गले मे जनेऊ धारण करो ।” इसी प्रकार तत्कालीन 
सामतो मनोरंजनों --नूद' (एक प्रकार की शतरंज ) ओौर 'सेदस्ता' नामक ताश 
की वाजी का वर्णन है । 
प्रकाश रामायण" में सर्वत्र व्याप्त टस कए्मीरी वातावरण के कारण कणष्मीर 
के सामान्य पाठक अथवा श्रोता को उसके पात्र नितान्त परिचित ओर अपने लगते 
दं । रामकथा के फलक पर कवि ने घटनास्थितियों के अंकन मे अपने युग ओौर 
समाज-जीवन का रूपायनं क्रिया है । उसकी कृति पर जो कण्मीरी रंग सवत्र 
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चा उसने उसे ओं मे त्र 
४ या है, सने उसे प्रान्तीय भाषाओं के रामकाव्यमे एक वैशिष्ट्य से युक्त 
क्याहे। । 


ात्रमण्डल : चरित्रीकरण की रेखां 


पोराणिक-धा मिक चेतना का काव्य होने के नाते “प्रकाश रामायणः का पाच्र-मण्डल 
दति ओर अतिमानवीय चारि्रवत्ता क दोटरे धरातल पर एक साथ उपस्थित 
। सम तथा नायक पक्ष के अन्य पात्रों में देवत्व का रूपक आरोपित हुआ 
तथा आसुरी पात्रों को भी अन्यापदेशिक आयाम प्रदान कि एगएरहैँ। डस 
मतीकवक्ता के क।रण काव्यगत पात्रों का आचरण पूवं-निश्चित स्वभावगुणोंसे 
वद्ध दे ओर उन्हें स्वतन्त्र चारित्रिक विकास का पूणं अवसर प्राप्त नहीं हो सका 
दै । लेकिन पात्र जहां सामान्य मानवीय धरातल पर उतर आए रहै, वहाँ उनका 
चर-शिल्पन कवि द्वारा परिकल्पित रेखाओं के अनुरूप हुआ है । 
भक््ति-निदेशित काव्य होने के कारण प्रकाश रामायण' में राम का दिव्य 
जवारी रूपही अधिक प्रतिष्ठित हुआदै। वे निरवधि दैवी चरितू्‌-नायकरहै। 
उनके व्यक्तित्व की अलौकिक गरिमा के प्रति अन्य सभी पात्रों में सम्पूणं समर्पण 
द्धा का भाव है। इस रूपमे उनका चरित्‌ मानवीय स्थितियों में ईश्वर की 
चरित्‌-लीला है जिसकी आध्यात्मिक व्याख्या काव्य में प्रस्तुत विभिन्न घटना- 
स्थितियों में हुई हैँ । उनकी इस अलौकिक ओर अतिमानवीय चरित्रवत्ता के 
साथ उनके शूर-नायक रूप का अद्भुत मेल कृति मे प्रस्तुत किया गया है, जिससे 
जवतार की परिकल्पना के अनुरूप उनका असुर-संहारक ओौर भू-उद्धारक विम्ब 
पुष्ट हुआ हे । 
प्रकाश रामायण'मे राम के व्यवितत्व काएक दिक्‌ सहज मानवीय भाव- 
भूमि पर उद्घाटित होता है । यहाँ उनका दिव्य अलौकिक रूप कुछक्षण के लिए 
तिरोहित दहो जातादहै ओर वे सामान्य मनुप्य की तरह आचरण करते दै तथा 
पुत्र, पति, भाई, राजा आदि के प्रेरक आदश प्रस्तुत करते हँ । वनगमनके समय 
वे साश्रुनयन माता-पितासे विदा होते टँ ओर दशरथ की मृत्यु पर शोक-विह्वल 
होकर करुण विलाप करते हैँ । मृत पिता से अपने काल्पनिक संवादमें वे पिता-पुत्र 
सम्बन्धो कौ मध्यकालीन मर्यादा की भावपूणं व्याख्या करते हुए अपने मन को 
सम्पूण घ्यथा को उंडलते हैँ । (“शीत हवा में विरवे की टह्नी-सा कांपता'' उनका 
मन अवतारत्व की क्चिल्ली के बीच ज्ललक उठताहै। इसी मनस्थितिमें वे विधाता 
से अपना भाग्यलेख बदलने को कहते हैँ । क्षण भर के लिए शील ओर शौयंका 
परतीकपुरुष केवल एक साधारण व्यक्तिके रूप में परिवतित हो जाता है। 
सीता के प्रति अपने सम्बन्धोंमे भी राम का सहज मानवीय रूप बिम्बित हो 
उठा है । दोनों के बीच एक स्नेहसिक्त स्थिति वनगमन के समय उपस्थित हती हे । 
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सीता के सुकुमार अंगों को फूलों से उपमित करते हुए राम वनवास के दुःसह 
कष्टों का चित्र खींचकर उन्हं बन जानेसे रोकने की कोशिश करते ह, पर सीता 
के साश्रुनयन आग्रह के सामने विवश हो जाते है । 
एक भौर भावपूणं प्रसंग सीता-हरण का है जव राम “आंखो से रक्त टपकाति 
हए सुबह के सितारों से उनका पता पूछते हैँ ।'' सीता के लिए राम को यह्‌ 
व्याकुलता यद्यपि "प्रकाशरामायण' में अधिक विस्तार नहींपासकी है, उसकी 
तीत्रता राम को एक सामान्य मनुष्य की भावस्थिति में अवश्य उपस्थित करती 
है । लंका दहन के बाद लौटते हृए हनुमान से सीता का हाल पृषते हुए राभ भी 
एक सामान्य विरहकातर पुरुष की मनोभूमि पर खड़े मिलते हँ । लंका-विजय 
उपरान्त उन्हं कवि ने स्मेह ओर सन्देह की स्थिति के बीच दोलायमान दिखाया 
है । सीताकोवे '“रावणके मनम वास करने के कारण" लाँछित समज्ञकर सहज 
स्वीकार नहीं करते । रामप्रिया होने के अहंकार काभी वे उन्दं दोषी ठहराते है। 
मन्दोदरी के बार-बार आग्रह करने परहीवे उन्हं ब्रहणकरतेरहै, भौर वह भी 
अमि परीक्षा के बाद। 
राम का उत्तर चरित्‌, "लवकुश चरित्‌' मे अंकित हज है ओर एकदम सपाट 
गौर गरिमा मेहीनदहै। सीता का निष्करुण निष्कासन उनके अवतारत्व के 
प्रभामण्डल को निस्तेज वना देता है । ननद सीतासे छलपूर्वके रावण का चित्र 
बनवाकर राम को दिखाती ह भौर उनके पुरुष मन मेनारी के प्रति अविश्वास 
गौर सन्देह की वहु भावना जाग्रत होती दहै जो सतीत्व जैसी तिक अबधारणागों 
स प्रित है। इसी सन्देह की मनस्थिति में राम लक्ष्मण को चिना किसी क्षिज्ञक 
अथवा अन्तद्नद्र के यह भदेश देते दै कि सीताको वन में छोड आये अथवा उन्हे 
“उस जग्रह मार डालें जहाँ किसी को पता न चले | 
सीता परित्याग के बाद रामका मनप्रियाके स्मरण से विक्षुन्ध-व्याकुल 
होता दिखाया गयाहै। कशसे युद्धम हारने पर सीता से पुनमिलन का अवसर 
उन प्रप्त होता है, गौर वे साग्रह-सानुरोध अत्यंत स्नेह-सिक्त स्वर में उनसे घर 
लौटने को कहते है । इस आग्रह मेँ उनके मन की करुणातुर स्थिति ओौर सीता के 
प्रति उनके अवशिष्ट स्नेह की एक क्षलक फिर मिलती है । लेकिन यहाँ भी पुरुष 
का अहु ही अधिक सक्रियहै। राम अपने किए अन्याय ओर निर्मम व्यवहारको 
जैसे भूल ही जाते है, पर सीता उसका स्मरण दिलाकर उनसे मिलना स्वीकार 
नहीं करती ओर वाल्मीकि ऋषि की कटिया के द्वार बन्द कर देती है। 
रामका भ्रातु-प्रेम श्रकाशरामायण' मे उन्हीं रंगो-रेखाओं मे अंकित रहै, 
जिनमे उनक्रा व्यवतित्व चित्र अन्य भारतीय भाषाओंके रामकाव्य मेंउभारा 
गया है । लक्ष्मण की मूर्च्छा के अवसर पर राम की व्याकुल मनस्थिति का उसमें 
त्यन्त संवेदनापूणं चित्रण हुआ है । 
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एक णापस्तक कं रूपमे राम ्रकाशरामायण' मे अधिक उभरे नहीं हैँ । कवि 
ब्राह्मणों को किए गए स्वणं-मुक्ता दान ओर कर्म के राज्य' की स्थापना का 
उल्तख करक 'रामराज्य को आदणे स्थितिकी ओर संकेत भरकरताहै। हां 
विकट परिस्थितियों में पराक्रम का प्रदशेन करते हुए राम का शुरनायक रूप 
उसमें काफी प्रर है, जो अवतारतत्व की अवधारणा से सम्बद्ध है । 

कुल मिलाकर कटा जा सकता कि राम के चरित्रांकन मे प्रकाशरामका 
आग्रह्‌ उनकं देवत्व ओौर उससे प्राप्त गुण-की्तन ओर स्तुति-वंदन पर ही अधिक 
दै । आध्यात्मिकता कौ चौँध के पीचे उनके सहज मानवीय चेहरे की लक कम 
ही मिलती है। 

प्रकाशरामायण मेसीता को भूमि का अवतार कहा गयाहै। वे जगदम्बा 
है, लेकिन कृति की सवसे दरौजिक पातर भी । उनका आश्रवापष्पाच्छादित नारी रूप 
उनके दिव्य रूप से अधिक प्रभावित करता है । अलौकिकता का रूपहुला रूपक 
इसरूपको ढक नहीं पाता । वे भूमिका अवतार इस अर्थमेंभीरहैंकिवेअपार 
सहनशील, वत्सल ओर करुणामय हैँ । विकट परिस्थितियों मे भी अपने नारीत्व 
को मर्यादा बनाए रखती हैँ । उनके चरित्र की गरिमा को वनवास के समय राम 
से हुए उनकं संवाद में रेखांकित किया गया है । एक दृढमति, धैर्यवान, विवेकशील, 
निष्कलुष, त्यागमयी, सरल, सहजबुद्धि ओर कोमलमनानारी रूपमे प्रक्षेपित 
उनका चरित्र नारीत्व का महत्तम आदशे प्रस्तुत करता है । सम्पूणं काव्य- 
करति पर उनकी तेजोदहीप्त, महिमाशाली ओर सहज करुणामय रूप-छवि छाई 
हई हे । 

उनकी पतिनिष्ठा को यद्यपि सतीत्व की मध्ययुगीन अवधारणाओं के अनुरूप 
ही प्रक्षेपित [किया गया है, प्रकाशराम ने उनकी निजी त्रासदी को जिस संवेदना 
से प्रस्तुत किया है, वह शायद ही किसी अन्य रामकाव्यमें मिले। कवि की 
सहानुभ्‌ ति आद्यान्त उनकं साथ है । रावण कं साथ संवाद में उनकी असाधारण 
दृढता ओर निर्भीकता को दर्शाया गया है। रावण की धमकियों से विचलितन 
होकर वे अशोक वन में उसकी रमण-तृषा को सुस्पष्ट शब्दों मे धिक्कारती हैँ ओौर 
अपने पति कं पौरुष में अपने दृढ विश्वास को प्रकट करती हैँ । उन्हें इस बातसे 
परिचित दिखाया गया है कि रावण उनका वास्तविक पिता है। अपनी ही पुत्री 
क प्रति रावण कौ कुवासना उसके सवेनाश का कारण बनती है ओर "उसका 
सारा सोना पीतल में बदल जाता है।” रामकाप्रेम सीताको विकटतम परिि- 
स्थितियों का सामन। करने की शक्ति प्रदान करताहै। राम के विरह में उनकी 
दशा “गुलाब को पुकरारती मुरज्ञाई मसवल (फूल विशेष)” की-सी हो जाती है । 
अशोक वन मे उनसे भेट करने पर हनुमान जब यह प्रस्ताव रखते हँ कि वे उन्हे 
उठाकर सीव रामके पास पहुचादेगे तो सीता इसे स्वीकार नहीं करतीं क्योकि 
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इससे राम क देवत्व पर यह लांछन लगेगा कि उन्होने सीता को रावण से युद्ध न 
करके चुराकर प्राप्त किया । 

लंका दहन प्रसंग में ही सीता के वत्सल, स्नेहिल, संवेदनापूर्णं हदय का परिचय 
मिलता है, जब आग की लपर्टो से महाकपि को धिरा देख उनका मन आशंकाओं, 
दुश्चिन्तामों से व्याकुल हो उठता है 1 उनकी आंखों से असू को धारा वह्‌ निकलती 
है भौर वे हनुमान कीमुरक्षाके लिए अग्नि देवतास्े विनय करती हे मौर उसे 
चेतावनी भी देती है कि हनुमान का अनिष्ट होने कौ स्थिति में “(तुम्हें अपद भपने 
युगो की बाद मे बहा दूंगी ।” 

पर रावण वधके बादभी राम सीता को सहज अपनाते नहीं । मंदोदरी उन्हे 
रामकेपासलेजातीहैतो वे अग्नि-परीक्षा की बात करते दैँ। सीता रो पड़ती 
है--उनका पत्नीत्व आहत ओौर अपमानित होता है। मृत दशरथ के समेत तीन 
करोड देवताओं की साक्षी लाकर वे अग्नि-शुद्धि दारा अपनी पवित्रता प्रमाणित 
करती ह । तब जाकर राम उन्हें स्वीकार करतेह। 

'लवकुश चरित्‌' को कवि ने सीताकी त्रासदी के रूपमे प्रस्तुत क्ियाहै। 
यहां सीता के व्यक्तित्व का एक ओर आयाम उद्‌धाटित होता है--स्वाभिमान 
का, जो विद्रोह के धरातल का भी स्पशं करता है। निर्वासित होने पर पहले तो 
वे रो-रोकर अपनी आंखें सुजा लेती ह । आहत प्रम का ददं उनके मन मे अपराध 
बोध को जगाता है, पर बाद मे अपने प्रति किए गए अन्याय को चेतना से उनका 
स्वाभिमान जाग पड़ता है । एक कड्बाहट उनके मन मे फल जाती है । कंसा यह 
अन्याय है किं “राम स्वयं मसनद (राजगरही) पर सुख से बेटे ओर सीता काटोंमें 
भटकती फिरे ।" लवकूश के जन्म पर सीता के लिए कवि के शब्दों मे “आधी रात 
को सूरज का उदय'' होता है । पर भपने सर्वाधिक प्रेमास्पद द्वारा दी गईपीड़ाकी 
स्मृति उन्हँ अन्त तक सालती ही रहती है । युद्धमे राम ओर लव-कुश द्वारा मारे 
गए उनके भाइयों को देखकर ते शोक-विह्वल होकर क रुण-क्रन्दन करती हँ । पर 
साथही राम का परिचय अपने बेटों को इन शब्दों में देती है : “यह वह्‌ है जिसने 
मुशे सदा कालसप की तरह डंसा है ।'' अमृत वर्षासे जब सब पुनर्जीवित होते हैँ 
तो सीता के चोट खाये मन का आत्मसम्मान जाग उठता है । वाल्मीकि की क्लोपडी 
के किवाड राम कै लिए बन्द कर देतीरहैँ ओर घर लौट चलने के लिए उनके 
अनुनय-अनुरोध को टुकरा देती हैँ । राम आग्रह करते ही रह्‌ जाते हैँ । सीता बन्द 
किवाड़ों के पीछेसे राम को साफ कट्‌ देती है, “तुभमें इन्साफ नहीं रहा, मुक् 
पष्पलता पर तुमने क्रोध में कुल्हाडीदे मारी ओर अब कहतेहो किधर लौट 
चलू ।" राम-सीता का यह्‌ संवाद 'प्रकाशरामायण' का अत्यन्त संवेदनापूणे स्थल 
है । निर्वासित सीता आत्मसम्मान छोडकर अयोध्या लौट कंसे- लोग क्या कगे ? 
यहां सीतां एक स्वतन्त्र, सचेतन अर संवेदनशील इकाई के रूप मे सामने आती 


१४६ कष्मीरी साहित्य का इतिहास 


((-0 9118511। 51164118 1 05111.181। 01661100. 01011260 0 66810011 





दं । राम द्वारादी गई यंत्रणा को अनावृत्त करती हुई वे उनके व्यवहार के लिए 
कठोर शब्दों का प्रयोग करती है--"“इससे (राम से) प्रेम करना गौर विष खा 
लेना एक ही वात है। ये सीता बाहर से कठोर ओर निर्मम है, किन्तु भीतर- 
भीतर कितनी ही आहत । वशिष्ठ द्वारा विवश किए जाने पर वे अयोध्या लौटती 
हेतो राम फिर अग्नि-शुद्धि कीमांग करते ह । मर्माहत होकर सीता पृथ्वी में 
समा जाती ह । भूमि-प्रवेश उनकी त्रासदी का चरम्‌ नाटकीय क्षण हैँ प्रकाशराम 
ने भारतीय रामकाव्य मे उपलब्ध सीता के चित्र मे एक नये दिक्‌ को जोड़ दिया 
है । सीता का यह्‌ विद्रोही रूप अन्यत्र नहीं मिलता । 
आधार ग्रन्थों की भांति लक्ष्मण 'प्रकाशरामायण' में "उपनायक के रूपमें 
उभरे हँ । उनका उग्र आचरण, तेजस्वी रूप, अन्याय के विरुद्ध भभक उठने वाला 
उनका सात्विक क्रोध कुछ थोड़-से स्थलों पर ही बिम्बित हुमा है । उनका आचरण 
राम के प्रति अत्यधिक अनुराग ओर आदरसे प्रेरित है, जो उनके लिए भाईही 
नहीं भादशं भी हैँ । राम-वनवास कीञाज्ञापा वे पिता दशरथ तके के प्रति क्रोध 
प्रकट करते हँ भौर राम का उपदेश सुनने परदही शांत होते हैँ । धनुर्भंग प्रसंग में 
उनका “जो राउर अनुसासन पाऊं, कंदरुक इव ब्रह्माण्ड उठाॐ” वाला वह्‌ रूप 
प्रकाशरामायणः में नहीं मिलता जो "मानस" मे उपलब्ध है। राम दारा सीता- 
निर्वासिन के अन्यायपणं आदेश को वे सह नहीं पाते । इसके प्रति विरोध प्रकट करते 
हए वे विवश, अश्रु-पुरित नयनो से राम कीभाज्ञाका पालन करते ह। वनमें 
अचेत सीता को भकेली छोड़ जाने पर उनकी आंखो में आंसू उमड़ पडते है गौर 
मन मे असीम करुणा जागती है । जँसे-तसे सीता के लिए पानी लाकर वे उनसे 
बार-बार क्षमा मांगते हुए लौटते है । सीता के प्रति यह्‌ स्नेहु-सिक्त आदर भावं 
उनके चरित्र का एक ओर आयाम है । लव-कुश द्वारा अश्वमेध का घोडा पकड़ा 
जाने पर शायद अचेतन में प्रसुप्त उसी स्मृति के जागने से अन्त में वे राम के भ्रति 
भी रोष प्रकट करते हँ । शूपंनखा का अंग-भेग करने वाला प्रसंग भी ्रकाश- 
रामायण" मे उनकीं स्वभाव की उग्रता का परिचय देता है, पर इन्द्रजीत के साथ 
युद्ध मे उनका योद्धा रूप कुछ खास निखरा नहीं है । उपनायक होने पर भी 
लक्ष्मण का चरित्र %्रकाशरामायणः मे अपेक्षित विस्तार नहीं पा सका है। 
नायक पक्ष में हनुमान का चरित्र विशेष रूप से सशक्त है। वे आस्था की, 
आशा की, विश्वास की, विक्रम की महाकार मूतिकेरूप में कृति में उपस्थित है । 
शूर ओर भक्त दोनों रूपों मेँ उनका चरित्र अंकित किया गया हैँ जो सुन्दरकाण्ड से 
लेकर उत्तरकाण्ड तक पुरी गरिमा में व्याप्तहै । उनके असाधारण पराक्रम, असंभव 
को संभव कर देने की उनकी क्षमता को कवि ने अलौकिकता से सम्बद्ध किया है । 
कवि के लिए हनुमान 'हलमत्‌ लहूर' (हनुमत्‌ श्र) है -- रुद्र के अवतार, कथाभूमि 
प्रं जिनके अवतरण के लिए स्वयं राम शिव से प्राथेना करते ह । रामसेवनंमें 
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प्रथम परिचय के बादसे उनके सभी कार्यों कीमूलप्रेरक शवित रामके प्रति 
भव्रित ओर सम्पूणं समर्पण का भाव है। "प्रकाशरामायण' में रामकाव्य के प्रायः 
उन सभी प्रारम्भिक प्रसंगो को लिया गया है जिनसे हनुमान के चरित्रिको 
अलौक्रिकता की पुष्टि होती है । वानर तो वानर स्वयं राम भी उनकी महत्‌ शवित 
से परिचित ओौर उन्हें माणाके प्रतीककेरूप में देखते ह । सीताकी खोज मं 
निकले वानर उनकी शरण जाते हँ। समुद्र-संत्तरण की महान छलांग के लिए 
प्रेरित करने के हेतु जामवन्त महाकपि को अपते बल ओर तेज का प्रत्यभिज्ञान 
कराते है । आत्मविश्वास के एक चरम उत्तेजक क्षण मे महातेजस्वी मारुति वेग 
से उड़कर सीधे लंका जा पहुंचते किसी भयंकर अजगरके मुंह मे । यह्‌ 
अजगर आधार-ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण मे आई लंकिनी का स्थानापननहै। इसे 
प्रतीक रूपमे भी लिया जा सकता है । उनके छलांग मारने पर पवंत पाताल में 
धस जाता है, धरा थरथरा उठती है । अशोक वाटिका का विध्वंस ओर लंका-दहन 
के असम्भव कार्यो को सम्पन्न करवे सीताको तत््षण वापसनले जने का प्रस्ताव 
रखते है । पर सीता इसे राम के शौर्यं का अपमान समस्कर स्वीकार नहीं करतीं । 
हनुमान का शौ्यै रावण युद्ध मौर महिरावण युद्ध प्रसंगो में भी विस्तार से वणित 
है। महिरावण वारा वंदी बनाए गए राम ओर लक्ष्मण को टृडाने केलिएवे 
अद्भुत पराक्रम का प्रदशेन करते ह । 

महिरावण-युद्ध प्रसंग मे हनुमान के चरित्र का एक ओर मायाम उद्घाटित 
होता है । महि रावण द्वारा राम मौर लक्ष्मण के हरण पर उनकी व्याकुलता इतनी बढ 
जाती है “कि उनके आंसु के प्रवह्‌ से नदियों तक का अवमान होता है ।' इसी 
प्रकार पाताल लोक मे मह्िरावण से युद्ध करते समय अकस्मात्‌ मकरध्वज से भेट 
होने पर ओर उसके महसे पिताके रूपमे अपना नाम सुनने पर उनके मनम 
पित्‌-स्नेह का अपूर्वं उद्रेक दिखाया गया है । यह्‌ वृत्तान्त अन्य कई रामकाव्यो मे 
भी आया है, लेकिन हनूमान का एसा स्नेह-विह्वल पितृ-रूप कहीं देखने को नहीं 
मिलता । सुन्दर कांड में भी अशोकवन में राक्षसियोंसे धिरीसीताका दुःख 
देखकर हनुमान को करुणाद्रं होते दिखाया गया हे । 

'प्रकाशरामायण' के हनुमान सब कहीं आशा के साकार रूप-से पर्ुच जाते ह, 
ओर लक्ष्मण के लिए संजीवनी बृटी लानी हो या किसी अन्य विकट परिस्थित्ति 
का सामना, वे उसे कर दिखाते जो किसी भौर के लिए सम्भवे नहीं । कभी 
आकाश में छलांग लगाते है, तो कभी पाताल में चले जाते हैँ । उनमें बुद्धि, विवेक, 
नेतृत्व, साहस, निस्वार्थता, निभंयता, विनय जादि उदात्त मानवीय गण भी हैं 
जिनके कारण उनका अतिमानवीय रूप ओर भी प्रभावी हो जाता है । केवल एक 
स्थान पर उनके चरित्र मे एक असंगति आ गई है-उन्हं मंदोदरी को अश्लील 
गालियां सुनाते हुए दिखाया गया है । यद्यपि इसका कारण यह्‌ था कि वे रावण 
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को उत्तेजित करके यज्ञ छोडकर युद्ध -कषे्र में खोच निकालना चाहते ये, प॑र यहं 
हनुमान के चरित्र-बिम्ब से मेल नहीं खाता । 

रावण के चरित्र को एक सबल प्रतिनायक केरूप मे विकसित करने नें 
प्रकाशरारम को पर्याप्त सफलता मिली है । इसके लिए प्रारम्भ ते उपयुक्त वातावरण 
तयार क्रिया गया है। राम यदि अतिमानवीय दिव्य शवितयों के प्रतीकहैंतो 
रावण अतिप्राकृतिक आुरी शक्तियों का--मन की निम्न वृत्तियों का। वह्‌ 
अप्रतिम वीर है- दुमद ओर ददम । उसके प्रबल आतंक से देवता कांपते है । इन्द्र 
से लेकर यम तक लंका में उसकौ दासता करते हैँ । वह कूर है, कामुक है, दम्भी 
है, स्वराचारी है, अविवेकी है, शक्तिशाली है, निरंकुश है । राम के मसुर-संहारक 
अवतार-निम्ब को प्रकट करने के लिए उसका एेसा चित्र प्रस्तुत करना आवश्यक 
था । रमणतृषा उसकी एक बड़ी कमजोरी है जिसके कारण वहु सीता का हरण 
करता है। यद्यपि रावण को इस बात से बेखबर दिखाया गथा है कि वहं सीता 
का वास्तविक पिता है, विभीषण उसकी इस बात पर कठोर निंदा करता है कि 
अपनी ही पृत्नी को वह पाप-दृष्टि से देखता है-- “तुम तो आंखे निकलवाकर कृत्तों 
से नुचवाने योग्य हो 1” उसका दम्भ इतना प्रचण्ड है कि विभीषण हो या मंदोदरी 
किसी के भी समञ्ञाने पर वह राम की अलौकिक महिमा के सामने नत होकर 
उनसे शनुता छोड़ने को तैयार नहीं होता । कोध भौर कामुकता, दम्भ मौर 
महंकार से सदा उत्तेजित इस देव-विरोधी वीर का एक रूप भक्त काभीहै। 
शिव के प्रति उसकी अनन्य आस्था अनेक स्थलों पर प्रकट हुई है । | 

असत्‌ आर अनाचार का प्रतीक होते हुए भी श्रकाशरामायण' मे उसे 
पराक्रमी मौर पंडित चित्रित किया गया है । रावण की मृत्यु जासन्न होती है तो 
राम लक्ष्मण को उसके पास उपदेश लेने को भेजते हैँ । उसमे कुल भौर परिवारं 
के सम्मान की भवल चेतना है । वह कूट्नीति का प्रयोग कंरनाः भी जानता है । 
दूत रूपमे भाये अंगद को रामस पिताके वधका बदला लेने को उकसानेकी 
कोशिश करता हे । इसी प्रकार सुप्रीव को मत्री संदेश लिखकर भेजताहै। ` 

रावण के चरित्रीकरण में माया का भी तत्त्व है जो उसके आसुरी व्यक्तित्व 
का.एक पक्लहै। सीता के संकल्प भौर निष्ठाको तोडने के लिए वह्‌ उन्हे मायां- 
रामका कटा सिर दिखलाता है। सीता के शोक-विह्वल होने पर सरमा 
उन्हें रावणं की माया का रहस्य बताती है। इसी प्रकार राम के पौरुष को 
शिथिल करने के लिए वह माया-सीता को रथ मे बिटाकर युद्ध क्षेत्र मे घसीट 
कर उसका "वधः करता है। पर विभीषण राम को वास्तविकता से अवगत 
कराते है । | | | 
मिल्टन के “शंतान' की तरह प्रकाशराम का रावण हमारी सहानुभूति कौ 
उस समय पात्र बनता है जब उसके सब प्रयास विफल होते हैँ ओर उसकी पराजयं 
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पूणं निश्चित लगती है । राम पर विजय प्राप्त करने के लिए वह्‌ यज्ञ करता ४ 
पर पर हनुमान के कारण वह यज्ञ अधूरा रहता हे । शिव से वह्‌ मक्केषर लिग प्र 
करता है, पर नारद के छल से उससे भी वंचित होता दे 1 स 

दो-एक स्थलों को छोडकर प्रकाशरामायण' मे उसे एक वीर प्रतिद्धन््ी 5 
रूपमे ही चित्रित किया गयादहै1 अतः हनुमान जव एक ज्ञटकेसे उसे सिंहासन भ्‌ 
गिराकर नदी में लुढ़का देते हँ अथवा अंगद उसका मूकरुट ले भागते हैँतो विश्वस 
नीय नहीं लगता । 'प्रकाशरामायण' में उसे वीर ही नहीं मन ही मन राम का भक्त 
भरी दिवाया गया है । उनके हाथ से मुक्ति पाने के लिए ही वह्‌ उनसे वैर ठानता 
है। रावण का यह्‌ रूप अन्य किसी रामकाव्य में नही मिलता । श 

अन्य पात्रों का चरित्रीकरण आधार ग्रन्थों के अनुसरण पर ही परम्प य 
रूपमे हु दै । स्त्री पात्रों में केकेयी को पश्चाताप करते हए दिखाया गया ह) 


कौशल्या राम के ही समान भरत ओर शत्रूघ्न से स्नेह करती हुई चित्रित की गड 


है। मंदोदरी का चरित्र रावण-पत्नी से अधिक सीताकी वत्सलामां के रू मे 


उभरा है । वह्‌ इस भय से रावण को यह नहीं बताती कि सीता उसकी अपनी 
बल्या है कि वह उन्हे मार न डाले! रावण-वध के पश्चात राम जव सीता की 
उपेक्षा करते ह तो मंदोदरी ही उनसे सीता को अपनाने का आग्रह्‌ करती टं । 
पुरुष पात्रों मे विभीषण का राम के सखा ओर भक्त का परम्परित रूप्‌ उभरा 
है । जटायु, सम्पाति, जामवन्त, सूग्रीव, बालि आदि टोटमीय पात्र हँ, जो पणुमे 
अहित गुण के प्रतिनिधि दै । प्रकाशरामायण' मे चरित्र-शिल्पन का दिशाणएं 
विभिन्न पात्रों के प्रति कवि की दृष्टिको स्पष्ट करतीदहैं। कृतिम राम ओर 
सीता के माध्यम से स्तरी-पुरुष के सम्बन्धो के उतार-चढावों कौ ओर भी संकेत 
किया गया है । रवीन्द्र ठाकर ने रामायण को पारिवारिक काव्य कहा हे । "त्रा 
रामायण" के विषय मे भी यह्‌ बात स्पष्टता से कही जा सकती हे । 


रूप्‌-गटन 


प्रकाशरामायण' को प्रायः कश्मीरी की प्रथम "रजमयि मसनवी' का जाता हे । 
पर मसनवी शैली का प्रभाव होते हुए भी इस काव्यकरृति कौ मूल चेतना उससे 
भिन्न है। कवि ने रामवृत्त को एक वीर-गाधा के रूपमे नहीं देखा, राम चरत्‌ 
को केन्र मे रकर सत्‌ ओौर असत्‌ के दन्द का रूपक प्रस्तुत किया है । पौराणिक 
विषय-वस्तु के कारण उस पर धार्मिक छाया बहुत गहरी है गौर राम के लोक- 
रक्षक, भू-उद्धारक ईश्वरीय रूप कं प्रति एकनिष्ठ आस्था का प्रसार उसका 
प्रयोजन है। पौराणिक श्रोता-वक्ता के विधान दारा कथा णिव-पावेती के 
संवाद रूपमे कटी गयी है । इस दृष्टि से यह्‌ कृति आध्यात्म रामाय <£ 
'मानस' के रूपगठन को अपनाती दै । "रामावतार चरत्‌ मे कथा का सात कडा 
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बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किधा कांड, सुन्दर कांड, युद्ध कोड 
भौर उत्तर कांड-में विभाजित रूप उमे भारतीय परम्परा के अन्य रोम काव्यों 
का-सा विन्यास देता है । इन कांडों के अंतर्गत मुख्य कथा-वबिन्दुजं को मसनवी- 
शैली के अनुरूप उपशीर्षकों मे विन्यस्त किया गया है । कथा-वर्णन के लिये 
मसनवियों के छन्द "वहरे हजज' का प्रयोग किया गया है । (लवकुश चरित्‌' में 
कांड नहीं द, केवल उपशीषंक हैँ । वस्तुतः मसनवी ओर भारतीय महाकाव्य दोनों 
के तत्त्वों का समावेण 'प्रकाशरामायण'मेहै। इससे भी ज्यादा उसक्रा स्वरूप 
लोक-काव्य का-सा है--वैसा ही सहज प्रवाह मौर कथा-रस की विभोर कर देने 
वाली व्याप्ति। व्णन-शैली भी लोक कथा की-सी है, जिसके आधार परं प्रो 
बलजिन्नाथ पंडित ने इसे अंग्रेजी के बैलेड के समकक्ष ठहराया है । 
एक एेसे समय में जब कष्मीरी काव्य मे फारसी मसनवियों का चर्बा प्रस्तुत 
किया जा रहा था, ओर उनके उपमा-विधान ओर अलंकार-योजना को सीधे 
वेक्ञिञ्चक जस का तस उताराजा रहाथा, प्रकाशराम ने रामकथा को विषय 
बनाकर साहस ओर मौलिकता का परिचय दिया । उनके रामायण मे मसनवियों 
को-सी कत्रिमता नहीं है) उसका कत्तिवास के रामायण का-स सहज प्रवाहमय 
रूप हे । 
पकाणशराम ने अपनी कृति में रामकथा को लोक-भाषा में बड़ी कलात्मकता 
से प्रस्तुत किया है । परिस्थितियों अथवा घटनास्थितियोके वणंन में उन्होने अद्भुत 
कौशल का परिचय दिया है । सवसे अधिक संवेदक वणेन है राम द्वारा सीता के 
रूप का वणेन, जिसमें सीता कं अंगःप्रत्यंग को कमल-जुही-नरगिस-गुलाब आदि 
फूलों, पत्तियों, सूर्यं ओर चन्द्रमा से उपमित किया गयादहै। राम के विवाह 
का वणेन, बारात का वर्णन, वनवास का वर्णेन, नगर वर्णन की परिपाटी कं 
अनुसार लंका का वणन, विभिन्न युद्धो के वर्णन, सीता परित्याग का बर्णन-- 
कुछ विस्तारमे, कु संक्षेपमें पात्रों के प, भावरस्थिति, गतिविधि आदि को 
इस प्रकार प्रस्तुत करते कि पाठक घटना के परिवेशगत विस्तारो मे रमता 
हे। प्रकाशराम के युद्ध-व्णंन विस्तार के बावजूद बनावटी लगते हैँ। रामकं 
विभिन्न युद्धो के व्णेनमे कवि ने उनकी अलौकिक शक्ति का आभास दिलाया 
दै जिससे वे युद्ध अविए्वासनीय लगते हैँ । लव-करुश कं साथ युद्ध में भरत, शत्रुघ्न 
लक्ष्मण ओर राम सेना-सहित ताश के पत्तों से ञ्जड जाते हैँ । यही दशा हनुमान 
से जज्ञ रहे राक्षपोंकी होती है । अतिशयोक्ति का सहारा कवि ने परिस्थिति के 
अंकन में भी लियाहै। सीता रोती हुए ओंवोंसे “खून के आंसु' टपकाती दहै, 
अथवा (आंसुओं कौ बाढ़" ही लाती है । हनुमान के आँसुओं से (नदियों तक का 
अवमान' होता है। 
पुरी को पूरीकथाको कवि ने एक आध्यात्मिक रूपक मे बांधकर पा्रोंको 
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प्रतीकात्मक आयाम प्रदान कियेर्है। रावण सन की कुवृत्तिटै जिसकाक्लमाके 
खंजरसे देह की लंका के भीतर नाश किया जा सकता हं । अंगद, सुग्रीव, जामवन्त 
आदि ज्ञान के वस्तरह। केकेयी प्रकृति, कौशल्या कमंलेखा भौर दशरथ धमं हैँ । संतोष 
कवच ह गौर वनवास विस्तृत ज्ञानभूमि । युद्ध-क्षेत्र मे आते हुए रावण के प्रबल अह्‌ 
गौर आतंक को भी अत्यन्त प्रभावशाली रूपक में साकार किया गया है। रावण 
करोधका धनुष लिये हृए है ओर काम की कमन्द । माया का कवच लिये हुए 
वह्‌ लोभ के रथ पर आरूढ है जिसकी वल्गा अहंकार है । 


परिगणन शली 


कथा वर्णेन में प्रकाशराम ने अनेक स्थानौ पर क्रम अथवा वस्तु परिगणन शली का 
प्रयोग किया है-- विशेषकर संवादों अथवा दृश्यवणेन में । लगता है जसे एक पात्र 
दूसरे पात्र को संक्षेप में कुछ बातें हृदयंगम कराना चाहता हो । इसका एक उदा- 
हरण सीता-हरण से पूवं का सीता-लक्ष्मण संवाद है-- 

बोले लक्ष्मण तुम तो बस भोली-भाली हो 

मालूम नहीं ह तुम्हे राक्षसो के चरित्र 

दूसरी बात यह्‌ राम भला क्याएेसेर्हैः 

तीसरी यह किं कोई उनकी या मदद करे ? 

चौथी यह तुम निरिचित रहो, मत घबराभो 
अग्नि-परीक्षा से पहले राम-सीता संवाद भी इसी शली मे है-- 

पहली बात यह्‌ 

कि राक्षस ने तुम्ँं अपने हृदय मे स्थान दिया 

दूसरी बात यह्‌ 

कि तुम्हें भपने तेज का अहंकार हो गया 

तीसरी यह्‌ किं तुम 

लंका मे अकेली मानवी थीं 

ओर चौथी यह 

किमेरामनतुमसे विमुखटहोगयादहे 


इस प्रकार कौ परिगणन एैली से अनेक भावपूणं स्थितियों का वर्णन असंवेदनापूणं 
भीहोगयाहै। 


आत्मालाप .. 


पात्रों के मनोभावं के योयन के लिए “प्रकाशरामायण' में संवाद की एके ओर 
तकनीक का प्रयोग किया गया है । यह्‌ तकनीक आत्मालाप अथवा कल्पित संवादः 
की है, जिसक्रे अनुसार दो पात्रों के बीच प्रत्यक्ष संवाद तो नहींहोता, पर एक 
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पात्र दूसरे पात्र से उसकी अनुपस्थिति में संवाद को स्थिति को कल्पत करते हए 
आत्मालाप द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करता है । दशरथ की मृत्यु पर शोकाकुल 
राम का उनसे कल्पना मे वार्तालाप इसका एक उदाहरण है । इसमें राम दशरथ 
के उत्तरो को भी कल्पित करते है-- | 

म कहता : यह सब क्यो हुभा ? 

मुञ्च पर क्या कुछ नहीं बीती ? 

वे कहते : देखो, आंसुओ से (तुम्हारे) वस्त्र भीग गये रँ 

मै कहता : धर से निकलना मेरे लिए अपमान का कारण बना 

वे कहते : धर वही है जहाँ सुख गौर आराम मिले 

म कहता : जिसका पितानहो वह्‌ क्या करे? 

ये कहते : ईष्वर हर स्थान पर है“ * 
'लवकुश चरित्‌' मे सीता निर्वासिन के दुखभरे क्षणो मे बीती स्मृतियों मे खोयी हुई 
राम के साथ इस संवाद की कल्पना करती है-- 

तुमने कहा था न तुम सचमुच गुलाल जसी होः 

नहीं देखते अब मुञ्च पर क्या बीतरहीहै? 

तुमने कहा थान किं "तुम बसिया की नरगिस हो 

नहीं देखते म कंसे काटो से बिव गर्ह? 

तुमने कहा था न तुम चन्द्रमा-सी उज्ज्वल होः 

नहीं देखते यहं कंसे अकेली भटक रही हूं 

तुमने कहा था न तुम सबको आंखों का प्रकाशो 

नहीं देखते इन आंखो मे अब कोई आशा शेष नहीं ? 
गीत ` | 
'्रकाशरामायण' मे कवि ने अनेकं गीतों का समावेश किया है । ये गीत मनसपरफ 
गेय गीत का-सा स्वरूप लिए हुए हैँ ओर हमें पात्र के भावलोक की अंतरंग यात्रा 
कराते हैँ । इन गीतों के अन्तगेत व्यक्तिगत मनस्थिति से सम्बन्धित गीत, राम 
जन्म तथा राम-विवाह के अवसर पर स्त्रियों हारा गाये जाने वाले भंगलगीत 
प्रा्थनाएं, स्मृतियां भौर वन्दनागीतं आते हँ । इनमें लोकगीतों की-सी सहज 
भावयता ओौर सरल संगीतात्मकतादहै जो हृदय को सीधा प्रभावित करती है। 
अधिकांश गीतों में पात्रविशेष की मनोदशा का योतन हुभा है जो अनुराग, करणा 
विरहजन्य व्याकुलता, शोक, अन्तवंदना, आशंका, आशा आदि का स्पशं करती 
है । अपने दूसरे निर्वासन में सीता द्वारा गाये गये ठंनेक गीतों मे उनकी ममे-वेदना 
मुखर हुई है : “"छस नं वज्ञान सेतार नये” (मनं की ` सितार क्षंङृत नहीं होती) 
ओौर'“मार करनस ब. अम्य मारमंती पावती केर ग्योन चारय” (मार डाला मृ 
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दस प्रेम के मारे ने, पावती मेरा उपायतो को) जते गीतों मे उनके मन कौ गहरी 
` व्यथा निकलती है । 
कृति के सर्वाधिक सुन्दरगीतों में इनदो गीतों के अतिरिक्त एक वह्‌ गीत 
भी है जिसमे वसन्तागमन का मुक्त स्वागत्‌ है गौर लोकगीत की-सी उल्लसित 
अभिव्यक्ति है- 

वसन्त आ गया है, बुलबुल गाओ । 

हमारे घर तुम्हें न्योता दहै 

. यह्‌ घड़ी उल्लास की घड़ी है ! 
गीतोंका प्रयोग कविने कथासुत्र कोञगे सरकाकर कारय-व्यापार को गति 

देने के लिए अथवा बीती घटना कै स्मरण के लिए भी कियादहै। 


स्तुतिर्या ओर प्रा्थेनाएे 

धार्मिक आस्था-निदेशित कान्य होने के कारण श्रकाशरामायण' में स्तुतियों, 
भ्ार्थनामों मौर बन्दना की संख्या अत्यधिक है । यद्यपि अधिकांश प्रार्थनाएं 
मौर स्तुतियां इतिवृत्त मे पूणंतया गुम्फित ह, कई स्थानों पर ब्रे केवल परिपाटी 
निभाने के लिए लिखी गई प्रतीत होती हैँ । प्रथेनाएं वयक्तिक गौर सामुहिक 
दों प्रकार कीरै भौर पात्र कौ असहायता, विवशता भथवा भाव-विह्ुलता से 
, निःसृत ह बाली, सुग्रीव, अंगद, जामवन्त अदि वानरो दवारा हनुमान से समुद्र 
संतरण कौ प्रार्थना कृति में आई सामूहिक प्रार्थना का एक उदाहरण है । अधिकांश 
प्रार्थनाओं तथा स्तुतियों में राम के लोक-रक्षक अवतारी रूप में अन्य पात्रोंकी 
मास्था व्यक्त हुई है । कुछ स्तुतियों मौर वन्दनाओं के, जैसे राम द्वारा उद्धार किये 
जाने पर अहिल्या की स्पुति, का उदश्य कृतज्ञता ज्ञापन है। ये प्रार्थनाएं अथवा 
स्तुतिर्या पात्र के धार्मिक मनोविज्ञान तथा ईश्वर की तात्कालिक उपस्थिति में 
गहरे विश्वास के साथ-साथ उसके प्रति सम्पूण सम्पण भाव को अधोरेखितः करती 
ह । हम इस अघ्यायके प्रारम्भमें संकेतित कर चुके दै किकश्मीरी में भवित के आवेश 
अथवा विह्वल भाव से प्रेरित इन प्राथना-स्तुतियों को लीलाए कहा जाता है, 
बल्कि ध्ामिक आस्था से सम्बन्धित सम्मुणं काव्य को ही । इन "लीलां मे प्रत्येक 
तीस्नरी पक्ति के बाद प्रारम्भिक पक्ति की टेक मिलती है | 


. काव्य मूल्यः 
काव्य-मूल्यो कौ वृष्टिमें 'प्रकाशरामायण' को प्रो ° बलजिन्नाथ पंडित अन्य भारतीय 
भाषाओं के रामकाव्य के समकक्ष नहीं मानते, यद्यपि कृति को एसे स्थलों से सर्वथा 


विहीन भी नहीं समन्षते जो कवित्वपूणं हों ।\ प्रो० पंडित का यह्‌ विचार तथ्यों से 
 शरृणतया समथित नहीं ४ प्रकाशराम ने. रामकथा के अनेक प्रसंगो का सपाट वर्णन 
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अवश्य किया है, किन्तु एसे स्थलों की कमी नहीं जिनका वणेन अत्यन्त संवेदनापुणं 
ओर प्रभावी है । कवि की मुख्य दृष्टि कथा पर रहने के कारण उनको सौँदयं-चेतत्ना 
को अभिव्यक्त होने के अधिक अवसर नहीं मिले हैँ । इतिवृत्त की सीमाभों के बाहर 
भी कवि की संवेदना-दृष्टि परिस्थितियों भौर भावस्थितियों के अंकन में जहां-जहां 
व्यक्त हुई है, वह्‌ स्थल कवित्व की दीप्ति सेक्षिलमिला उठादहै। वसन्त के आने 
पर हिमशिलागों का तड़कना, वनपाचियों का गीत-मुखर होना मौर रंग-रंग के 
फूलों का चिल उठना, दुःखकातर सीता की व्यथा से प्रकृति का भीविकलहो 
जाना-एेसे संवेदन-बिन्द्‌भो पर प्रकाशराम की कविता सुगबुगाती है। अन्य 
स्थलों पर वह अधिकतर राम के परब्रह्यत्व की परिक्रमा करती दुष्टिगोचर 


होती हे । 
रूप चित्रण 


'प्रकाशरायण' में रूपचित्रण रूढ गौर परम्परागत न होकर बसा ही सहज-सुन्दर 
है जैसा लोक-काव्य में होता है ।` उदाहरण के लिए सीता के सौद्यं वणेन को लं । 
धिसी-पिटी उपमाओं भौर रूढ शब्दावली के प्रयोग द्वारा- कोई कृत्रिम बेजान 
तस्वीर प्रकाशराम प्रस्तुत नहीं करते, एक सजीव रूप-छति का निर्माण करतेर्ह ` 
जिसमें मासिलता या स्थूलता नहीं बल्कि जो प्रकृतिः के सहजर्सौदयं से एकाकार 
हो गयी-सी प्रतीत होती है । वनगमन प्रसंग मे सीता के “कमल-से तन" का यह्‌ 
प्रभाव-चित्र प्रस्तुत करते है-- 

तुम्हारा तन बस कमल-सा है, 

चौदश के चाँद-सा सुख 

तुम सुकुमार जुही हो | 

बगिया को नरगिस हो, कुसुमित उपवन हो 

पंखुडियो-ते है तुम्हारे हाथ-्पाव 
पुरुष रूप का वर्णन अधिक नही मिलता। राम का दिव्य-अलौकिक सूप ही 
मुख्यतया उभारा-उकेरा गया है । हां, एक स्थान पर सीता उन्हे गुलाब का एूल 
जरूर कहती है- . ' 

गुलाब से फिर बगिया कौ नरगिस का मिलन हुमा 
एक अन्य स्थान पर भी उन्ह 'सोम्बुल' (फूल विशेष) कहा गया ह । 


प्राकृतिक सदयं का चिन्नांकन 


प्राकृतिक सौदयं श्रकाशरामायण' मे मानवीय मनोदशाभों की पृष्ठभूमिकेरूप में 
चिश्रांकित हुआ है । कहीं बहु मनस्थिति के लिए उपयुक्त वातावरण कौ सुष्टि 
करती है तो कहीं प्रतीकात्मक रूप ग्रहण करती है । 
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 - मानपरीय सौर्ये के लिए उपमानं का विघान कर्ते हए कवि ने प्रकृति के 
माध्यमसेभवोंकीव्यंजनाभीकीटहै। सीताको चौदश का चन्द्रमा, नरगिस, 
गुलाब, कमल... इश्क्पेचां, सोसन (आइरिस) आदि से उपमित किया गयाहैतो 
राम को सुर्यं, चन्द्रमा, गुलाब आदि से । प्रकृति इस कृति में सर्वत्र मानवीय सुख- 
दुख से प्रभावित, मानवीय मनोभावों से संवेदित नजर आती है। वसन्त के 
आगमन पर तडकते हुए हिम ओौर खिलते हुए फूल, कांपती हई विरते की डाल 
या पेड़ से क्षरते हुए पत्ते--इनके माध्यम से पात्र की मनस्थिति के बिम्ब प्रस्तुत 
किए 1 ह । अशोकवन मे विरह से व्याकुल सीता के दुख में दुखी प्रकृति का यह्‌ 
रूप है- 
गुले लाला के दिलपरदाग्रथा 
मानो कहु रहा हो “अव मै प्रिय की दूरी नहीं सह सकता" 
 अरणिकली अनारषफूल के ऊपर क्षुक आई थी ` 
गंदा कह रहा था कि केसे करू गुलाब का सामना ? 
नरगिस मुरक्षा गई थी, उसक्रा मुख रंगहीन हो गया था 
मानो वहु कह रही थी-अब सहु तो कितना ? 
आंखे थक गई हँ राह देखते-देखते 
` क स्थलों पर प्राकृतिक सौद का स्वतंत्ररूपमें भी वणेन हुमा है । उदाहरण 
के लिए दिन ओर रतको प्रेमी पुरुष ओौरनारी के रूप में चित्रित करते हुए कवि 
लिखता है-- 
दिननेज्योंही प्रभात का परिधान पहना 
तो रात से बोला- 
“सुन्दरी अपना वेहुरा ठपि लो" 
भौर रात ने चेहरे पर बुर्का डाल दिया 
एक स्थल पर रात कश्मीर की हिन्दू स्त्री के रूपमे भी चित्रित हुई है-- 
 रतकेचांदीके-तेतनपर 
अलवान काफिरनदहै 
तारक-मोतियो के हार 
उसके गले मे पड़ है 
चौदश के चन्द्रमा-सा उसका 
तरेगा (कश्मीरी हिन्दू स्त्रियो का शिरोवस्त्र) है 
उसकी पच्‌ (तरंगे के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र) 
रंगीन है 
ओर उस पर उसने 
सुन्दर सेहरा लगाया है । 
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मनोभावों का चित्रण 

मानवीय भावदशामों भौर मनस्थितियों का श्रकाशरामायणः मे अनेक स्थलों पर 
काफी संवेदनापुणं चित्रण किया गया है । प्रेम कौ विभिन्न रंगच्छाएं, शोक, वेदना, 
अवसाद, निराशा, अंतदन्द, क्रोध, साहस, उपहास, विस्मय, अहंकार, ध्डा- 
विभिन्न परिस्थितियों के बीच पात्रों की मानसिक प्रतिक्रियामो गौर प्रवृत्तियों 
को एक सुविस्तृत पट पर कवि उद्घाटित करता चलता है । जहां तक प्रेमका 
सम्बन्ध है, उसे द॑हिक धरातल से ऊँचा उठाकर एक मनोरागके स्तर पर कवि 
ने भावांकित किया है । बारीकियों मौर गहरादयों मे वह उतरा नहीं है किन्तु प्रम 
की कोमलता ओर अंतरंगता, आतुरता ओौर आकूुलत।, तडप भौर तुषाके जो 
चित्र उसने खींच है, अपनी सहजता के कारण प्रभावित करते ह। वनगमनके 
अवसर परसीताकरा वन जानेकाआग्रहु भौर राम का स्नेहसिक्त स्वरोंमे उन्हे 
समक्षाना कृति के सर्वाधिक भावपूणं स्थलोमे सेरहै। अग्नि-परीक्षाके उपरान्त 
राम ओर सीता के पुन्मिलन के अवसरपर एकदूसरेकोपालेनेका भाव 


प्राकृतिक प्रतीको द्वारा व्यंजित हु है-- 
मनसाफहो गये 


भौर दख तत्क्षण सुख मे समाहित हो गया 
गुलाब से नरगिस का मिलन हुआ 
-हिम पहाड़ों के परीखे गोक्षल हो गया, 
शिशिर बीत चला, 
शुभ वसंत के दिन मा गये 
राम के वियोग में सीता की व्यथित मनोदश भौरसीताको ददते हुए राम की 


व्याकुलता को प्रकाशराम कलात्मक स्पर्शो द्वारा मंकित करते है । किन्तु सबसे 
अधिक संवेदनापूणं है 'लवकूश चरित्‌' मे सीता के आहूत मन का बिम्ब--रामके 
अन्याय की स्मृति से उनके भीतर का विक्षोभ, उनके आत्म-सम्मान का उन्मेष 
ओर अपनी करुण स्थिति का ददंभरा तीखा एहसास । वे घर लौटने का आग्रह्‌ 
करने आये राम के लिए कटिया का हार नहीं खोलतीं, किन्तु अन्तद्ेन् के, गहनतम 
दख के इन क्षणो में उन्हें जिस सत्य की उपलब्धि होती है बह अन्त म पृथ्वी-प्रवेश 
के सिवा उनके लिए ओर कोई विकल्प नहीं छोड़ता । प्रकाशराम भवभूति तो 
नहीं ये, पर सीता की मनोदशा का जोकरुण रूप श्रकाशरामायण' में उभरता 
है, उसने लोकमानस को गहराई से प्रभावित कियाहै। । 
करुण की भौर भी करई भावस्थितियां ्रकाशरामायण" में है । राम के वनगमन 
पर दशरथ ओर कौशल्या का विलाप, दशरथ की मृत्यु पर राम का शोक, सीता- 
परित्याग के प्रसंग में लक्ष्मण की अंतर्वेदना-- ईन सव के व्रणंन में प्रकाशराम पात्र 
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की मनोदशा के अंतरंगणता से सम्ब्रद् नज़र भते 


भा 
प्रकाशराम की भाषा को सरल ओर सुबोध कश्मीरी कहा गया है । उसकी 
भंगिमा मुख्यतया लोकभाषा की-सी है, किन्तु संस्कृत ओौर फारसी-अरबी क शब्दों 
का प्रयोग भी उन्होने बेधडक किया है जिसमे कहीं-कहीं दुरूहता पैदा हई है । 
संस्कत मूल के शब्दों मेँ कई स्थानों पर फारसी के प्रत्यय लगाने कौ प्रवृत्ति भी 
है, जैसे "क्रोधी" ब-आकाश' वगैरह, जो बहुत अटपटी लगती है । कहीं-कहीं 
फारसी-अरवी शब्दावली के बीच संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दो का प्रयोग है जिससे 
वाक्य-विन्यास कुछ विचित्र-सा हो गया है 1 संस्कृत शब्दों का प्रयोग प्रायः स्तुतियों 
भीर प्रा्थेनाओों में हुमा है, जबकि कथा-व्णेन में फारसी-अरवी शब्दों का बाहुल्य 
 है। किसी-किसी जगह तो फारसी के पुरे के पूरे वाक्यांशों या मुहावरोंको रख 
दिया गया दै, जैपे--“वदरगाहे फिदा जां रोब", “दिलदार बरखुरदार तू बाश" 
वगैरह । रेषा प्रतीत होता है किरसंस्कृेतसे कविका अधिक परिचय नहीं था, 
इसीलिए धार्मिक संदर्भो मे भी उसके शब्दों का वहु गलत प्रयोग भी कर बैठेता 
है । एक स्थल पर उसने सीता के लिए कुमारी' शब्द का प्रयोग किया है जबकि 
प्रसंग सीता-विवाह से बहुत बाद का है । कुक हिन्दी वाक्यांशों को इस्तेमाल करने 
से उसे गुरेज नहीं किया है । 

निष्कषं विन्दु यह है कि फारसी मसनवियोंका प्रभाव कविकी भाषापर 
विशेष रूप से पड़ा है । यद्यपि कुल मिलाकर उसको भंगिमा सहज जनभाषा की 
हीहै। म्तनविथों से प्रभाव ग्रहण के बावजूद अनेकं उपमार्ये दैनिक जीवन से 


सम्बन्धित निम्बो को उजागर करती दै गौर अपनी मौलिकता के कारण कही- , 


कहीं आधुनिक भी प्रतीत होती ह । श्रकाशरामायण' से प्रेरित-प्रभावित होकर 
अन्य कष्मीरी कवियोंने भी रामकथा पर काव्य रचना की ओौर यह्‌ परम्परा 
गीसवीं शती के पांचवें दशके तक चलती रही । पर परवर्ती कश्मीरी रामकाव्य 
पर प्रकाशराम प्री तरहपे छाये है। 


रामकथा पर आधारित अन्य कान्य कृतिर्या 

'प्रकाशेरामायण' के बाद कश्मीरी रामकाव्य को परम्पराका विकास शंकर 
रामायण", आनन्द रामायण", "आनन्द रामावतार चरित्‌, "विष्ण प्रताप रामायण 
"शर्मा रामायण, 'ताराचन्द रामायण" ओर अमर रामायण' तथा लक्ष्मण कौल 
बुलबूल को “राम गीता" मे देखा जा सकता है । ये सभी काग्यग्रन्थ प्रायः अप्रकाशित 
हैँ भौर श्रकाशरामायण' की इन पर सुस्पष्ट छाया देखी जा सकती है । कहीं-कहीं 
कुछ नयी उद्‌भावनाओं अथवा शंलीगत विशेषतां के पाय भी रामकथ्‌। इनमें 
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प्रस्तुत की गई है। पाण्डुलिपि रूपमे होने के कारण इनका पाठक वर्गे अत्यन्त 
सीमित रहा है ओर मूल्यांकन के प्रयास भी अधिकं नहींहो सके है। डों° ओंकार 
कौल ने अपनी शोधकृति “कश्मीरी भौर हिन्दी रामकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन 
मे प्रकाशराम के बाद रचित कश्मीरी रामकाव्य की कथानकगत तथा शंलीगत 
विशेषतां का विस्तुत विवेचन प्रस्तुत किया है। 


रशंकर रामायण 


शंकर रामायण" आचान्त प्रगीत शैली मे रचित है । पाँच खण्डो गौर ४४ अध्यायो 
मे विभाजित इस वृहद्‌ाकार कृति मे राम के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की 
कथा टेक ओर अंतरा पद्धति पर आधारित पदों मे वणित है । प्रायः हर अध्याय 
अलग-अलग टेक लिये हुए है ओर हर टेक में रचित गीत घटना-प्रसंगों तथा 
किसी पात्र विशेष के वृत्त से सम्बद्ध हैँ। तुलसीदास की "गीतावली' ओर "विनय 
पत्रिका" की भांति विभिन्न गीतों को एक तारतम्य में रखा गया है, जिससे कथा- 
सूत्रको उसके संद्भं के अन्तरगत ग्रहण किया जा सकता है । इस शेलीगत विशिष्टता 
के कारण शंकर रामायणः का कश्मीरी राम काव्य ही नहीं, सम्पूणं कथा-काव्य 
परम्परा में एक अलग स्थानहै। कृति का रचनाकाल स्वयं कवि के अनुसार 
१८८०.६० है जव कष्मीर पर डोगरा महाराज रणवीर सिह का शासन था । .. 

वाल्मीकिं रामायण भौर आध्यात्म. रामायण दोनों के प्रभाव ओौरप्रेरणा को 
“शंकर रामायण मे स्पष्ट देखा जा सकता है । आध्यात्म रामायण का प्रभाव 
स्वयं कवि ने शबरी प्रसंग में स्वीकार किया है । उसी के अनुसार इस काव्य-ग्रंय 
मे भी कथा को शिव ओर पावंतीं के संवादके रूपमे प्रस्तुत कियागयादहै। राम 
के प्रति उत्कट भक्ति भावना ओर उनके नाम-माहात्म्य का विस्तृतं वणेन भी 
इसी प्रेरणा सोत की भोर संकेत करताहै। प्रारम्भ में शिव चरित्र भी वणित 
है जिसके अन्तगंत सती सीता का रूप धारण कर विरही राम के परब्रह्यत्वकी 
परीक्षा लेती हैँ भौर संदेह्‌-विमुक्त होकर शिव ओर राम दोनों से क्षमां मांग लेती 
है । भक्ति का अतिरेक {शंकर रामायणः मे कुसा रहै कि राम को उसमे चतुभज 
रूप मे जन्म लेते भौर देवताओं को उन पर पुष्प वर्षा करते दिखाया गया है । 
राम विवाह के अवसर पर, जिसका कवि ने बड़ी दिलचस्पी से विस्तृत वणन 
किया रहै, ब्रह्या-शिव सहित सभी देवी-देवता सम्मिलित होते है । 

'प्रकाशरामयणः' की भांति "शंकर रामायण में भी रामकथा स्थानीय वाता- 
वरण से रंजित मिलती है । प्रकृति तथां ` विभिन्न घटना-स्थितियों का वणंन हो 
अथवा भावदशाजों का अंकन--कवि ने स्थानीय तत्त्वों का निर्वाघि प्रवेश कराया 
है। इससे कथा मे आए पात्र ओर घटना-प्रसंग एक कषमीरी पाठक को सहज अपने 
प्रतीत होते है। 
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"शंकर रामायणः" के गीतों का स्वरूप लोक-गीतो का-सा है । दशरथ की मृ 
तथा राम के वनगमन पर अयोध्यावासियों की विकलता आदि अनेक प्रसंग तो 
णुद्ध शेव गीत की-सी शैली में रचे गए गीतों मे वणित हैँ जिससे उनकी मार्मिकता 
ओौर भी बढ़ गई है । गेयता वस्तुतः "शंकर रामायण' के गीतों का सवस्ते महत्वपरण 
गृण हैँ । चरितो का सहज-स्वाभाविक चित्रांकन उसकी एक ओौर विशेषता हे । 
कहीं कोई उलज्ञाव या विखराव नहीं, यद्यपि सपाटता भी नहीं । 


आनन्द रामावतार चरित्‌ 


कालक्रम की दृष्टि से प्रकाशरामायणोत्तर कर्मरी रामकाव्य मे आनन्दराम 
राजदान द्वारा रचित “आनन्द रामावतार चरित्‌' का स्थान दूसरा है । कवि ने 
इसका स्चनाकाल १८८८ ई० दिया है । कवि का दःवाहैकरि उसने वेदों से 
ग्रहीत कथानक को ही विस्तार दिया है, जिससे उसक। आशय सम्भवतः रामकथा 
का लोकप्रचलित, परम्परागत रूप है। यद्यपि कथा के प्रारम्भ में गुरु, गणेश, 
शिव, राम भौर शेषशायी विष्णु की प्रारम्भिक वन्दनाएं देकर उसने प्रथा भौर 
परम्परा का पालन किया है, कथा का काण्डं में विभाजित रूप “आनन्द रामायणः 
मे नहीं मिलता । शीर्षको हारा ही विभिन्न प्रसंगो का निर्देश किया गयादहै। 
अपने पूवेवर्ती प्रकाशराम की भांति कवि ने अपने रामायण की रचना में वन्दना- 
स्तुतियों, प्रा्थनो-गीतों को गीतवृत्त में गूंथा है । अनेक गीत लोकगीतों की शैली में 
रचे गएरहै। 

कथानक राम-जन्म से लेकर सीता के पृथ्वी-प्रवेण तक के प्रसंगो को अपने 
विस्तार मे समाविष्ट करता है, जिनमे अनेक प्रसंग कवि की स्वतन्त्र चयन-बुद्धि 
तथा नयी उद्‌भावनाओं के सृजन की क्षमता का परिचय देते हैँ । सीता-जन्म एक 
एसा ही प्रसंग है । कण्मीरी रामकाव्य परम्परामें कवि ने उन्हें रावण की पुत्री 
ही दिवलाया है, पर इस सम्बन्ध में एक शाप-कथा जोड़ी है जो “उत्तर पुराणः 
से प्रेरित है । अपनी रमण-तृषा को तुप्त करने के लिए रावण पूर्वेजन्म में किसी 
सुन्दरी से छेडछाड करता दै, वह उसे शाप देती है कि “वह उसकी पुत्री के रूप में 
जन्म लेकर उसके सम्पूणं वंश के संहार का कारण वनेगी ।"' अगले जन्म मे ऋषि 
रावण को रक्तभरा घड़ा सौपते हैँ जिसे वह्‌ अमृत सम्लकर मंदोदरी को दे देता 
है। मंदोदरी गर्भवती होती है तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से घबराकर 
रावण उसका गभेपात कराता है गौर भ्रूण को घड़ मे बन्द करके जनकपुर में 
गड़वाता है, जहां हल चलाते हृए राजा जनक को सीता प्राप्त होती हैं । 

सीता द्वारा महारावण का वध भी एक नयी उद्‌भावना है । सीता रामके 
सामने महारावण की अद्भुत शक्ति का वर्णेन करती है तो राम उत्तेजित होकर 
उत्तराखण्ड मे उस पर चढ़ाई करते है, पर दलबल सहित पराजित होते हैँ । 


१६० कए्मीरी साहित्य का इतिहास 


((-0 91185111 91168 10511181 (0661100. 14111260 0 68104011 





सीता पहले मुस्कराती हैँ पर बादमें महाकालीका खूप धारण कर सौ सिरों वाले 
महारावण का एक-एक सिर काटकर वध करती हैँ। यद्यपि उड्या, बंगला 
तथा मराठी रामकाव्यमे भी इस प्रकारकी कथा ठे, कण्मीरी वत्तान्त इनसे 
काफी भिन्न है। ह 

आनन्द रामायणः में अन्य ग्रन्थों के प्रभावभी टँ । जनक वाटिकामे सीता- 
राम मिलन, धनुर्भग द्वारा परश्‌ राम का गवंशमन आदि करई प्रसंगो मे रामचरित- 
मानस का प्रभाव पारदर्शीहै । फिर भौ कविमे क्षमता हैकििम्र हीत अंशो को 
नये रंग-रेखाओं मे प्रस्तुत करे । 

(आनन्द रामावतार चरित्‌' के युद्ध-चित्र विशेष रूप से दष्टव्य है । इन 
युद्ध-वणेनों मे कवि अपनी वणंन-शव्ति का विशेष परिचय देता प्रतीत टोता हे । 
राम ओर रावण पक्षम हुए युद्ध नौ दिन तक सविस्तार वणित है । कृति मे लक्ष्मण 
को रावण के शक्ति-बाण द्वारा मूच्छित होते दिखाया गया हे । युद्ध मे मेघनाद 
को दुबेल पडते देखकर रावण छिपकर शक्ति-वाण चलाता हे ओर उन्हे मूच्छित 
करदेता है। रावण युद्धमेंमाया का आश्रय भीलेतारहै, किन्तु राम हर वार 
उसकी माया को विफल कर देते हँ । माया अथवा जादूवृत्त के समावेश द्वारा कवि 
ने अद्भुत रस कौ सृष्टिकी ह । रावण के चरित्र के अतिप्राकृतिक स्वरूप ओर 
राम के अवतारतत्व को भी अधोरेखित किया है । 

"आनन्द रामावतार चरित्‌' कौ भाषा फारसी से प्रभावित हे । फारसी शब्दः 
ही नहीं, कहीं-कहीं तो पंक्तियो को पंक्िां फारसी भाषामेंहै। काव्य के अन्त 
मेदी गई राम कौ स्तुति फारसी मेही है। काव्यकी मुल प्रति ओर उसकी 
प्रतिलिपि भी,जो फारसी लिपि मंहीदै, कवि के गांव में उनके वंशजोंके पास 


सुरक्षित हं । 


विष्णु प्रताप रामाव्रण 
'्रकाशरामायण' के बाद काव्य स्तर की दुष्टिसे पऽ विष्णु कौल द्वारा रचित 
“विष्णु प्रताप रामायण' सर्वाधिक महत्वपुणे कश्मीरी रामायण हे । जेसानाम से 
ही ध्वनित होता है, यह काव्य-कृति कश्मीरी के तत्कालीन डोगरा महाराजा, 
प्रतापर्सिह को समपित है, पर आजाद के अनुसार “दरवार तक उनकी रसाई नही 
हो सकी ।“ विष्णु कौल (वास्तविक नाम विशम्बर नाथ) साधारण अध्यापक ये। 
“धमं त्रिय महाराजा ' के प्रति श्रद्धा के बावजूद उसके पास उनकी पहुंच होना कंसे 
सम्भवथा। `विष्णु प्रताप रामायण'कीमृल प्रति दो भागोंमें फारसी लिपिमे 
लिखी हुई दै । रचनाकाल स्वयं कवि ने १७१३ ई० दिया है । 

“विष्णु प्रताप रामायणः ३० हजार पद्यं ओर ३४५ अध्यायो काए क विशाल 
काव्य ग्रन्थ है। सभी अध्याय पांच कांडों के अन्तरगत रखे गए हैँ । इनमें से सबसे 
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बृहद्‌ "वनवास काण्ड" १६१ अध्यायो परञाधारितदै, किन्तु इसमें किष्विधा काण्डः 
ओर "लंका काण्ड" भी समाविष्ट हैँ। आजाद के अनुसार यह्‌ कृति “"वाल्मीक्ि 
रामायण का अनुवाद है ।” इस बात को डा० ओंकार कौल स्वीकार नहीं करते। 
अनुवाद वह नभी हौ पर वात्मीकि रामायण परमूल सरूप से आधारित अवश्य 
है, ययपि कुखेक प्रसंग भौर वर्णन कवि ने अपने भी जोड़ दिए हैँ । भक्ति, दशन 
ओर नीति से सम्बन्धित कवि के विचारभी कृति मे यत्र-तत्र समाविष्ट है। 
नैतिकता की पौराणिक अवधारणाभों सेप्रेरितये विचार कई रथानोपर ञउ्बभी 
पैदा करते ह । अन्य कश्मीरी रामायणो की तरह "विष्ण प्रताप रामायण'मेभी 
जहां अवसर मिला रहै, कविने व्णंनों मे स्थानीय तत्त्वो का समावेश कियादहै। 
परिदुश्य वर्णन हो अथवा सामाजिक परिवेश का व्णन-स्थानीय रंग विशेष सूप 
से उभरा है। यहां तक कि "रामलीला काण्ड मे कविने रामको कष्मीरकी यात्रा 
भी कराई है । वस्तुतः तत्कालीन जीवन का सजीव बिम्ब विष्णु प्रताप रामायणः 
मे यहां -वहां ्षलक उठता है । 

अनेक अवान्तर अथवा सम्बद्ध प्रसंगो मे कथा को विस्तार दिया गया 
है । विष्णु कौल जैसे अपने भप को नियन्त्रित नहीं कर पाते ओर जो भी आष्यान- 
उपाख्यान उनकी स्मृति मे कौधता है, उसका विस्तार से वणेन करते हुए वे कृति 
के कलेवर मे वुद्धि करने को तत्पर दिखाई देते है। जैसे गंगावतरण प्रसंग, जो 
राजासगरके यज्ञसे तेकर भगीरथ की सफल तपस्या तक पूरे विस्तार सेर्वाणत 
है । दशरथ मौर कौशल्या के कश्यप गौर अदिति के रूप में पूर्वजन्म का वृत्तान्त 
भी आया है, जितम वे विष्णुसे पुत्र रूपमे उनके यहां जन्मलेनेका वर प्राप्त 
` करते हुँ । इप्तके उपरान्त राम के अवतारत्व के प्रयोजन ओर महत्व का वशिष्ठ 
सविस्तार वर्णन करते है । यही नहीं विश्वामित्र यज्ञकी रक्षाके लिए रामभओौर 
लक्ष्मण को मांगने आतिर्ह तो वशिष्ठसे उनकी ज्ञान सम्बन्धी चर्चा भी अच्छा- 
खासा विस्तारपा जाती है, जिससे प्रभावितहो दशरथ बिनाकिसी हिचक के 
एकदम दोनों भाष्टयों को उनके साथ वन भेज देते हैं । 

अनेक स्थलों पर "विष्णु प्रताप रामायणः रामचरित मानसे प्रभावितहै। 
यह्‌ प्रभाव कागभुशण्डि-गरुड़ संवाद, वन के वृत्तान्तो में निषादराज का प्रसंग ओौर 
लंका-दहुन, रावण-वद्ध भौर विभीषण के राज्यारोहण सम्बन्धित त्रिजटा क स्वप्न 
मादिमें देखा जा सकता है । अनेक स्थानो पर कवि ने कथानक को स्वतन्त्ररूप 
से भिन्न मोड़ भी दिये है। एक एसा ही मार्मिक स्थल है लक्ष्मण की मूर्च्छा का। इस 
अवसर पर सुमित्रां दुःस्वप्न देखकर घबरा जाती है। सीता जन्म का वृत्तान्त 
भानन्द रामायण" मे आये वृत्तान्त से थोड़ अन्तर सहित मिलता है । सप्तऋषियों 
के रवतकीसात बंदों से भरी शीशी (?) रावण मन्दोदरी को पीनेकोदेता 
है" जिससे उसे गभ॑ रह जाता है । सीता को जनमते ही वह्‌ ज्योति षियों की भविष्य- 
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वाणी से घवराकर एक मंजृषा मे बन्द करके प्रवाहित करवाता है, ओर राजा 
जनक उन्हे पा लेते हैं । आनन्द रामायण! मे आया एक ओर प्रसंग-सीता दवारा 
महाकाली कारूप धारण कर महारावणका वध भी "विष्णु प्रताप रामायण'मे 
बहुत हद तक उसी रूप मे मिलता है । मक्केश्वर लिंग भौर मकरध्वज जन्मकथा 
प्रकाश रामायण से ग्रहीतदहै। 

राम के परब्रहयात्व की प्रतिष्ठा ओर उनके प्रति दीन भक्ति निवेदन को 
“विष्णु प्रताप रामायण" में प्रभुखता दी गयी है । भक्ति की इस व्याप्ति मे कवित्व 
भी करई स्थलों पर उमड़ पड़ा है, वहां जहां कवि परब्रह्म ओर आदिशक्ति की 
ऊर्ध्वं -भूमि से उतरकर मानवीय संवेदना के धरातल पर पांव रखता है । “कमल 
नेत्रो से आंसू-मुक्ता वहाती हुई' सीता के विरह्‌-विकल मन के चित्र करुणा-रंजित 
है । सीता का दुख भू-नभ को विगलित कर देता है, पशुपक्षी तक उनके रुदन के 
स्वर मे स्वर मिलाते दिखाये गये हैँ । राम द्वारा परित्यक्त होने पर उनके हृदय 
की “छिन्त-तार-वीणा-सी स्थिति काफी भावपूणं शब्दो मे व्यंजित हुई है । लक्ष्मण- 
मूर्च्छा के समय राम मौर सुभित्रा दोनों कौ मनस्थिति का वर्णन भी संवेदनासिक्त 
है । मेचनाद भौर कुम्भकरण की मृत्यु के वाद रावण विचलित होकर शोक के 
अतिरेक में जसे रो पडता है । यह वणेन उसे एक सहज मानवीय भावभूमि परले 
आता है । 

अनेकानेक वत्तान्तों के समावेश से प्रबन्धात्मकता का ढांचा चरमराता है, पर 
ट्टता नहीं । चरित्रांकन भी काफी हद तकं सफल है । भाषा मे संस्कृत स्रोत से 
ग्रहीत शब्दों के साथ-साथ फारसी शब्दो का भी प्रचुर प्रयोग है! हिन्दी अथवा 
उर्द्‌ मे कई पंक्तियां रवी गयी हं । शेली मे, विशेषकर वर्णनों ओर संवादो में 
"प्रकाश रामापण' का प्रभाव एकदम पारदर्शी हे। 


शर्मा रामायण 


नीलकंठ शर्मा दारा लिखित “रामायण-इ-शर्मा अथवा शर्मा रामायण'का भी 
कष्मीरी राम काव्य परम्परा मे महत्वपूर्णं स्थान है। आठ काण्डों पर आधारित इस 
काव्य ग्रन्थकोकविने १६२६ ई० में सात वर्षोमे सम्पूर्णं किया।ये काण्ड है-- 
बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, किष्किधाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड 
भौर लवकूश काण्ड। भक्ति-भग्वना से प्रेरित यह रामायण स्वयं कवि की 
स्वीकारोक्ति के अनुसार तुलसी के "रामचरित मानस" से विशेष रूप से प्रभावित 
है । यह प्रभाव धघटना-प्रसंगों के अनुकरण में ही नहीं, संवादों ओौर वणेनों तक 
व्याप्त है ; कहीं-कहीं सीधा अनुवाद भी है, जसे किष्किधा काण्डके वर्षा-वर्णेनमं 
है । “घन घमण्ड गजेत घन धोरा“ से प्रारम्भ होने वाली तुलसी की प्रसिद्ध. वर्षा- 
वर्णन की पंक्तियों की पंक्तियां कष्मीरी मेँ रूपान्तरित हैँ । लेकिन सम्पूणं कृति 
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को "मानस" का अनुवाद मान लेना गलत होगा, क्योकि कवि नेन केवल अनेक 
नये प्रसंगो कौ उद्‌भावना कीट बल्कि ग्रहीत अंशोंको भी नये कोण, नये उभार 
दिये है । जिन प्रसंगो पर "मानस" की स्पम्ट छाया है उनमें जनक की पष्प वाटिका 
मे राम-सीता का पूर्वानुराग, धनूर्भग, वन-गमन काल में राम-सीताकी अत्रि मुनि 
से भेट गौर अनुसूया का सीता को पातित्रेत्य ओौर नारी धमं का उपदेश, प्रतापभानु 
का ब्राह्मणों के शापसे सपरिवार रक्षस बन जाना ओौर मृत्यु के बादरावणके 
रूप मे उसके भाई का कुम्भकरण के रूपमे भौर मन्त्री का विभीषण 
के रूप मे जन्म लेना, निषादराज प्रसंग, काकभुशण्डि-गरुड प्रसंग तथा 
शरी-प्रसंग मुख्य हैँ । इन प्रसंगो के वणन मेभी कवि ने कहीं-कहीं अपनी 
ओर से कुछ रंगच्छाएं जोड़ी है, जिससे उसका दृष्टि-विन्दु भी सामने आ 
जाता हे। । 

कुछ घटनास्थितियां रामकथा कौ प्रकाशराम प्रवतितं कश्मीरी परम्परा के 
अनुरूप कथा पट में बुनी गई हैँ भौर कुछ स्वतन्त्र रूप से उद्‌भावित हँ । रामकथ। 
के अंगरूप, "पार्व॑ती-चरित्‌' को कृति में विस्तार मिला है- पावती जन्म से मदन~ 
दहन ओौर शिव-परिणय तकर । रम भौर हनुमान की बाल्यावस्था, भेट भौर मैत्री 
दिखाई गर्ईहै। राम बाल हनूमान के प्रति आकषित होतेह ओौर गले लगाकर 
उषसे खेलते है। पदेजाने पर वशिष्ठ दशरथ को हनुमान का परिचय देने ह । 
छाया-सीता का मिथक “शर्मा रामायणः अथवा ‹रामाप्रण-इ-शर्मा' का एक भौर 
 द्ष्टव्य प्रसंग है । राम सीता को तब तक अग्नि में निवास करने को कहते हैँ जब 
तक वे रावण तथा अन्य राक्षसो का विनाश करे । सीता अपने छायारूपमेही 
रामके साथवन में रहतीर्है गौर इसी छाया-सीताकाह्रण रावणकरतादहै। 
यहां कृति पर मध्यात र{मायण का प्रभाव प्रतीत होता है। मकरध्वज जन्म 
गोर मक्करश्वर लिग वृत्तान्त "प्रकाशरामायण'से प्रहीतहै। अहिरावण के जन्म 
से सम्बन्धित प्रसंग भी कश्मीरी रामकथा परम्परासे मेल खाता है, यद्यपि उसमें 
महिरावण नाम दिधा गया है। नीलकण्ठ शमा ने अहिरावण को रावण 
का पुत्र दिखाया है। व्ह एक स्पकेषूपमें जन्म लेता ओौर धरती में 
गाड दिया जाता दहै, किन्तु पाताल लोक मे घुसकर वह॒ वर्हां का राजा बन 
जाता है। 

“शर्मा रामायणः में भनेक स्थलों पर भावदशाभों का अंकन संवेदक बन पड़ा 
है । प्रेम की संयोग भौर वियोग दोनों स्थितियों की मार्मिक व्यंजना हुई है । राजा 
जनक की पुष्प वाटिकामे राम ओर सीता के मनो में पूवंराग का उदय सुन्दर 
किन्तु संयत भावस्थिति के रूप में चित्रित है। दोनोंके हदय में रागकेप्रस्फुटन 
को प्राकृतिकं प्रतीको के माध्यम से उद्घाटित किया गया है। इसी प्रकार विरहं 
मे सीता की मनोव्यथा को कोमल-करुण रंगों मे व्यंजित किया गया है । "मानस 
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की भांति "रामायण-इ-शर्मा' के राम भौ आकुल-व्याकूल हो ““खगमृग पादष सेनी” 
से सीता का पता प्ते । वन-गमनके प्रसंग के अन्तगेत ही नही, सीता 
परित्याग केवाद भी विरह की भावदशा के विम्ब कृतिम संवेदनापूणं ठंग 
से उभारे गये हैँ। राम द्वारा परित्यक्त सीता अपने अश्र-भीगे आंचल ओौर 
विरहु-दाह्‌ से दग्ध देह कौ ओर संकेत करके राम से दरस दिखा जाने की विनती 
करतीदहं। 

दशरथ की मृत्यु, ओर लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंगो में राम को शोकविह्वल 
मनस्थितिमें दिखाया गया है । रावण के मरने पर मन्दोदरी का शोक कृति का 
एक अत्यन्त संवेदनापूणं स्थल है । वे "कज्जल हो चुकी वन कलिका” ओौर 
'“तुषाराच्छादित कमल-सी" श्रौहीन ओर नि:सहाय दिबलायी गयी है । “रामायण- 
इ-शर्मा के युद्ध चित्र भी कही-कहीं सजीव हैँ । 

अन्य केष्मीरी रामायणो की भांति “रामायण-इ-शर्मा मे भी इतिवृत्त मे भाव- 
दशाभों के द्योतन के लिए गीत गुस्फित हैं। किन्तु अतिशय अलंकरण द्वारा चमत्कार 
प्रदशेन की प्रवृति उवा देने वाली है। भाषा पर अपने अधिकार को विज्ञापित 
करने के उदेश्य से कवि ने काफी उठा-पटक कौ है । भाषा फारसीमय है-क्ठी- 
कहीं पय के पद्य फारसीमें ही रचित हैँ । कुष पंक्तियो में हिन्दी तथा उ्दूका 
प्रयोग भी किया है। 


ताराचन्द रामायण 


रामचरित मानस का 'ताराचन्द रामायण पर गहरा प्रभाव पडादै, कूछ-कुछ 
आध्यात्म रामायणका भी। आठ काण्डों ओर १०२ अध्यायो मे निवद्ध इस 
प्रबन्ध काव्य की रचना पण ताराचन्दने १६२७ ई०्में की, कष्मीरी रामायणो 
की परिचित शंली मे इतिवृत्त में गीतों को समाविष्ट करते हुए । “शर्मा रामायणः 
मे आये अनेक प्रसंग कुछ फर बदल के साथ 'ताराचम्द रामायण" में भी उपलब्ध 
है। इस रामायण में दशरथ भौर कौशल्या को पूर्वजन्म मेँ मनु ओर शतरूपा 
दिखलाया गया है । प्रताप भानु यहां भी शापवश रावण के रूप में जन्म लेता है, 
किन्तु पुलस्त्य ऋषि के पौत्रकेखरूपमें। बालक राम बाल हनुमान के प्रति आष्ट 
होकर उसके साथ खेलते ह, ओर एक “"लाल फरोश से लाल" खरीदते ह । सीता- 
स्वयंवर के अन्तगंत पुष्प वाटिका प्रसंग यषां भी 'मानस'सेही ग्रहीत है । स्वयंवर 
मे रावण भौर बाणासुर को भी उपस्थित दिखाया गया है । माया की सहायता 
से विष्ण्‌, द्वारा जलंधर कौ पत्नी पातित्रत्य का भंग ओौर शिव द्वारा भूलोक-सुरलोक 
मे आतंक मचा देने वाले इस दंत्य का वध, एक रोचकं प्रसंग है, जो 'मानस' मे भी 
उपलब्ध है । पं० ता राचन्द ने इस प्रसंग के वर्णन मे अपनी सुन के अनुसार कुठ 
बातें जोड़ भी दी है । रहस्य का पता चलने पर जलंधर की पत्नी विष्णु को मनुष्य 
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रूप मेँ जन्मलेने काशापदेती है। शप का एक अश यह्‌भी है कि उसका पति 
जलंधर अगले जन्म मे रावण बनकर मनुष्य रूप मे जनमे विष्णु की पत्नीका 
अपहरण करेगा । 

राम वनगमन के प्रसंगोंमें राम की निषादसे भेट ओर शबरीड्द्धारभी 
'मानस'्सेही लिये गयेर्ह। सीता जन्म के विषयमे ऋषियों द्वारा रावणको 
प्रदत्त रक्त भरे घड़ की कथा भी दोहुरायी गयी है . अंतर यह्‌ है कि यहां ज्योति- 
षियों के स्थान पर ऋषि रावण से कहतेटै किं धड़ से उसका काल उत्पन्न 
होगा 1 अतः रावण घड़े को जनकपुर में गड़वाता है, ताकि राजा जनक, जिन्हें 
वह्‌ शत्रु समक्ता था, मारे जाएं । अनेक प्रसंग प्रकाश रामायणःसे भी लिये 
गये है । 

करति में प्रबन्ध-प्रवाह्‌ अविच्छिन्न है, चरित्रांकन प्रभावी । वर्णनों में स्थानीयं 
तत्त्व आ गये ह ओर कवि के रचना कौशल का भी यहां-वहां परिचय मिलता 


है।. 


अमर्‌ रामायण 


कंष्मीरी रामायणो की इस परम्परा को अन्तिमि कंडी अमर रामायण" है, 
जिसकी रचना अमरनाथ (अमर' ने १६४० ई० मे की। काण्डो-अध्यायों मेँ 
विभाजित न होकर इस काव्य-प्रन्थ में घटना-प्रसंगों का निर्देश उपशीषकों द्वारा 
हुभा है । कथा-निर्वाहु मे शिथिलता है। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव इस 
काव्य-ग्रन्थकी एक विशेषता है, जो शबरी-प्रसंग मे अष्टृतोद्धार की भावना में 
व्यक्त हुमा है । सुधारवादी गँदोलन का प्रभाव भी कृति मे दुष्टन्य है--बाली की 
मृत्यु के बाद कवि ने उसकी विघधवातारा का सुग्रीव से विवाह दिखलाया 
है। विववा-विवाह्‌ की समस्या तत्कालीन कश्चीरी पंडित समाज के लिए, 
समाज-सुधार के एक महतत्वपूणं मुदे के रूपमे उभरीथी। प्रकाश रामा- 
यणोत्तर अन्य कश्मीरी रामायणो की भांति यह्‌ कृति भी पांडलिपि रूपमे दही 
उपलब्ध है । 


अन्य कृतियां 

रामके चरित्र से सम्बन्धित काब्य-कृतियों में लक्ष्मण ज्‌ बुलबुल' की "राम 
गीताः का भी उल्लेख आवश्यक है । इसमे राम लक्ष्मण को विभिन्न आध्यात्मिक 
मौर नैतिक विषयों पर उपदेश देते हैँ ओर इस माध्यम से कवि अपने दाशंनिक- 
आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करतां है। राजा भग ओर ब्राह्मण की शाप-कथा 
करति को प्रबन्धात्मक ढांचा प्रदान करती है । किन्तु कवि की दुष्टि कथा-व्णैन पर 
नहीं, अतः कथा गौन होकर रह गयी है । 
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परमानंद (१७६ १-१८८५) | | 
कश्मीरी "लीला काव्य" की उपलब्धियों का उच्चतम शिखर परमानन्द के काव्यमें 
देखा जा सकता है । "लीला काव्य" ही नहीं १श्वीं शती मे कश्मीरी कान्य के सम्पूणं 
परिद्ष्य पर उनका व्यक्तित्व छाया हुआ है । उनका महत्त्व केवल इसीलिए नहीं 
है कि उन्होने रहस्यवादी अनुभव अथवा आध्यात्मिक प्रेरणाओं को काव्यम 
रूपान्तरित किया, अपितु इसलिए भी कि इस प्रकिया मे वे अपनी रचनाशीलता के 
महत्वपूर्णं स्तरों को उद्‌घाटित कर सके । दशन अथवा धमं को विषयगत सम्बद्धता 
कोही किसी काव्य की का मानदंड नहीं माना जा सकता । श्रेष्टता वहां आती है 
जहां काव्य अपने ही मूल्यों के निकष पर खरा उतरने की क्षमता रखता हो । परमा- 
नन्द के काव्य की महानता का यह्‌ आधार है कि उसके केन्द्र मे उच्चतम मानव मूल्यों 
की प्रतिष्ठा है--कलात्मकता के संस्पशे से भी वह दीप्तहै। इस दृष्टि से अपने 
समसामयिकों मे उनकी स्थिति विशिष्ट है। फारसी मसनवियों ओर गजलो के 
अनुकरण पर कश्मीर कविता उसके समय में अधिकतर "गुलो बुलबुल, 'बदो-खाल' 
ओर 'हिखोविसाल' तक ही सीमित रह गयी थी । इस सब के बीच से परमानंदने 
अपने लिए एक अलग राह निकाली जो आदमी को ईश्वरत्व के साक्षात्कार कौ 
ओर ले जाती है। भव्ति. जिसके केन्द्र में राधाकृष्ण के युगंलरूप कौ रागात्मक 
लीला है, उनके काव्य का प्रस्थान बिन्दु है ओर उसकी परिधि के अंतगंत मान- 
वीय चेतना के आध्यात्मिकं विस्तार भते हँ । परमानंद इष्ण-चरित्‌ की 
संभावनाओं का उपयोग भक्ति के एक व्यापक मानवीय दशंन के अंतगंत करते है, 
जिसमे न सगुन-निर्गृण का कोई भेद है, न किसी सम्प्रदाय विशेष का बन्धन । 

भक्त ओर कवि परमानंद (वास्तविक नाम नन्दराम) का जन्म ममरनाथ 
यात्रा के मार्गं पर पड़ने वाले एक हिन्दू तीर्थं मटन के निकट एक छोटे से गांव 
सीर मे १७९१ ई० हज था--ङृष्ण पंडित ओर सरस्वती के यहां । मटनकरुण्ड का 
क्षलमल जल ओर पास की अनेक-अनेक जलधाराएं, चीडवन ओर उनसे छनकर 
आती हुई हवा, ऊंचे गिरि शिखर, शांत प्रकृति-इस परिवेश में नन्दराम के 
व्यक्तित्व के कवि गौर विरक्त संत इन दोनों रूपों को विकास का उपयुक्त वाता- 
वरण मिला! शिक्षा उन्होने फारसी मकतब मे किसी मुल्ला से पाई थी ओरजो 
दल-के-दल साधु, संन्यासी ओर तीर्थयात्री मटन आया करते थे उनके सम्पक में 
परमानन्द का परिचय महाभारत, भागवत, शिवपुराण तथा वेदान्त दशेनसे 
हभ । उत्तर भारत के वैष्णव संत-कवियों की वाणी, कवीर ओर सिक्ख गुरुओ के 
शब्द ओर साखियों से लेकर सूर के पदों तक, इसी माध्यम से उनके पास 
पहुंची । 

पच्चीस वषं की आयु में परमानंद अपने पिता के बाद गाव के पटवारी बने, 

पर कबीर की तरह “मन लागो मेरो यार फकीरीमे'" का भाव लेकर वे पटवार 
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का बोक्ला घर चलाने भर के लिए जैसे-तैसे संभाले रहे 1 
अन्य पटवासियो की भांति घर को “माल से भर देने” की अक्षमता के कारण 
इस शात-गम्भीर सामना कवि को मपनी ककंशा पत्नी मालद्यद तीखे व्यंग्य- 
वचनो से कोचती रहती थी । इससे उसके वैवाहिक जीवन में कटुता आ गयी 
थी । 
परमानन्द के ९४ वर्षो के सुदीघं जीवनकाल मे--उसकी मृत्यु १८८५ ई० में 
इई -- कश्मीर निक्लों के हाथों से निकलकर डोगरा शासकों के हाथ मे चला 
गया, किन्तु सामन्ती समाज कौ अन्यायपुण व्यवस्था यथावत्‌ वनी रही । उसके ` 
हाथो कवि को जो कु सहना पड़ा उसकी क्षलक अपनी कुछ कविताओं मे उसने 
देदीदहै। इस शोषक व्यस्थाकी गिरफ्त से पटवारी भी बचे नहीं थे । इसी के एकं 
प्रतिनिधि केरूपमें उस समय के एक भू-राजस्व अधिकारी राधोमल मिसराके 
इस व्यंग्यपुणं पोट्रेट के माध्यम से कवि ने अपने जीवन की विषय परिस्थितियों 
को चित्रित किया है-- 
, राधोमल मिसरा तो वस एक बेनुक्ते का मिसरा है- 
पटवारियों के लिए जी का जंजाल ! 
दुर वुलर के इलाके में बेठे-बंठे 
वह्‌ आग उलगता रहता है । 
उसके तन से मानो भिड़ छूट पडती है । 
लगता है उसका ख्याल मटनमें 
पटवासियों को दानमेंदेडालनेकाहै 
थर-थर कांपते हैँ बेचारे (पटवारी) 
जाने कव किसके नाम परवाना (हुक्मनामा) 
आयेगा ! | 
हाय रे पटवारियों कौ बही 
कभी हो न सकी सही ! 
एकं अन्य कविता में कवि ने अपने जीवन से संबंधित एक ओौर घटना का 
उल्लेख किया है । यह घटना एक अन्य भू-राजस्व अधिकारी की सनकके 
नारेमे है, जिसे उपहार देने को परमानंदम को मटन से लेकर खनाबल नामक 
स्थान तक मीलों एक भेड को अपने कन्धों पर उठाना पड़ा था । पसीने से लथपथ, 
क्लत गौर अपमान से क्षुब्ध कवि के मुंह से अनायास निकल पड़ा-- 
त्राहि माम पाहि त्राहि मुरारी 
कट संकट हे मुकुट धारी । 


रक्नाकरो मुरारी रक्षाकरो . 
मेरा संकट निवारो हे मुकुट धारी ! 
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यहां ककट' शब्द के दो अर्थो-काटो (निवारण करो) ओर “भेडः- ने 
चमत्कार पदा किया है । यह कडुवाहट पूरी की परी कविता में ही व्यक्त हुई है 
जो एक कवि ओर संत से इस प्रकार बेगार लेकर अपमानित करने वाले उस 
समय कं सामन्ती समाजके क्रूर अमानुषी चेहरे को बेनकाब करती है। इस 
कविता में क्षोभ, दुःख, विवशता, आहत आत्म-सम्मान कं भाव तो पूरे तीखेपन के 
साथ व्यक्त हुए है, किन्तु सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह-चेतना के स्थान 
पर उसका समाधान स्वेव्यापक ईश्वर के दीन-रक्षकरूपकी शरण में खोजा 
गया ह । इससे व्यंग्य की धार कुछ कूटित हुई है । पर परमानन्द ने इस स्थिति से 
विद्रोह अवश्य किया- उसने पटवारसे ही त्यागपतन्न दे दिया ! 

पर गांव के मुकटम सालिह गनाई पर उनके संत-व्यक्तित्व को कुछ एेसा 
प्रभाव पड़ाथाकि वह्‌ उन्हं आजीवन उतने ही रुपयों की सहायता देता रहा 
जिससे उन्हे किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का अन्‌भवनहो। पटवारी नंदराम 
अब विरक्त परमानन्द हो गये । ष 

परमानंद के जीवन के अन्तिम वषं शारीरिक ओर मानसिक क्लेश में बीते । 
दो पत्रों की असमय मृत्यु से उन्हे एेसी चोट पहुंची जिसे वे अंत तक संभालन 
सके । अपनी लडकी क पुत्र को गोद लिया, पर अपने स्वभाव ओौर रुचियों में वह्‌ 
कवि से इतना भिन्न था, किं परमानन्द उससे वह भावात्मक सम्बन्ध न बना 
सके जिसकी उन्हें अपने अकेलेपन में बेहद आवश्यकता थी । वृद्धावस्था के 
कारण उनकी आंखों कौ रोशनी कम हो गयी थी भौर कानों के सुनने की शक्ति 
भी क्षीण । एसे में परिहास के स्वर में उन्ट्येने ईश्वर से शिकायत की-- 

हमे गुप्तम खुदावन्दा करमकून 
नमे गुप्तम खुदावन्ध करम कुन 


खुदा, मने तुमसे कहा था मञ्च पर करम (कृपा) करो 
यह्‌ तो नहीं कहा था मूसे बहरा बना दो! 
परमानंद के जीवन के एकाकीपन की व्यथा को बहुत कुछ उनके प्रतिभावान 

शिष्यो ने पाट दिया जिनमें लक्ष्मण जु बुलबुल" जैसे कवि ओर नारायण 
मूतगर (म्‌तिकार) जसे चित्रकारये। इन्हीं के बीच भजन गाते, मद्धम बजाते 
हुए इस कवि ने कष्मी री को अपनी महान काव्य-कृतियां दीं । 
कृतित्व 
परमानंद की रचनां का संपादन सवेप्रथम मास्टर जिन्दाकौल ने पंडित नारायण 
कौल ओर लक्ष्मण ज्‌ बुलबुल" के पास सुरक्षित पाण्डुलिपियों के आधार पर किया 
ओर तीन खण्डो में अपनी परिचयात्मक टिप्पणी सहित उन्दं प्रकाशित किया । 
इसके वाद परमानंद की रचनाओं का एक प्रतिनिधि किन्तु लघु संकलन. प्रो 
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श्रीकण्ठ तोषलानी ने स्थानीय कल्वरल अकादमी के लिए तयार किया । कल्वरल 
अकादमी कीओर से परमानंद की प्रमुख रचनाओं का एक ओौर संकलन प्रो° 
तोषाखानी गौर मोतीलाल साकी के संपादन में तीन खण्डो मेंप्रकाशित हुमआ। 
` दोनों संकलनो में परिचयात्मक टिप्पणियां दी गयी हैँ जिनमें कवि की जीवनी 
दी गयी है तथा कृतित्व का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है । परमानंद ने कुछ 
स्तुतिपरक रचनां, गीतों तथा नैतिक उपदेशम पूणं ओर दाशंनिक कविताओं के 
अतिरिक्त तीन लघु काव्य-कृतियो - “राधा स्वयंवर', सुदाम चरित ओर शिव- 
लग्नः की रचना की । क 

उनके काव्य का विकासक्रम दशनिके उदेष्यसे मास्टर जिन्दा कौलने 
उनकी कृतियों को पांच वर्गो मे विभाजित किया है ओर प्रो० जियालाल कौल.ने 
चार वर्गो में । प्रारम्भिक काव्यरचना परमानंद ने "गरीब उपनाम सेफारसी 
मेकीथी, पर शीघ्र ही भावाभिव्यक्ति के माध्यमके रूपमे कष्मीरी को अपनाया 
ओौर अंत तक इसी भाषा में लिखते रदे । बीच-बीचमें मौज मे आकर पंजाबी, 
व्रज ओर खडी बोली के अटपटे सम्मिश्रण, जिसे उन्होने 'भाखा'कोसंज्ञा दीहैः 
भे भी उन्होनि कुछ गीत लिहे, जो काफी दिलचस्प हँ। दोनोंने प्रथम वमे 
स्तुतिर्यो-वन्दनाओं, भजनो तथा विनय पदों को रखाहै भौर अन्तिम वगेमें 


योग तथा वेदान्त दशन से सम्बन्धित ओर गृढ-गाढ़ आध्यात्मिक अर्थो वाली | 


स्फुट रचनाएं, जिन्हे कवि की भक्ति-साधना के चरम-बोध-विन्दु से सम्बद्ध माना 
गया है । दोनों वर्गो कौ अनेक रचनागों को शुद्ध धार्मिक काव्यकी संज्ञादीजा 
सकती है गौर साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में उनका महत्व संदिग्ध है 1 गणेशः 
शिव आदि देवताओं को संबोधित प्रारम्भिकं (लीलाभं' मे अज्ञान ओर पापोंसे 
मुक्ति के लिए प्रा्थेना की विनीत भंगिमा दृष्टिगोचर होतीहैया फिर भवसागर 
तरने की विकलता । मास्टर जिन्दा कल ने परमानंद की इस प्रकार की रचनाओं 
को “्दीनक्रन्दन"” कहा है । इनमे भी करई स्थलों पर कवि के जीवन की व्यथा-कथा 
है भौर कही-कहीं तत्कालीन इश्किया गजल आदि के प्रचलित मुहावरे मे मनुष्य 
गौर ईश्वर के सम्बन्ध की प्रगादृता कोस्त्री ओौर पुरुष के प्रणय-रूपक हारा 
व्यंजित किया गयाहै। एेसी ही एक कवितामे कवि विड प्रेमी के अंगों पर 


केशर ओर चन्दन का लेप करने को आतुर मिलनाकूल प्रेमिका के मन से तादात्म्य 


अनुभव करता है । भ्रारम्भकाल की रचनां मे इस प्रकार की अभिव्यक्ति अधिक 
नहीं मिलती । उनमे कवि का अपनी रचनात्मक संभावनाओं' के क्षितिज दिखाई 
दिये ओर वह्‌ आत्मविश्वास पूणं स्वर मे कह उठा-- 

सुनो, स्वयं सरस्वती कह रही है" कान धरो 1 
सरस्वती कवि की इष्ट वाग्देवी ही नहीं, मांकाभीनामथा। - 
 कालक्रमकी दृष्टि से परमानंद के काव्य को विभिन्न वर्गो के अंतर्गत विभा- 
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जित करना उसके मूल्यांकन लिए विशेष सहायक नहं हौ सकता क्योकि स्पष्ट संकेत- 
सूत्रों के अभावमें इस वात का निणंय करना असंभव है कि कविने कौन रचना कब 
लिखी । पर काव्य-मूल्यों की दृष्टि से परमानंद के कृतित्व के श्रेष्ठतम अंशो को 
सरलता से अधोरेखित किया जा सकता है । उनकी प्रतिभा का पूणं प्रतिफलन 
उनको तीन प्रकथनात्मक काव्य-कृतियों : "राधा-स्वयंवर', “सुदामा-चरित' ओर 
शिवलगन के अतिरिक्त ¶ेड़ ओौर छाया", कर्मभूमिका' सहज व्यचार', तथा 
कासि यम बय, चोन प्रेयम त, लोलो" जंसी स्फुट कवितागों तथा प्रगीतात्मक 
रचनाओं मे देखा जा सकता है । 


राधा स्वयंवर : कृष्ण वृत्त के रसात्मक आयाम 

(राधा स्वयंवरः ओर सुदामा चरित दोनो कृष्णवृत्त से सम्बन्धित लघु काव्य- 
कृतियां हैँ जिनमें कृष्ण को लीलागों के अन्योक्ति ओौर रूपक की पद्धतिके दारा 
सामान्य से इतर गहरे अथं उद्घाटित किये गये है । कथानक मे आये विभिन्न 
प्रसंगो की घटनात्मकता के साथ-साथ कवि सूक्ष्म सकितिकता द्वारा उन्हे 
आध्यात्मिक आयामो से युक्त करता हुमा चलता है । यह्‌ सकेतिकता कहीं किसी 
शन्द अथवा पंक्ति या पंक्त्यांश मे, कहीं अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग में "तो कहीं 
किसी उपमा अथवा रूपक मे ध्वनित होकर ओर असीम को मूतं अथवा प्रत्यक्ष 
के सीमित घेरे से बाहर निकालकर अथं के अमूतं विस्तारोंमेंले जाती है। डष्ण- 
वृत्त को सामान्यतया निबेन्ध भोग से सम्बद्ध किया जाता है। इस वृत्त में पारि- 
वारिक ओर यौन-नंतिक बन्धन ढीले पडते हैँ मर सीमामों का अतिक्रमण होता 


है । पारिवारिक ईकाई से तोड़कर सभी सम्बन्ध मुक्त भौर पूणं पुरुष कृष्णसे 


जोड़ लिये जाते हैँ । नंतिके वजेनाओं ओर सामाजिक विधि-निषेधों की अस्वी- 
कृति भौर व्यक्ति के रतिराग पक्ष पर अधिक बल दियाजातादहै। कृष्णलीला 
पुरुषोत्तम है, उनके रास-रमण ओर विहार केनि में भाग लेने का अथं अनिर्वेच 
दिव्य आनन्द की उपलब्धि है जो व्यक्तिके जीवन का चरम उदह्‌श्यरै। उनकी 
लीला की अन्यापदेशिकं अध्यात्मिक व्याख्या के अंतगंत उनका भौर गोपबालाओं 
का रति-सम्बन्ध भक्ति हो जाता है, चीरहरण का कायं माया केआवरणको 
हटाना, रासविलास दिव्य आनंद तथा मुरली ध्वनि अनहद नाद कं पर्याय हो जाते 
ह। परमानंद ने राधा-स्वयंवर' मे राधा-माधवके लिमे आत्मा ओर ईश्वरके 
प्रगाढ राग-सम्बन्धों का इसी प्रकार की व्याख्या के अनुरूप रूपक प्रस्तुत किया है । 

कृति के प्रारम्भमें ही “चित्‌-विमशं दीप्तिमान भगवान" के रूप मे कृष्ण .को 
 सम्बोधित करते हुए कवि ने पात्रों गौर प्रसंगो के अन्यापदेशिक आयामो को 
उद्घाटित किया है-- 

गूकल हृदय म्योन तति च्योन गूर्यवान 
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= यथ व्यमशं दोप्तिमान भगवानो [ 

व्रचु म्यानि गूपियच्येः य पत. लारान 

बांसुरी नाद. वाद, मतानो 

न'शरिथ यस त. होश 

म'शरिथपरत. पान 

च्यथ व्यमशं दीप्तिमान भगवानो | 

--गोकुलमेरा हृदय है प्रभ 

जहां तुम्हारी गाये विचरती हैँ 

मेरे मन की वृत्तियां गोपियां हँ 

जो तुम्हारे पीद्े-पीदे पगलायी-सी दौड पडती है 

बांसुरी के नाद से उन्मत्त हुरई-सी 

सुध-बुध विसारे हुए 

अपने गौर पराये का भेद भूलकर 

ओ चित्त-विमशं दीप्तिमान भगवान ! 

इस प्रकार कृष्ण भौर राधा तथा अन्य गोप-बालाओं का केलि-विलास मन 

कं गोकुल में होने वाली नित्य-लीला के रूप में प्रक्षेपित है --एक एसे महाभाव कं 
रूप में जिसमे कवि स्वयं विभोर हो अवगाहन करता है । राधा-माधव प्रीति का 
एक सहज मानवीय भाव-धरातल भी “राधास्वयंवर मेँ अपने सम्पूणं सौन्दयं मे 
उभरता हे। गौडीय वैष्णव कवियों कौ भांति परमान्द ने राधा को अपनी इस 
कान्य-कृति की नायिका बनाया है गौर निम्बाकं मतावलम्बियों की भांति राधा 
मौर कृष्ण दोनों के युगल-रूप को अपनी आस्था का केन्द्र माना है। कति की 
पक्तियां इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करती प्रतीत होती हँ कि उत्तर भारत के 
सुर आदि वैष्णव कवियों की रचनामों का परिचय धुमक्कड़ साधुओों कं माध्यम 
से परमानंद को प्राप्त हुमा था । परनतो वे किसी सम्प्रद्वायसे बंघेये, न किसी 
विशिष्ट दाशंनिक मतवाद कं अततुगामी । 

(राधा स्वयंवर! मे इष्णा-वृत्त के जो रसात्मक आयाम उभरे हैँ वे भागवत 
मादि आधार ग्रन्थों से प्रेरित होकर भी कवि की मौलिक सौन्दर्य-दृष्ट से निःसृत 
है । कति का प्रारम्भ राधा के जन्म ओौर बालक्रीडाभों से होता है ओर परिणति 
कृष्ण-राधा के प्रणय ओौर परिणय मे । इस लधु कथाफलक पर घटनास्थितियां 
अन्यायंक रगच्छागों की इन्द्रधनुषी आभा छिटकाती हई चित्रित है । कृष्ण की 
लीलां से सम्बद्ध कुंजविहार, मुरलीवादन, रास-रमण, गोपिका चीर-हुरण, 
रुक्मिणी मान-हुरण, अक्रूर के साथ मथुरा गमन ओर कंसवध आदि परिचित 
प्रसंग कथावृत्त के अन्दर समाविष्ट है । कृष्ण द्वारा राधा का चीरहरण जैसे कुछ 
मौलिक प्रसंगो कौ उद्‌भावनाभी कविनेकी हैजो अन्य कृष्ण काव्योंमें नहीं 
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मिलते । पर कविका आग्रह्‌ कथा-वर्णन से अधिक प्रपत्ति, सम्पण ओर अनुग्रह्‌ 
के भक्ति-दणेन तथा व्यक्ति-चेतना के ईश्वरीय चेतना मे विलय के अदैत बोध को 
व्यक्त करने वाली साकेतिकता पर है । 


आध्यात्मिक उल्लास 


क्रति मे आद्यन्त एक अलौकिक परिवेश व्याप्त है ओर एक आध्यात्मिक उल्लास 
छायाहै। एक सजग कलाकार की भांति परमानंद प्रायः सीधे सपाट वर्णन कं 
के स्थान पर सूक्ष्म संकेत द्वारा अपनी बात कह देते हैँ । बालिका राधा की जन्म- 
कुण्डली को देखकर नारद अवाक्‌ रह्‌ जाते है, ओौर यह्‌ अवाक्‌ रह जाना जो कु 
कट्‌ जाता हे वह “आद्याशक्ति"' तथा ““जग-जननी"' जसे शत सहस विशेषणो अथवा 
उसके पययों कौ आवृत्ति से प्रकट नहीं हो सकता था । राधाके स्वकीया रूप 
को प्रक्षेपित करते हुए उज्ज्वल नीलमणि' के राधाप्रकरणम्‌ की भांति 'राधा- 
स्वयंवर! मे वालिका राधाके प्रति यशोदा का स्नेह दिखाया गया है । परमानंद 
की यणोदा उन्हं अपनी पुत्रवधू बनाने को अभिलषित है। गुजराती कवि भालण 
ने भी यशोदा के मुख से इसी प्रकार कौ आकांक्षा व्यक्त करायी है । परमानंदने 
राधा ओर कृष्ण को बालपन से ही एक-दूसरे के प्रति आकपित ओौर प्रीति में 
आबद्ध दिखाकर अनेक सुकुमार स्थितियों की सृष्टि कीदहै। बालिका राधा 
प्रारम्भमेक्ष्णसे कष्ठ दूर-दूर ही रहती ह ओर लुक-छिपकर उनका वंशी-वादन 
सुनती है । यह्‌ वंशी ध्वनि उनके कानोंसे प्राणों में उतरती है ओर देह की सभी 
शिराएं एक अजानी व्याकुलता से ्नञ्ना उरुती हं । दोनों का मिलन होता 
है ओर अनुराग का अकुरपूटताहे ओर शीघ्र ही प्रगाद्‌ प्रीति के छतनार विरवेमें 
विकसित होता है जिसकौ छाया तले वालपन की क्रीड़ा देह-मन के सम्पूणं 
समपंण मे परिणत हो जाती हं । बालमन के सरल स्नेह से वयःसन्धि के कच्चे 
स्वप्नो ओर यौवन के पदक्षेप पर सरस विलास केलि तकं प्रेम की स्पष्ट-अस्पष्ट 
भावछायाओं का वणेन परमानंदने पूरी संवेदनासे कियाहै। राधा ओर कृष्ण 
की वदती हुई प्रीति को स्वीकृतिसूचक दृष्टि से देखते हुए वृषभानु का पुरोहित 
के हाथ विवाह प्रस्ताव भेजना, कृष्ण का ““मोती के बीज बोकर" मोतियों की 
फसल को पुरोहित, पुरजनों ओर राघा के परिजनों को उपहारस्वरूप देना आदि 
कुछ नये प्रसंगो कौ सृष्टि से जहां कथा रस की दृष्टि से रोचक बन पड़ी है, वहां 
कृष्ण के ईश्वरत्व के एेश्वयं गुण के द्योतन के उद्देश्य से प्रेरित है। राधा ओर 
करुष्ण के विवाह के वणेन मेप्रकृति ओौर पुरुष के चिरन्तन मिलन का विराट 
विम्ब ज्ललक उठा है-- 


लोकपाल वायु पथ बहार रहे थे 
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स्वयं इन्द्र लिपाई करवाने मे व्यस्त थे । 
वसन्त अनेक रंगों के फूल बिठा रहा था 
सूर्य -चन्द्रमा दीपावली कयि हृए थे 
विजली बादलों का छत्र लिये खडी थी 
आकाश केः पाखी अपने पंखों से पवा अल रहैथे 
गन्धवं गानरत थे 
- सुन्दर अप्सराएं नृत्य-निरत । 


मोहिनी प्रसंग 

विवाह के पूवं की कथा मेँ कवि ने अपने शिष्य लक्ष्मण ज्‌ "बुलबुल! हारा रचित 
"मोहिनी प्रसंग जोड दिया है जिसमें कृष्ण चूडां वेचने वाली स्त्री का भेष 
` बनाकर राधा से मिलने को आतुर दिखाये गये । विवाह के वाद राधा 
मौर गोपवबालाबों के साथ कुंज-कुंज रास-रमण करते हुए कृष्ण सहसा अदृश्य हो 
जाते है मौर राधा भाकुल-व्याकुल उनके पदचिह्व देख-देखकर उन्हें ठूंढती-फिरती 
है । यह राधाके मनमें कृष्णप्रिया होनेके अहंकारको दूरकरनेकी लीला थी। 
राधा-स्वयवर का यह्‌ एक अत्यन्त भावपूण प्रसंगदहै जो गीतगोविन्द की याद 
दिलाता है मौर त्रियपात्र की अनुपस्थिति से उत्पन्न आघात कौ मानसिक स्थिति 
को चितरांकित करता हुमा प्रेमानुभूति की गहनता के स्तर उद्‌घाटित करता है । 


पेम कारपात्मकर दरंन 


भारतीय भाषाओं के कृष्ण काव्य में नैतिक मूल्यों का उल्लंघन ओर यौन-सम्बन्धों 
की मुक्तता मौर मधुचर्या का जो एन्द्रिक धरातल मिलता है, उसका परमानंद 
ने उदात्तीकृरण किया है । राधा-माधव केलि को जंविक आकषण के रति-उहीपकं 
रूप के स्थान पर हूदय-राग केरूपमेरही व्यक्त किया गयादहै। द॑हिक आकषण 
का सौन्दर्यं कविते छटा नहीं, पर स्थूल मांसलता के स्थान पर देहकाति की 
लावण्यमयी तरलता उसकी पक्तियों में क्षलमलायीरहै। प्रेम की मनोदशा के 
अतगत ए९वंराग से लेकर उत्कठा, मिलनोल्लास ओौर विरह्‌-विकलता तक राधा- 
मोहन के प्रायः हूर भावस्थिति में चित्र उकेरे गये हँ। प्रेम का यह्‌ अंकन जहां 
सुन्दर है वहां संयत भी, दैहिक संस्कारों से उठकर भावात्मक स्तर के उत्कषेका 
स्पशं करता हुमा । अन्त में राधा कृष्ण की बाहों मेयों लीन होती दिखायी 
गयी हैँ किकृष्ण ही कृष्ण रह्‌ जाते हँ । इस प्रकार रति-राग को एक महाभाव 
का धरातल प्रदान करके परमानंद अहं के विसजेन का एक रसात्मकं दशन 
प्रस्तुतं करते है । दस महाभाव में डूबने के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मानो स्वयं 
कवि को रास के उत्लास का वर्णन करते हुए होता है। वह नृत्य-निरत राधा 
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ओर गोपिकाओं के साथ मानसिक स्तर पर तादात्म्य स्थापित करता नजर 
आता है-- 
मत्त हु ई शत शत वालाएं 
पीकर हालाप्यारकी 
करम करलेकरउरमेले 
अभिलाषा अभिसारकी 
नाचीं सव कुष्ठ भूल याद रख 
केवल मंडल रासका 
घुला सभी अवसाद 
नाद लो गज उठा उल्लास का 
राधा-राधा-राधा कृष्ण जी | 


रास को समरसता के रूपमे परिभाषित करते समय कवि का शब्द-णवब्द 
नृत्य-निरत प्रतीत होता दे 
रास वही है जहां उमड़ता रसकापारावारहै 
रासवहीतोदहैसम होता जहां मधुर ओरक्षारहै 
जहां कलुष मन के सव धुलता, खुलता बन्द किवाड़ है 
परमाकुल हृदयो से आती केवल एक पुकार है-- 
““राधा-राधा-राधा कृष्णजी |! 


राधा कौ काव्य-काया का निर्माण कामशास्वीयस्थूल रंगोँसेन करके 
परमानन्द ने उन्हे प्रेमकी भावमयी प्रतिमा बनाया है। परमानन्द की राधा 
सरल स्नेहमयी दहै रीत्िकालीन संदभं की “केलि कुपिता” या सुरत संगोपना 
नायिका नहीं । उनका प्रम समपंणाकुल है, केवल देना ही देना जानता है । "राधा 
स्वयंवर" मेँ उनका जो चरित्र-विम्ब उभरता है, वह सहज ही चण्डीदास की 
राधा का स्मरण दिलाता टै-- 
तोमारेई गरबे गरविनी हय 
रूपसी तोमार रूपे 
उनकी देट्‌-छवि के वणन मे रति-उदहीपक विम्बों का प्रयोग न करके कविने 
उनके आंतरिक सौन्दयं कौ स्निग्ध आभाका वणेन किया है । जैसे सद्यः स्नाता 
राधा का यह्‌ रूप-विम्ब - 
राधा का तन गन्धमाता चन्दन है 
उनके काले केश इस चन्दन विटप से 
लिपटे भुजग 
पर केशव को उनके ङंसने का भय नहीं 


लीला काव्यं १७५ 


((-0 9118511। 51164118 1 05114811 01661100. 01411260 0 6810011 


रूप ओौर प्रम की इस पुष्प-गन्धी भाव-प्रतिमाको कवि ने एक भाध्यात्मिक 
आभामण्डल से भी युक्त किया है। इससे उसकी सहज नारी-छवि कहीं भी 
तिरोहित नहीं होती । 

"राधा-स्वयंवर' में कृष्ण निर्बन्ध विलास ओर रति-राग से सम्बद्ध होने पर 
भी अन्य भारतीय भाषाओं के कृष्ण काव्य के रतिलम्पट नायक नहीं, धीर-शांत- 
दिव्य पुरुष र्है, अवतार है, हरि हैँ । उनका सम्पूणं चरित्‌ उनकी ह्र गतिविधि 
कोलीलाकेसंदर्भमे ही समज्ञा जा सकतादहै। कृतिमें यद्यपि उनका वंशी- 
वादक, लोकरंजक, राधा ओौर गौपीजनवल्लभ रूप ही अधिकं प्रक्षेपित हुमा है, 
पर साथ ही उनके अत्तिमानवीय, असुर-संहारक ओर भू-रक्षक अवतारी विम्ब 
कीभीप्रतिष्ठाहूर्है। वे गोचारण संस्कृति के प्रतीक-पुरुषके रूप मे भी कथा- 
मंच पर अवतरित होते हैँ । राधा ओर गोपियों के साथ विलास केलि मे रत नायक 
गोप बालाओं के संग क्रीड़ारत प्रिय सखा भौर भाततायी कंस का वध करके पाप- 
भार से भू का उद्धार करने वाले भक्तजन-रंजक अवतार--उनके लीला 
पुरषोत्तम व्यक्तित्व के अनेक दिक्‌ कृति में उद्‌भासित हैँ । सहज मानवीय धरातल 
पर राधाके प्रति उनका प्रणय-राग काम-विकलता अथवा यौनाकषण से अधिक 
भावात्मक स्तर पर उद्घाटित हमा है 1 यहं प्रेम प्रणयी के सर्वस्व को, अहंभाव 
तक को लेकर भिलन के चरम क्षण में परिणति प्राप्त करता है । भक्ति की शब्दा 
वली में यह अभेद की, अद्वैत की स्थिति है। 


गीत : उच्च श्रावणिक मूल्य | 

"राधा स्वयंवर" मे कथा प्रगीत शली मे वणित है । उसमे आदयान्त एक संगीतात्मक 
लय है जिस पर कथास्थितियां उभरती रहती है । "वचन" गीत शैली के छन्द का 
प्रयोग करके कवि ने प्रथम पंक्ति की टेक हूर तीन पक्तियो के बाद दी है । अनेक 
स्थलों पर गीतों के समावेश ने कृति कै भ्रावणिक मूल्यो को समृद्ध किया है । गीत 
कथाके अंशके रूपमे ही अनुस्यूत नदीं द । कवि किसी प्रसंग का वर्णन करते हुए 
भावपरुणं स्थलों पर तरंग मेँ भाकर गीत मुखर हो उठता है । अनेक गीतो जैसे रास- 
सम्बन्धी ' आओ मंडल बनाये मौर परियों के समान उत्म्‌कृत नाचे" वात गीतको 
गाते-गाते परमानंद इतने विभोर हौ जाया करते थे कि स्वयं नाचना शरू करते ये । 
इन गीतो को वन सलौ मे रचित भरेषठतम कमी रौ गीतों मँ रखा जा सकता ह ' 
कई गीत, जैस पहले कटा जा चुका है, ब्रन, खड़ी बोली, पंजावी ओर कश्मीरी 
की मिश्रित अटपटी भाषा मेंरचेगयेरह। व्याकरणगत शुद्धता को एक ओर 
रखा जाये तो इनमें से अनेक गीत उनमें व्यक्त भाव तथा विचार की दष्टिसे 
ध्यान आकर्षितं करते है । इन गीतों मे कहीं कृष्ण के ' “सदशन” रूप को देखने के 
लिए ^मन का दीपक'' जलाने क लिए प्रेरित किया गया है, तो कहीं '"देल मे फैल 
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पड़ने वाले'' नन्दलाल कौ रास-लीला की अन्यार्थकता की ओर संकेत । कहीं सभो 
सम्बन्धो को कष्णमय करने का जग्रह है तो कहीं कृष्ण के विरह मे अधीर राधा 
ओर गोपवालाओं कौ पुकार । कही-कहीं भ।व-विम्बों क स्थान पर जीवन ओर 
जगत के रहस्यों के दाणनिक सूत्र भी उभरते है, जैसे-- 
क्या है जग कोई जानता नहीं 
ज्ञान विना पहचानता नहीं 
अथवा 
जलमे छाया पाया तब्रखने 
उस पर पष्ठी बेठन सकने 
भूरख चाहता यह्‌ घर रखने ¦ 
एक गीत पर तोसूर के एक पद की (रखो न्यारी हरि आपनि गयां) की 
छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है -- 
गेयां कडो प्रभु न्यारी अरे 
असी क्यूं राखूं वछठ त्वाड़ अरे 
ना नंद मेहर के चाकर हम 
ना तुमसे कृष प्यारे अरे । 
गीतों के इस श्रवण-मधुर सरगम में एक भक्ति-विह्वल मन की भावाकुलता 
मुखर हई है । 


सदाम चरित 


“सदाम चरित" को मास्टर जिन्दाकौल ने अन्तसक्ष्यिकै आधार पर "राधा 
स्वयवर' से पटले की कृति मानादहे। प्रो° जियालाल कौल के अनुसार उसे 
अधिक “परिपक्व, प्रौढ ओौर वस्तुपरकः' रचना होने के कारण वह्‌ राधास्वयंवर' 
केवादकीकृतिही हौ सकतीदहै। प्रो° कौल को "राधास्वयंवर' मे “यौवन का 
उल्लास'' नजर आता है, जो उनके विचारमे इस वबातकाप्रमाणदटहै कि वह्‌ कवि 
के यौवनकालमे ही रची गयी थी। लेकिन इसका कोई निर्णायक प्रमाण हमारे 
पास उपलब्ध नहीं, ओर प्रो° कौल ने शेली विज्ञान का आधार लेकर जो अनुमान 
लगया है वह बहत दूर तक नहीं ले जाता' योंकि दोनों कृत्तियां मे शेली गत 
समानता के सूत्र अनेक हैँ । “राधास्वयंवर का प्रारम्भ" चित्त-विमशं-दीप्तिमान 
भगवान के प्रति वन्दन-नमन से होता है, तो 'सुदाम चरित' का श्रारम्भ देवको- 
नन्दन के जयगान से, जिनके जन्म से अन्धकारमें प्रकाश हुआ । दोनों में प्रारम्भिक 
पक्ति टेक की पक्ति है, जिसकी तीन-तीन पंक्तियों के बाद आवृत्ति होती है । 
जहां तक ("यौवन के उल्लास'' का सम्बन्ध है, "राधा स्वयंवर' के विषयमेही वह्‌ 
रस-बीज छिपा है, जो इस उल्लास के रूप में उन्मेषित हुआ है। प्रो° कौल “सुदाम 
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चरितः में गीतों की संख्या बहुत कम -केवलदो-टोनेको भी उसकी ४ 
अधिक संश्लिष्टता का कारण मानते है, पर इसका कारण वण्येविषयगत हो 
हे । इस दष्टिसे 'सुदामचरित' एक भिन्न धरातल प्रस्तुत करने वाली काव्य-कृ ह 
है। उ लकी संरचनात्मक संश्लिष्टता विस्तार कौ अधिक संभावनान होन, 
सम्बन्धित मानी जा सकती हे । सुदामा ओर्‌ वाग की मत्री र पुराण-परसिद्ध प्रसंग 
को लेकर बुने गये उसके कथा पर कल्पना क रंगीन तार जोड़ने की गुंजाइश कंसे 
? 
५ १ 4 भाव, एक दाशंनिक विचारः-सूत् | राधा-स्वयंवर' कीटहीतरह 
सुदाम-चरित' के केन्द्र मेँ भी स्थित हे ओर सम्पूणं काव्य में रक्तवाहिनी नाडयो 
कर भाति अपनी ऊर्ज संचारित करता है । ईश्वर ओर मनुष्य, जीवात्मा ओर 
परमात्मा के पारस्परिक नैकट्य कौ एक मैत्री-सम्बन्ध के रूप मे परिकल्पना 
परमानन्द से तीन सौ वषं पूवं सूरदास नेभीकीथी ओर वीसवीं शती के जमन 
कवि रिल्के ने भी । परमानन्द के अनुसार दोनों में पाथंक्य अयवा दूरी की प्रतीति 
का कारण जीव का अहंभाव है। पार्थक्य का वोध पृथक्‌ इच्छाका परिणाम दहै, 
अन्यथा जीव का परमात्मा से अभेद है । बचपन में सुदामा का कृष्ण से छिपाकर 
चावल खा लेने को जीव के पृथक्‌ अहंबोध के अथं में लियाजा सकता है, जिसके 
कारण उसे घोर यातना स्ेलनी पडती है । कथा के संदभेमें घोर दरिद्रता को 
सी अर्थ-ग्रक्षेप के प्रकाश में व्याख्यायित किया जा सकता है, लेकिन जब 
(सद्बुद्धि (सुशीला) की प्रेरणा से शुभेच्छा' का उन्मेष होता हैतो जीव 
(सुदामा) पुनः ईश्वर की ओर अपनी यात्रा आरम्भ करता है ओर सभी 
ट्खों का अवसान हो जाता है। रूपक ओर अन्योक्ति परमानंद कौ त्रिय 
तकनीक है । “सुदाम चरित में इस तकनीक के प्रयोग द्वारा कविने कष्ण-सुदामा 
मैत्री प्रसंग की आत्म-बोध का आध्यामिक धरातल प्रदान कियाहै। सतह्‌ से 
गहरे अर्थो की ओर ले जाने का परमानंद का यह्‌ प्रयत्न उनके काव्य कौ एक 
बड़ी विशिष्टता है । "सदाम चरित' को यह्‌ बात एक महत्त्वपूण काव्य कृति बनाती 
है । इसमें कृष्ण ओर सुदामा अपने सहज व्यक्तित्वों को बनाये रखते हुए भी 
प्रतीक पात्रोंके रूपमे कथा को गति ओर अथं प्रदान करते हैँ । 


कृष्ण का बाल चरित्‌ 


'सुदामाचरित' का प्रारम्भ सुदामा की व्यथा-कथासे नहीं कृष्ण के बाल चरित 
से होता है, जिसके वणेन मे परमानंद करई स्थलों पर सूरदास की-सी संवेदन- 
णीलता दशति है । बाल-क्रीडाओं--ग्वालिनों के मटके फोडने ओौर दही ओर 
मक्खन चुराने के उनके नटखटपन- के वणेन से इस कृति कै प्रारम्भिक पृष्ठ सरस 
है । हर गोपी बालक कृष्ण को देखने के लिए, जेसे-तेसे उनसे अपने च के कूठ 
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क्षणो को जोड़ने के लिए यशोदा के पास उपालम्भ ले-लेकर पटुचती हं -- 
मेरी मटकियां फोड़दीहैकृष्णने - 
मेरी भी,मेरीभी, मेरी भी । 
ओर उपालम्भं को वोौछारसे तंग आकर यशोदा कृष्णको रस्सीसे बाधने 
चलती दै--उन्दं "जिनके रूप को कोई सूतिकार आकार में नहीं बांध सकता, 
ज्ञान ओर ध्यान जिन्हें सीमाओं में वद्ध नहीं कर सकते ।"" 
सुदामा : जीव क आत्म-समपेण का दशन 
सुदामा ओर उनके दारिद्रयकी कथा कृष्ण कौ इन्हीं वाल लीलाओं के प्रसंग में 
आती ओर उभरतीरदहैँं। वे कविके शब्दों में कृष्ण के सखा ही नहीं स्वयं उनके 
बालभाव थे-- 
सदाम जीव ओौस यार भगवानस 
बालभाव क्या त. ल्‌वकचार भगवानस । 
-- सुदामा (जीव) कृष्ण कं मिच्र थे । मित्र क्या उनसे अभिन्न स्वयं बालभाव 


उनका । 
पर सुदामामें अहंभावजागा। दैत की भावना उभरी (छिपकर चावल 


खानेमें इसी ओर संकेतदहै) तो दोनों अभिन्न मन-प्राण मित्र अलग हो गये 
ओर सुदामा को दरिद्रता का कष्टमय जीवन विताना पड़ा। यहां सुदामा की 
गरीबी का चित्र प्रस्तुत करते हुए भी परमानंद प्रकाणवृत्त उसके अहंभावपर 
केन्द्रितकरते हैँ। अहंभाव का विसजंन ही भव-ताप से मुक्ति काएक मात्र 
उपाय दहै । पत्नी सुशीलाकी प्रेरणा सेवे जव मुक्ति कीद्वारका की ओर चल 
पड़ते हं तो सम्पूणं परिदृश्य ही बदल जातादहै। सुदामासे कहीं अधिक कृष्ण 
उनसे मिलने को व्यग्र दिखाई देतेहं। सुदामा कं हारका पहुंचने कं पूवे ही कृष्ण 
स्नेह-अधीर होकर उनके स्वागत कोमहल कं बाहर आ जाते हं । ईश्वर ओर 
जीवात्माका यह मैत्री भाव, यह प्रेम पारस्परिक है उभय-पक्षीय है। जीव 
(सुदामा) ईश्वर के इस अनुग्रह कं आगे पुणैतया समपितदहो जाता ओर फिर 
अभेद के अनिवेच आनंद के सामने दुःखों कायह्‌ असार संसार तिरोहित हो जाता 
है। सुदामाकी टूटी हई पणेकुटी मणि-जटितम हलमें रूपान्तरित हो जाती हे 
ओर दरिद्रता की समस्त पीड़ा पणंकामत्व कं महत्‌ सुख मे बदल जाती है-- 

तोर, द्राव भगवान सुदणेनय 

योर. सदाम जीव गोस अपण. 


पान.व,ज वने लजाय स्वप्न.य 
[सदशेन भगवान इस ओर से मिलने चले-तो उस ओरसे आये सुदामा 


(जीव) ने अपने आपको समपित कर दिया। एक-दूसरेकोवेयं निहारते रहे 
मानो कोई स्वप्न देख रहे हों । | 
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अब कौ बार कृष्ण सुदामा कौ पहली भूल क परिष्कार के लिए तन्दूलो की 
पोटली छीन लेते हं । दोनों मे अभेद की स्थिति स्थापित हो जाती है । कृतिमें 
आत्मा के विराट से मिलन का विम्ब द्वारका जाते हए सुदामा की स्थिति में क्ललक 
उठा है - 
अविरल अश्रुधार बहाते हुए 
बह मानो समुद्र की थाह्‌ लेने को निकल चला 
जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, 
कोई दिशा नहीं 
उसका संतरण छोटी-सी नावसे करने को 
एके महाभाव उस नाव का मांञ्षी बना 
ओर उसे किनारा दिख गया 
परमानंद के अनुसार यह किनारा व्यविति का चरम्‌ गन्तव्य है--ईष्वरत्व कं 
साथ तादात्म्य का बोध-विन्दु | 
एेसी बात नहीं कि इस सूक्ष्म सांकंतिक्ता ओौर रूपक-रचना के कारण 
परमानंदसे वे सूत्र बिल्कुल षट गये हं जो कथा को सहज मानवीय भावभूमि 
की ओर मोडते हों । परमानंद की यही तो सफलता है कि यमक मौर श्लेष की 
शब्द-क्रीड़ा दारा, अन्या्थंक शब्दों के कलापूणं प्रयोग द्वारा वे अथ॑ के दो समा- 
नान्तर लोकों की सृष्टि करते हुए चलते हं । थोडं से शब्दों मे, संकेतो मे, प्रभाव- 
चित्रो मे, बहुत कुछ ध्वनित करने की उनको क्षमता उनकी सृजनात्मकता का 
एक महतत्वपूणं पक्षहै । यही कारण है किं कथा का सहज-प्रवाह रूपक के भार 
के नीचे दब नहीं जाता । यह प्रवाह आदि से अन्त तक निर्बाध रूपसे अपनी 
गति का आभास देता है । अतः हम जहां कृष्ण-सुदामा पुनमिलन मे जीव ओर 
ब्रह्म कं अभेद का विचारसूत्र उद्घाटित पाते हँ, वहां एक सामान्य मनुष्य के रूप 
मे सुदामा के हृदय को अन्तदेन्, संदेह, दुविधा, आशंका, उल्लास ओर आश्चर्य 
जादि स्थितियों मे धडकता हुमा भी सुन सक्ते ह । 


शिव लमन 


शिव लग्न" परमानंद की तीसरी ओर अंतिम प्रबन्धात्मक काव्य-कृति है । इसमें 
हिमालय की कन्या पार्वती के रूप मे सती के पुनजन्म ओौर उनके शिव से प्रणय 
भौर परिणय की कथा वणित है । अन्योक्ति यहां भी है ओर शिव-पावंती के 
` विवाहूको स्वसेस्व के मिलन' के रूपमे व्याख्यायित करके कविने एक 
दाशनिक अथं से युक्त किया है । यहां वह्‌ “राधा स्वयंवर" ओर “सुदाम चरित" 
के स्तर के काव्यशिल्पी के रूप मे सामने नहीं आता, फिर भी अनेकं स्थल एेसे 
है जहां तत्त्व-बोध सौन्दरय-चेतना के धरातल पर स्थित दिखायी देता है । ये 
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स्थल वणेन की उस इतिवृत्तात्मकं-सपाटता को फाडते ` हुए नजर आते हँ जिसे ये 
लघु कथा-काव्य ओढे हुए हँ । शिव के धाम कंलाश का सौन्दर्य -बिम्ब जिन पंक्तियों 
मे ्िलमिलाता है, उन्दं उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

शिशिर का पुंजीभूत हिम 

जमकर पारदर्शी कांच बन गया है 

ईश्वर के विराट रूप की समता कहां है ? ` 

हिमशिलाएं स्फटिक के महल हैँ 

जिनकी नीव में मोती बिषठे हैँ 

जिन पर मोहित है वसन्त । 

शित्र कौ बारात के वणेन मे लोकरस का समावेश हुआ है, जो “शिव लग्न" में 

एक आकषक तत्त्व के रूप में ध्यान आकर्षित करता है । शिव से पार्वती के विवाह 
मे बिचौलिया बना पुरोहित भौर च्रे दरल्हा के रूप में शिव हास्य का आलम्बन 
बने हैँ । अपने विचित्र बारातियों को साथ लेकर आये श्वेत श्मश्रुधारी शिव पर 
स्त्रियां व्यंग्य करने से नहीं च्‌कती- 

अभी कुछ ओर दिन प्रतीक्षा कर लेते 

अभी तो मसं भी नहीं भीगीं । 

लेकिन यहां-वहां कुछ एक कवित्वभूणं स्थलों को छोड़कर “शिव लग्न" एक 

सामान्य कति है। 
कमं भूमिकाः | 
परमानंद की स्फुट कविताभों में कमं भूमिका, वृक्ष गौर छाया" “सहज 
विचार' ओर अमरनाथ यात्रा" विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी गई है । इनमें 
से प्रथमदो में नंतिक-धामिक उपदेश का स्वर प्रमुख है । "कमं भूमिका" एक 
लम्बी कविता है जिसमे कुषिकमं को शब्दावली मे उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों 
के अनुरूप जीने की प्रेरणा दी गयी है । कृषक जीवन पर आधारित अन्योक्तिमूरणं 
पद शेख नूरुहीनने भी लिल्े है, पर अब्दुल अहद आजाद का यहु कथन कि 
परमानंद ने इन पदों से प्रभावित होकर यह्‌. कविता लिखी है, सही नहीं ।'° दोनों 
के कथ्य ओौर शैली में बहुत अधिक अन्तर है, ओर केवल कुषिक्रिया से संबन्धित 
शब्दावली ओौर उससे ग्रहीत उपमाओं ओर प्रतीको के प्रयोगके कार्ण 
कमं भूमिका" मे अनुकरणया प्रभावको खोज निकालना भामक है। अपनी 
कविता मे परमानंद इस भाव सूत्र को प्रस्तुत करते हँकिकमं कीभूमि को धर्मं 
से सम्पुष्ट करकं संतोष का बीज बोया जायेतो फल आनंद का प्राप्त होता है। 
खेती के परिचित कर्मो मौर दृश्यों को अन्योक्ति म पिरोता हुमा कवि साधना 
को प्रक्रियाओं की ओर संकेत करता हुआ चलता है । अन्योक्ति के अतिरिक्त इस 
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कविता का महत्व इस दष्टिसेभो टैकि इसमे सामंती व्यवश्थाद्वारा शोषित 
कष्मीरी किसान कौ तत्कालीन स्थिति का भी परिचय भिलतादै। उसयुगक 
काश्तकारो, भूमिहीन मजदूरों मौर जमींदारों के सम्बन्धो का यथार्थं चित्र इस 
कविता मे उभरता है, यदयपि इस पर दृष्टि कंन्द्ित करना कवि का उद्देश्य नहीं 
था । एक कुषक-कवि कं रूप में स्वयं परमानंद भी इसमे उपस्थित हैँ - आध्यात्मिक 
अ्थेच्छायायों के बावजूद । 


वृक्ष ओर छाया 


"वक्ष गौर छाया" शीषेक कविता के केन्द्र मे वेदान्त का यह्‌ विचार-सूच्रहै कि व्यक्ति 
चेतना मौर ईश्वरीय चेतन। मेँ अभेद होते हृए व्यक्ति के अहंभाव के कारण भेद 
की प्रतीति होती है । अभेद का अभिज्ञान होने पर अहुभाव तिरोहित हो जाता है। 
इस सूत्र की ओर संकेत कवि वृक्ष भौर छाया कं वीच हए विवादके 
रूपक दारा करता है । छाया की शिकायत है किं वृक्ष उसक ओौरसूरज कं बीच 
मे भाता है जिससे वह्‌ सूर्यं को देख नहीं पाती । वृक्ष का कहना है कि छाया कां 
अस्तित्व उसी के कारण है । दोनों विवाद के निणेय कं लिए नृय के पास जाते है 
कि हवा का लोका भाता है. शाखाएं हिल जाती हैँ मौर उनके बीच से सूप 
चमक उठता है ओर छाया अपने अस्तित्व कं मिटने के भयसे काप जाती है। 
उसे बोघ होताहै कि वृक्षके कारण ही उसका अस्तित्व है। दृष्टान्त शैलीमें 
लिखी गयी इस कविता के अन्त में कवि वृक्ष, छाया ओर सूयं के प्रतीकार्थो को 
स्पष्ट करता है--सू्यं विराट सत्य है, आकाररहित होकर भी उस सबके पोषण 
क लिए भासमान जो आकारं ग्रहण कयि हुए हैँ । वृक्ष इस निर्गण-निराकार सत्ता 
का त्रिगुणात्मक रूप है ओौर छाया जीव अर्थात्‌ व्यत्ति-चेतना है । 


अमरनाथ यात्रा 


(अमरनाथ यात्रा" को {मास्टरजी' ओर प्रो° जियालाल कौल दोनों परमानंद के 
कान्य की चरम उपलन्धि मानतेर्है। लेकिन साधनाकेस्तरपरदइसकाजोभी 
महत्व हो इसमे बाहरी छन्दोबद्ध आकार को छोडकर एेसी कोई विशेषता नहीं 
कि इसे काव्य माना जाए । अमरनाथ की तीथं यात्रा के विभिन्न पडावों के वर्णन 
को इस कविता में मनोलोक की उध्वं-यात्रा की विभिन्न अवस्थाओं के रूपमे 
व्याख्यायित किया गया है । 

श्लेष के प्रयोग द्वारा वास्तविक भौगोलिक तीथं यात्रा की मंञिलो के साथ- 
साथ मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कौ योग यात्रा की ओर संकेत मिलता है । 
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सहज विचार 


आध्यात्मिक-धामिक विषयभूमि परमानन्द की जिन अन्य कवितागों मे उभरी है 
उनमें (सहज विचार' की विशेष चर्चा हुई है । इसमे कवि का आध्यात्म-बोध 
असाधारण ऊचादयों का स्पशं करता प्रतीत होता है तथा सिद्धान्तो नियमो, 
तीथयात्रा, जप-तप तथा घधामिकं बाह्याचारों को पीछे छोडता हुआ वह्‌ चरम्‌ 
सत्ता से पहचान स्थापित करने की अवस्था को अधोरेखित करता है । आध्यात्मिक 
अन्तदुं ष्टि यहां सूत्रात्मक भाषा के माध्यम से प्रस्तुत हुई है- 

गिन्दुनाह्‌ ठु जिन्द, मरून 

पान रो'स्त पान स्वरून 

सहज व्यचार करन 

सहस प्राव पष्ठ. 

णम त. दम गत गे, 

रेह है यि हन्नि-हने 

पोन लगि तील.कने 

सहज व्यचार करून 

येतिसोख्य छु श्रमान 

तति मा पान व्यपान 

तति भगवान छ दपानं 

सहज व्यचार करुन 


-आत्म-बोध जीतेजीदहीमरनेकाखेल है 
स्व की चेतना के बिनाही स्वरूप का 
ध्यान करने का सेल 
सहज विचार करना ही होगा 
सहज में आस्था हो तो 
व्यथं है णम ओर दम 
तब तो भीतर शिरा-शिरामे आग सुलगेगी 
पानी तेल का काम देगा 
जहां सभी कुछ विलीन हो जाता है 
वहां देह की चेतना के लिए स्थान कहां ? 
वहां तो बस सहज विचार करना होगा । 
अन्य भक्तिपरक गीत | 
मनुष्य जीवन की त्रासद स्थिति से मुक्ति के लिए परमानन्दने भक्तिको एक 
विकल्प के खूप में प्रस्तुत किया है--वरण की स्वतंत्रता के रूप मे । मनुष्य को 
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इस बात कौ पूं स्वतंत्रता प्राप्त है कि “भक्ति को सुक्तामालः' को अपने गले मे 
डालते न उाले- 
भक्ति की मुक्ताम[ल तुम्हारे हाथ लगादहं 
ओौर तुम्हें यह्‌ अधिकार दहं 
कि इसे अपने गले मे डालो या नहीं 
कोई बरजने वाला नहीं, कोई विवश करने वाला नहीं 
तुम स्वतंत्र हो, खुद मुख्तार हो । 
परमानन्द का भक्ति दशन राग-ततत्व से निःसृत निर्बन्ध उल्लास का दशन 
। उसके अनुसार ईश्वर का प्रेम अन्तर में उवल पड़ने वाला वह स्रोत है जो अग 
अंग को, शिरा-शिरा को अपनी तरल-णीतल लहरों से सरस कर देताहै। भीतर 
ही भीतर जब इसका जल छलछला उठता है तो सभी कुछ- बोध तक- उसमें 
ड्व जाता है । मन के अवरोधों को हटा दो ओौर प्रेम की फुहार को भीतर आने 
दो ताकि चेतना पूरी की पूरी भींग जाए-- परमानन्द की गीतात्मक रचनाओं में 
यह्‌ आवाहन गजता प्रतीत होता हे । शब्दों कौ लय-ताल पर, विम्बों ओर रूपकं 
के मुगधकारी विधान द्वारा भक्ति का स्वर एक आंतरिक उल्लास केरूपमें 
उसकी कृतिधों मे एक सुन्दर संगीत की सृष्टि करता है । परमानन्द की संगीत 
चेतना आंतरिक तुक, अनुप्रास, स्वर संगति तथा व्ण-मत्री आदि मे व्यक्त होती 
हुई ज्चंकति का एक सुखद अनुभव दे जाती है । 


अलंकरण 


कवि की अलंकरण की तकनीक में यमक ओौर श्लेष- द्रयार्थक ओर्‌ अनेका्थेक 
शब्दों द्वारा उत्पन्न प्रभावों का विशेष स्थान है । अत्िकीसीमा तक उसने इस 
तकनीक का प्रयोग किया है, पर मात्र चमत्कार सृष्टि के लिए नहीं । अनुध्रास 
ओर अनेकार्थक शब्द उसके काव्य में एक सहज प्रवृत्ति के अन्तर्गत स्वतः आ जाते 
है । दयाथेक शब्दों का प्रयोग रूपक अथवा अन्योकतिकी सष्टिके लिएुएक 
रचनात्मक आवण्यकता थी । सामान्य शाब्दिकं अर्थं के साथ-साथ एक गहरे ओर 
व्यापक अथं की ओर निरन्तर संकेत द्वारा वह पाठक कोएक साथ दो धरातलों 
परलेजाताहे । अथंकोदोस्तरोपर ध्वनित करनेकी यह्‌ प्रवृत्ति परमानन्द 
की कविता की एक विशेषता है । इस संद में मास्टर जिन्दा कौलने लिखा है : 
“श्लेष अथवा शब्दों की क्रीडा अव पसन्द नहीं की जाती, तुकों की स्नन्लुन ओर 
भौ कम । उनकी पुनरावृत्ति बहुत अधिक हो तो इसे ओर भी अधिक कुरुचिभूणं 
माना जाता है। लेकिन जव हम यह सोचते हैँ कि परमानंद कश्मीर जैसे ए 

अलग-थलग प्रदेण के एक गांव मे पैदा हए थे ओर उन्हें केवल फारसी की थोडी- 
बहुत शिक्षा प्राप्त हुई थी (उसी से वे अपने आदर्शं ग्रहण कर सकते थे) तो 
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आण्चये यह नहीं कि उनके यहां हमे हिन्दी अथवा संस्कृत कवियों की-सौ उज्ज्वल 
उक्तियां सटीक उपमाएं, उत्तम रूपक अथवा सजीव वणन उपलब्ध नहीं होते, 
अपितु यह कि एेसी सामान्य शिक्षा-प्राप्त एक गंवई पटवारी, दशन की ठेसी 
ऊचाइयों तक कंसे उठ सका- प्रेम की एेसी गह राइयों मे कैसे उतर सका । 


"लीला काव्य' के इलाका पुरुष 
परमानंद के समग्र कृतित्व पर दृष्टिपात करने सेवे ^लीलाकाव्य' के ्लाका- 
पुरुषके रूपमे उभरते हैँ । पौराणिक मिथक-पटल अथवा लोक-जीवन या परि- 
चित सामाजिक या प्राकृतिक परिवेश.से ग्रहीत प्रतीकोंद्वारा किसी निगद 
दाशंनिक भाव कीगहरादयों तक उतरनेका उपक्रम उन्हुं धामिक संदभका 
काव्य लिखने वाले समवर्ती अथवा भूवेवर्ती कवियों की तुलना में अद्वितीय स्थान 
प्रदान करतादहै। गुल ओर शवुलेबुल जैसे घिसे, रूढ ओर निष्प्राण, किन्तु उनके 
समय के मसनवीकारों ओर गजलगो कवियों की रचनाओं मे अत्यधिक प्रचलित 
प्रतीको कौ यंत्रवत्‌ आवृत्ति के स्थान पर उन्होने अपने प्रतीक-विधान ओर विम्ब 
योजना द्वारा ताजगी ओर अवेक्षाकृत नयापन लाकर मौलिक सृजन-प्रतिभा का 
परिचय दिया । गहन आध्यात्मिक अनुभव को सामान्य जनो तक सहज सम्प्रेषित 
करनेके उद्श्यसे उन्होने जिन रूपकों ओर प्रतीको की रचनात्मक संभावनाओं 
को परखा ओौर प्रयोग किया, वे साभूहिक लोक-चिति के लिए सहज परिचित 
थे । कण्मीरी काव्य को उनकीदेन को प्रो० श्रीकण्ठ तोषखानी के शब्दों मेयों 
निष्कषित कियाजा सकता है : “परमानन्द ने पुराने रंग की शायरी मे एक कान्ति 
पैदा की। संबोधनात्मक कविता को भक्ति-काव्यकी सूरत दी। कथाओंओौर 
घटना प्रसंगो पर आधारित पद्यों को प्रकाथनात्मक प्रवन्ध-काव्यके रूप में प्रस्तुत 
किया। नेतिक विचारों को उपदेशात्मकताके घेरेसे निकाला ओौर यथाथ की 
ओर ध्यान आकषित करके कमंरत होने की प्रेरणा दीं ।** अब्दुल अहद आजाद 
ने भी “ख्यालात की ब्रुलन्दी ओर मानी को गहराई" को उनके काव्य की एक बड़ी 
विशेषता माना है ।*' 


भाषा 

धामिक काव्य से सम्बद्ध किए जाने के कारण परमानन्द के कृतित्व की रचनात्मक 
विशेषताओं का समुचित मूल्यांकन नहीं हुआ है। उसेयातोश्रद्धा-विभोर दृष्टि 
से देखा गया है अथवा उपेक्षाकी। भाषा-शेली कोभी इस संदभंमे एक भेदक 
दीवारके रूपमे प्रस्तुत किया जाता रहाहै। यह्‌ धारणा प्रायः बद्धभरूल हौ गयी 
हे कि उनको भाषा हिन्द कश्मीरी अथवा संस्कृतनिष्ठ कष्मीरीहै। ओरतो 
ओर मास्टर जिन्दा कौल तक, जिन्होने सवंप्रथम परमानन्द की रचनाएं संपादित 
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कौं, ओर उनके विषय में एक अत्यन्त महत्त्वपूणं परिचयात्मक टिप्पणी लिखी, 
का भी उनकी भाषा के सम्बन्धमें यही मतद ।** आजाद भी, जिन्होनि अपनी 
कश्मीरी जजान ओर शायरी" मे परमानन्द के काव्य की अत्यन्त महतत्वप्रण 
समीक्षा की है उनके “लवो लहजा'* पर '"आलिमाना संस्कृत जवान के गलवे'” की 
वात करते हैँ गौर “हिन्दी गौर संस्कृत अल्फाज की बहुतात ओौर गैर-जवानीं को 
ख्वामव्वाह दामनगीरी की शिकायत करते हुए उनकी भाषा को “'रेख्ता' को 
संज्ञा देते है ।“* पर अन्यत्र वेये स्वीकारे भीरहैँकि कवि "“जान-वून्चकर'' रेख्ता 
नहीं लिखता । उसके “गहरे ओर निराले जज्वात के लिए "यही जवान मुनासिव 
है 1 ओर यह भी कि उसकी रेख्ता बनावट भी रेख्ता नहीं, बल्कि उनके “दिल 
की गुफ्तग्‌ दै ।''"“ परमानन्द द्वारा प्रयुक्त भाषा का ओौचित्य ठहराते हए 
आजाद आगे चलकर लिखते हैँ "परमानन्द एक दानिक तथा योगी थे । दश न 
की गुत्थियां सुलज्ञाने मे उनकी जरूरतें या तो हिन्दी ओर संस्कतसे परी हो 
सकती धीं या अरबी ओौर फारसी के प्रयोग से । पर चूंकि उनका विषय हिन्दू 
दशेन था, अतः उन्होने फारसी-अरवी शब्दों के स्थान पर हिन्दी-संस्कृत शब्दो का 
प्रयोग किया ।'' पर अपने इन उदार विचारों के बावजृद आजाद का निष्कषं यही 
है कि "यदि परमानंद कोशिश करते तो अपने अनुभव ओौर विचारों को शू 
कए्मीरी भाषा में हमारे जहन तक पहुंचाने में भी सफल हो सकते थे 1 
स्थिति यह्‌ है कि परमानन्द की भाषामें क्मीरी का मौलिक ओर जीवन्त 
मुहावरा सांस लेता है। योग, भविति तथा दर्शन सम्बन्धी शब्दावली उनकी 
कविता मे अवश्य व्यवहृत हुई है ओर एेसे स्थलों पर उसकी संस्कृतनिष्ठ भंगिमा 
से इनकार नहीं किया जा सकता, किन्तु समग्र रूप से लोक जीवन की मिदट्रीमं 
गहरी जडे होने के कारण परमानंद की भाषाएक विशेष रस लिएहुएदहं। 
संस्कत-पूल के जिन शब्दों का उन्होने प्रयोग किया है, उनका न सिफं विषय ओौर 
संदभं से अंतरंग सम्बन्ध है, बल्कि वे कश्मीरी की मौलिक शब्द सम्पदाके भी अंग 
है ओर सामान्य बोल-चाल की भाषासे ग्रहीतहैँ। इस बातको स्पष्ट करते हुए 
्रो° जियालाल कौल लिखते है, "परमानन्द संस्कृत-निष्ठ कष्मीरी को दूंढने नहीं 
गये, वह सामान्य बोलचाल में एक अभिन्न अंग कं रूप में पटले ही विद्यमान थी । 
उन्हनि कण्मीरी को संस्कृतनिष्ठ नहीं बनाया । चाहने पर भी वेएेसा नहीं कर 
सकते थ, केवल इस एक कारण से कि वे बहुत थोडी-- नहीं के बरावर-संस्कृत 
जानते थे । मकतवे में मुल्ला कं पास जो भाषा उन्दने सीखी थी वह र फारसी 
थी। ` इसीलिए वे उन संस्कत तत्सम्‌ अथवा संस्कृत मूल के शब्दों का प्रयोग 
५ टं जो सामान्य बोलचाल की भाषा मे व्यवहृत होते थे--अर्थात्‌ वैसे नहीं 
जसे कोई पंडित उनका व्यवहार करता, अपितु उसरूपमेंजो स्थानीयभाषा की 
विशिष्ट ध्वनियों ओर वाक्य-विन्यास के अनुरूप टै । प्रण्न यह है कि वे हिन्दू भक्ति 
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दरोन से सम्बन्धित संदर्भे फारसी अरवौ शब्दोंका प्रयोग करतेतो क्या वह॒ 
रचनात्मक दृष्टि से उपयुक्त होता ?'" ° 
एक श्रान्ति यह्‌ भी उत्पन्न की गयी है कि परमानंद ने केवल धामिक संदर्भ 
कौ भाषाकाप्रयोग कियादहै। तथ्य यहदहैकि ठेठ ग्रामीण परिवेश से लिये गये 
शब्द ओर मुहावरे भी उनकी कृतियों मेमिद्रीकी सोंधी गन्ध लिये आये हें । 
क्लिष्ट, भारी भरकम अथवा अप्रचलित शब्दों कं प्रति उनमें कोई आग्रह नहीं, 
जसा कि विन देखे, विन समञ्च उनके बारे मे कटा जाता है। "क्म भमिका 
शीषेक उनकी कविता योग सम्बन्धी कुछ शब्दों से अपरिचित होने के कारण 
उनकं मुसलमान मित्र वटाव खार को समन्ञन आयी तो परमानंद ने उसके 
अर्थं को समज्ञाने के लिये जो कविता सुनायी उसे उनकी भाषा-क्षमता का परि. 
चय मिलता, पर कु शब्दों को छोडकर दोनो कविताओं की भाषा-लैलीमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं । वस्तुस्थिति तो यह दहै कि परमानंदकी कविता हिन्दी 
ओर पंजावी शब्द-धाराओ को भी आत्मसात्‌ करती है । कु पंजाबी शब्दों का 
उन्ठोनि कष्मीरीकरण भी किया दै, जो काफी दिलचस्प है । जैसे- "सप › (सांप), 
'मथस' (माथे को), वेखनम. (मूज्ञे देखेगे) आदि । परमानंद ने पंजाबी -हिन्दी 
मिश्र भाषा, जिसेवे भावा कहतेहे"में जो काव्य-रचना की है उसकी प्रायः 
उपेक्षा कौ जाती है। व्याकरण को शुद्धता कोएक ओर रख दिया जायेतो 
इस प्रकार कौ कविताओं मे भी भाव, विचार ओर अनुभूति के वे तत्त्व हँ, जिनके 
कारण परमानंदकी कविता विशिष्ट दहै। 
भाषाको भंगिमा हो अथवा काव्यशिल्प का सहज सौन्दर्य, कश्मीरी कविता 
कोपरमानंदकौजो देन है, उसरेएक नयीओौरकिसी भी प्रकार कं पूवग्रह 
से मुक्त दृष्टिसे पहचानने कौ बड़ी जरूरत है। एक हिन्द भक्त ओर सन्त कं 
रूपमे उनका जो विम्ब बनता है उसके कारण श्रदावनत होकर अथवा उससे 
विदककर एक कवि कंरूपमे उनकी प्रतिभा ओर उपलन्धिका समुचित मूल्यांकन 
किये विना १8€वीं शती क कण्मीरी-काव्य कौ सृजन प्रवृत्तियों का सही अध्ययन 
संभव नहीं । 


लक्ष्मण कौल “बुलबुल” (मृत्यु १८६८) 

परमानंद कं साथ उनके पटु शिष्य लक्ष्मण कौल “बुलबुल का नाम लिया जाता 
है। हालांकि “सामनामा' ओर 'नलदमन' जैसी मसनवियों के लेखक के रूप में 
वे अधिक ख्यात हँ, किन्तु 'लीला' काव्यकेभी वे एक महत्वपूणं स्वर है- परिमाण 
की दृष्टि से इस विधा को उन्होने भले अधिकन दिया हो । परमानंद कृत ““राधा- 
स्वथंवर' मे मोहिनी प्रसंग' उन्हीं कालिवा हुआ है। इसके अतिरिक्त उनकी 
लिखी क स्फुट ईश्व र-स्तुति-परक रचनाएं भी मिलती हैँ । 
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“मोहिनी प्रसंग में कृष्ण राधा से मिलने के लिये स्त्री-वेप धारण करते हैँ -- 
चूडियां वेचनेवाली का । स्त्रीवेषमे कृष्णका रूप देखकर राधा की मां इतना 
मगध होती है कि स्वयं उन्हें राधा केकक् में भेजती हैँ । ““चूडियां वेचने वाली” 
राधा को चूडियां पहनाते हृए कृष्ण के विषय में परिहासमें एेसी अप्रिय बातें 
कह डालती ह कि राधा सह नहीं पातीं । जब उनसे रहा नहीं जाता तो वे ““चूडियां 
वेचने वाली" पर बरस पडती हँ ओर कष्ण अपने वास्तविक वेषमें राधा के 
सन्मुख प्रकट हो जातेदहैं। वे उन्हे अपने प्ररिरम्भणमे कसनलेते हैँ ओर तब 
कृष्ण ही रह्‌ जाते है उन वाहो के कसाव में । विरह मे कृष्ण-राधा के रूप ओौर 
मनोदशा का वणेन अत्यन्त भावपूणं है । एेसा प्रतीत होता है कि उनके विरहदग्ध 
मन कौ व्यथा कवि कहीं भीतर अनुभव कर रहाटै। 

लक्ष्मण कौल "बुलबुल" ने 'लीलाकाव्य' के अन्तगंत “रामगीता' नाम की एक 
स्वतंत्र कृति कौ भी रचनाक है, जो उनके स्तुतिपरक गीतों ओर भजनों के 
साथ श्यान प्रकाश नामसे प्रकाशित हुई हे। यह कृति तथा ये स्तुतिपरक 
रचनाएं काव्य कौ दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं, यद्यपि उनमें गहन भक्ति- 
भावना परिलक्षित होती है । परमानंद का गहरा प्रभाव भी इनमें देखा जा सकता 
दै, जिसे कवि ने अनेक गीतों के अन्त मे उनका नामोल्लेख करके स्वीकार किया 
हे । शेली की दृष्टि से बुलबुल" के कुछ गीतों मे तत्कालीन इशर्किया शायरी का 
भी प्रभाव दिखायी देता है । 


कृष्ण राजदान (१८४८--१६२७) 

(लीला काव्य' मे --'लीला काव्य ही नहीं १६्वीं शती के समग्र कष्मीरी काव्य 
मे, संगीत चेतना का वैसा विकसित रूप कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा 
कृष्ण राजदान के गीतों में । जयदेव की-सी ललित-मृसण व श्रुति मधुर शब्द- 
योजना ओर उच्चतर सौन्दर्थ-बोध कृष्ण राजदान को कण्मीरी गीत काव्य के 
एकं एक अद्वितीय शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित करते ह, जिसमे उन्होने रसात्मकं 
संवेदना के नये आयाम जोड़ दिये हैँ । जीवन ओौर जगत को कृष्ण राजदानने 
गरिक दृष्टिभंगी से देखा ओर प्रस्तुत किया है । भक्ति-भावना में उनकी रच- 
नात्मकता के गहरे स्रोत स्थित हँ, विराग एक मल संवेदक तत्त्व के रूप में उनकी 
अभिव्यक्ति में विद्यमान है । किन्तु शिव-भक्ति के साथ-साथ राधा-भाधव प्रीति 
ओर रास-विलास के कोमल प्रसंगो को विषय बनाने के कारण उनके काव्य में 
साग का एक सरस धरातल भीउभरता है। राग ओौरविरागका घूप-छांही 
सौन्दयं उनके काव्यम विशेष रूप से निवरा है । पौराणिक आच्यानो मेवे 
अध्यात्मिक रूपक नहीं दूंढते अथवा उनके माध्यम से सांकेतिक अर्थो के समान्तर 
ससार नहीं रचते, यद्यपि भक्ति-द्ंन के आधारभूत विचार-सूत्र "लीला काव्यः 
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के अन्य रचयिताओं की भांति उनके काव्यमें भी कौँध जाते है । शब्दों ओौर वर्णों 
के आंतरिक नाद-सौन्दयं को ध्वनित करने मे उनकी अपूवं क्षमता उनकी प्रतिभा 
का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं पक्त प्रत्तुत करतीहै। उनके गीतोंमे छन्दो की 
लयताल संगीत सागर की लहरोंकी भांतिमन को बहाले जाती रहै । उनको 
पंक्तियो का सौन्दययं अपने श्रेष्ठ श्रावणिक मूल्यों के कारणही कानों से होकर 
मन तकं पहुंचता है । कृष्ण राजदान ने यदि लीलाओं' के स्थान पर लौकिक प्रेम 
ओर रूपसे प्रेरित गीतोंको रचना कौ होती तो निश्चय से रसूलमीरसे कहीं 
बड़ रूमानी गीतकार माने जाते । 

` काीगुण्ड के समीप एक छोटे से गांव वनपोह्‌ मे जनमे कृष्ण राजदान 
स्वभाव से रूमानी न सही, फक्कड कवि अवश्य थे- धमं सम्प्रदायो भौर दाशेनिक 
निकायो के तंग घेरो से सुक्त । उनके आध्यात्म-बोध का जीवनके ऋणात्मक 
मूल्यों मे उनके विश्वास से कोई विरोध नहीं था । मन कौ प्रवृत्तियों को कष्णमय 
करना उनके जीवन-दर्शंन का कृजी-सूत्र था। वाईस वषे को आयुसे लेकर ८९ 
वषं की आयु में अपनी मृत्यु पयेन्त वे लीला-गान का मधुर काव्य एक कलाकार 
की-सी सजगता ओर कौशल का परिचय देते हुए रचते रहे । उन्होने लिखना 
शुरू किया तो परमानंद अपनी स्याति के चरम शिखर पर थे । लेकिन राजदान 
परमानंद से प्रभावित हए हों-एेसा प्रतीत नदीं होता । उनकी एक अपनी शेली, 
अपना लहजा, अपनी अलग पहचान है जो उन्हें कश्मीरी भक्त कवियों मे सबसे 
बडे गीतकारके रूपमे स्थापित करती है। विद्ापति की भांति शिव ओौर कृष्ण 
दोनों उनकी आस्था अतः उनकी सृजनात्मकता के केन्द्रमें रहै है । बल्किएकही 
काव्य-कति “शिव लग्न" मेँ उन्होने दोनों के प्रति (लीलां कही हैँ यानी भक्ति- 
प्रेरित गीतियां लिखी ई । *शिवलग्न' के अतिरिक्त कृष्ण राजदान ने स्वतत्ररूप 
से सैकड़ों भजनो, स्तुतियों, भक्ति-परक गीतियों तथा कविताओं की रचना की है । 
इनमे से अधिकांश को धामिक-साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है, काव्य के 
रूप मे उनका महत्व संदिग्ध है । उनके द्वारा रचित *शिव-लग्न' तथा अन्य 
'लीलाभो' का एक संकलन सर्वप्रथम रोयल एशियारिक सोसाइटी की ओरसे प° 
मुकुन्दराम के संस्कृत अनुवाद सहित प्रकाशित हुमा । अली मुहम्मद एण्ड सन्ने 
भी (ुरिहुर कल्याणः के नाम से उनका समग्र काव्य-साहित्य प्रकाशित 
किया है। कश्मीरी भाषाके प्रख्यात विदधान प्रो० तोषखानी ने भी उनकी 
कुछ चुनी हुई गीतियों का - श्रीकृष्णवाली'. शीषेक से लघु पुस्तिकां की एक 
मालाके रूपमे प्रकाशित किया। 


शिव लग्न | 
शिव-पार्वती परिणय प्रसंग को लेकर रचित *शिव लग्न" बाह्य रूपाकार की 
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पुष्टि से एक प्रबन्ध-काव्य है, पर प्रबन्धात्मकता कृतिम नाम को है। कथा- 
स्थिति इतनी धुंधली ओौर कमजोर है किं चरित्रीकरण का कोई रूप नहीं 
उभरता । घटना-प्रसंगों का केवल खाका-भर वणित है, कहीं-कहीं मसनवी शली 
के अनुरूप दिए गये उपशीर्षेकों से आगे उनकी गति ही नहीं । प्रथानुसार गणेश 
मौर गुरु की स्तुतियों के बाद “कथा” का प्रारम्भ दक्ष प्रजापति द्वारा अपने 
बन्धु-बान्धवों कौ दी गयी शिव-सती विवाह की सूचना द्वारा होता है। शिव 
देवतां की सभा में दक्ष की उपेक्षा करते है, जिससे क्षुब्ध होकर दक्ष प्रजापति 
यज्ञ का आयोजन करतेर्हु। शिव को छोड कर वे अन्य सभी देवताओं को 
आमंत्रित करते हँ । सती बिन बुलाये ही चली आती है, किन्तु शिव के अपमान 
के कारण आग में कूद पड़ती ह । शिव का आदेश पाकर वीरभद्र यज्ञ का विध्वंस 
करते हँ भौर देवताओं को "दण्डित" करते हु । घबराकर सभी देवी-देवता शिव की 
स्तुति करने लगते हँ दक्ष प्रजापति भी बकरे का सिर लगाये हृए स्तुति करते 
हए शिव से क्षमा याचना करते हैँ । शिव प्रसन्न होते है ओर यज्ञ समाप्त होता 
टे । यह कृति का एक कथा बिन्दु ६ । दूसरा कथा-बिन्दु पार्वेती की तपस्या ओर 
शिव से उनके विवाह से सम्बन्धित है । पर कथा-वर्णन मे कोई विशेषता नहीं, 
एकदम सपाट, अति संक्षिप्त, प्रभावहीन ओर भाव शून्य शली मे कही जाने के 
कारण वह्‌ प्र भावित नहीं करता, न कवि के कला-कौशल का कोई परिचय देता 
१ । वेस्तुतः कथा तो विलकरुल गौण है । स्थान-स्थान पर कवि की भाव संवेदना 
हो स्तुतियौ, वन्दनागो, गीतों मे मुखर हुई है । एेसा प्रतीत होता है कि कवि 
को स्तुतियों के लिए बस बहाना भर चाहिए । स्तुतियों की इतनी भरमार खटकती 
भौ है । केशव शिव की स्तुतियां करते हैँ तो शिव केशव की । हिमालय ओर 
भनावती अपनी पुत्री पावती की स्तुति करते है। विष्णु, ब्रह्मा, गन्धर्व, इनदर, 
धमराज, वरुण, सप्तछषि, राहु, सूर्यं, चन्रमा, बुध, मुनीश्वर, चित्रगुप्त, 
वृहस्पति, शुक्र, शनि, सरस्वती, महालक्ष्मी, नारद, दक्ष प्रजापति - सभी शिव 
कौ वन्दना-स्तुति करते ह । इसी प्रकार महामाया, विष्णु, दर्गां हरिहर आदि 
देवी-देवताबों की स्तुतियों से भी यह कृति भरी पड़ी है । हिमालय ओर 
मनावती मिलकर अपनी ही पत्री गौरी की स्तुति करते है । इन स्तुतियों ओर 
गीतों सेहौ कृति का अधिकांश कलेवर निमित है । इन स्तुतियों-वन्दनाओ- 
गीतों मे ही कवि की प्रतिभा प्रतिफलित हुई है। प्रकृति से वह्‌ गीतकार है 
भौर प्रबन्धात्मक्ता को क्षीण आवरण के बीच से उसकी यह्‌ प्रवृत्ति वेगधणं जल- 
धारा-सी फूट पड़ती है । गीतात्मक शैली मे जो कुछ कवि ने लिखा है, उसका 
अधिकतर भाग धार्मिक विषयवस्तु के कारण काव्य के अन्तर्गत रखा नहीं जा 
सकता, किन्तु उसके कुछ श्रेष्ठतम गीत भी ®शिवलग्न" मेँ अनुस्यूत ह। इनमें 
न स्ती वन गव, रातसद्यन गव मन गव ह्यथ मनमोहन नाथ "(-रात हुई दिन, भौर 
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वस्ती वन, मननले चला गया मनमोहन) जैसे संगीत भौर संवेदना से परिपूणं वे 
गीत भी सम्मिलित है, जिनको कश्मीरी गीत-काव्य की उपलब्धियों मे गिनाजा 
सकता है । दृष्टव्य यह्‌ है कि शिव-विवाह्‌ के इस आख्यान में उन गीतो मे कृष्ण 
राजदान की कला चेतना व्यंजित हुई है जिनका सम्बन्ध कृष्णसे है । कृष्ण को 
शिव-वृत्त में इन गीतों को उन्होने अजीब बहाने से लाया है। शिव के विवाह में 
विष्णु "यजमानः (वर के पिता) बनकर अते हैँ गौर बस कवि को अवसर मिल 
जाता है कृष्ण के रतिराग ओर रास-विलास का मुक्त वणेन करने का । स्त्रियां 
कृष्ण के लिए 'वनवुनः (मंगल गीत) गाती ह, जो उस विवाह मे सम्मिलित होने 
के लिए भये हैँ । 

शिव-परिणय की पौराणिक कथा मे, जैसा हम संकेत कर चुके है, कृष्ण राज- 
दान कोई नया दिक्‌ जोडने मे समर्थं नहीं हुए हँ । पर कवि की कईं नई उद्‌भावनाणएं 
ध्यान आकर्षित करती ही है । शिव के विवाह का प्रबन्ध विष्णु आदि देवता स्वयं 
करते है । तुलसी की भांति कृष्ण राज्ञदान शिव-बारात में भूत-प्रेत-पिशाचो कौ 
विरूप सेना को शामिल कराके उसे हास्य का उपादान नहीं बनाते । “शिव लग्न" में 
शिव अपनी बारात में एक तेजस्वी साधू के रूप मे सम्मिलित होति हैँ । पावती कौ 
मां मैनावती बारात को देखकर पहले तो हरषित होती हैँ पर बादमे यह्‌ पता 
लगने पर कि एक साधु उनकी पुत्री का दूल्हा बनकर आया है, मानो ^“मातमः' 
मनाती है । वे चाहती थीं कि उनकी कन्या को एेसा वर भिले किं “भक्ति के साथ 
विचार, दया के साथ दान, श्रद्धा के साथ ज्ञान, विद्या के साथ मान, काया के साथ 
प्राण” की भांति यह्‌ युगल शोभित हो । पर कहां से जा टपकरा यह विचित्र व्ण- 
वाला दूल्हा ? दुःख ओर उत्तेजना के कारण वे अपने कपड़े फाड़ देती है, धूल में 
लोटती है, गौर सचियों, हिमालय, नारद यहां तक कि स्वयं पावती के समन्नाने- 
बुक्षाने पर भी नहीं मानतीं। सभी हार जातिर्है, तो नारद शिवसेसाघुका 
स्वरूप त्यागकर दूल्हे का रूप-धारण करने की प्राना करके स्थिति को बचा लेते 
ह । नारी मनोविज्ञान की ओर संकेत करता हुजा यह प्रसंग कथा मे लोक-वार्ता 
कासा रस उत्पन्न करता है। | 

“शिव लग्न" मे आया एक ओौर मौलिक ५संग है शिव द्वारा विवाह के अवसर 
पर सोने का हिमपात ओर रत्नों की वर्षा करना। स्वर्णं-हिम देखकर लोग 
आश्चर्य-चकित होकर धर-आंगन-गली से उसे बटोर डालते हैँ । इस प्रकार 
का प्रसंग शिव-सम्बन्धित किसी अन्य आख्यान में उपलब्ध नहीं । कृष्ण राजदान 
शीघ्र ही इस प्रसंग को एक अत्यन्त सुन्दर गीत में प्रतीकात्मक धरातल पर लाते 
है गौर भक्ति विह्वल भाव से ईश्वर के असीम एेश्वयं के प्रति स्तुति मे नत होते 
। | 

स्तुतियों भौर वन्दना गीतों के बाहुल्य के बावजूद "शिव लग्न" मे कहीं-कहीं 
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घरटनास्थिति के वर्णन को भी स्थान दिया गया दै, भावस्थित्तियों का अंकन 
अधिक नहीं है, गौर जो है वह भी भव्ति के च।खट का प्रायः अतिक्रमण नहीं करत 
ल्प वर्णन ओर भी सीमित है । केवल गीतो मभाव की निर्वेन्ध उड़ान रस क! 
आकाश प्राप्तं कर लेतीदै। समग्र रूप सेकटाजासकताहैकि इस कुति पर 
पौराणिक-मिथकीय चेतना ओर अलौकिकता का परिवेण छाया है, जिसके नीह से 
कटी-कर्टीं मानवीय भावों का धरातल अपनी सरलता ओर सहजता में प्रकट 
होता है। यही कारण दहै कि णिव को प्राप्त करने क लिए पावती की तपञ्य। का 
संवेदनापूरणं प्रसंग भी स्त्रीपुरुष प्रेम को भावस्थिति क वणन तक पहुंचने से पर्व टी 
स्तुतियो-प्रार्थनाओं के सपाट-रूढ्‌ वने-वनाये ढाचि मे विखर जाता है । यह सम्ब 
प्रसंग ही नीरस गौर सौन्दर्य रहित टो--एेसी बात नहीं । दो-एक स्थलों पर कवि 
ने उसे संवेदनाधूणं भी वनाया है । मसलन्‌ वहां जहां शिव पार्वती के प्रेम की 
परीक्षा लेने के लिए योगी का रूप धारण करलेते हं । पावती ओौर योगी के बीच 
हा संवाद काफी दिलचस्प है ओर उसमें शिव के प्रति पार्वती का गहराग्रेम 
प्रकट होता दै । यहां वर्णेन भी कवित्व के स्पशंसे दीप्त हो उट्तादहै। योगी का 
वेष धारण किये हए शिव पावती से कहते द - 
मुञ्चे दख है, क्योकि तुम सुन्दरी हो 
क्या कहूं तुम्हारी कंसी दशा हो गयी है 
मृञ्ञे दख टै क्योकि तुम निर्मल सूयंहो 
मृञ्चे दुख है क्योकि तुम चमकती विजली हो 
किसने तुमसे एेसा छल किया कि तुमने जंगल की राहुले ली 
ओर अव मेघ से ढंक जाओगी 
मुञ्चे टृख है कि मखमल का फणं छोडकर तुम 
काटो मे भटक रहीदहो 
तुम तो किसी बगिया की नरगिस टो-- 
मुस दख है कि भंवरे ने तुम्हे भरमाया दहै 


पावती उत्तर देती है- 
अरे साधु तुम कपटपूणं बात करते हो 
रुई के गोले ओर मकड़ी के जाले को एक बताते हो 
घोर माधमेभीबफं बेच रहैहो 
लेकिन तुमसे कट द्‌ कि 
तुमज्ञलीलमे मिश्री की डली डाल रहेहो 
भे तुम्हारी सुनगी नदीं । 
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शिव आर पावती का यह संवाद कश्मीरी भाषामें ही नहीं अटपटी ओर 

अशुद्ध हिन्दोमें भी चलताहै, जो विचित्र ओर काफी दिलचस्पभी है। विश 
उनसे कहते है -- 

त्‌ किस राजा की राजकुमारी (है) 

किसपरलगादैतेरा दिल? 

जिसकी चाहत दै तेरे मनमें 

वहतो वनम रहता है 

उसके तो ना पले पैसाना आटे कासेरादहै 

बस गांजा पी-पीकर उसकी आंखें घूमती रहती हैँ 


पावती साध को डपट देती है-- 
जाजो जाओ साधू दण्डक बन 


ताकि तप साधकर तुम्हारा मन निमेलदहो जाए! तव आकर मेरे साथ बात 
करना। शिव का सहसा अपने वास्तविक रूपमे प्रकट होना काफी नाटकीय है 
किन्तु इस सवके बाद पावती शिवके प्रति फिर “दास भाव” से लीला-स्तुति 
निवेदित करती हैँ ओर शिव पावती को विवाह कौ सलाह योंदेते हैँ जैसे कोई 
व्यापारी व्यापार की शर्तं तय कर रहाहो। 
इसी प्रसंग मेंकुछ ओर कवित्वपूणे पंक्तियां हैँ जिनमें पार्वती शिव मौर 

अपनी तुलना करते हुए कहती हँ-- 

तुम माथे की बिन्दी हो 

मे मूुखडे की उजास 

तुम आकाश दहो, मै धरती 

तुम दिन, मे रात 

तुम अनार, मै उसके भीतर का दाना 

मै कातिक का चन्द्रमा ह 

तुम वैशाख के चमकते सूयं 

वस्तुतः कृष्ण राजदान शिव ओौर पावेतीके बीच भ्रणयके नहीं भक्ति के 

सम्बन्ध को प्रस्तुत करते रहै, जिस वजह से श्रणयसे परिणय तक की भाव दशाण 
क्रतिमेपूरीतरहसे व्यंजित हो नहीं पायी ह । कवि का अधिक ध्यान वारातियों 
के “"दावत'' खाने तथा विवाह की रीति-नीतियों की ओर गया है । शिव-पावैती 
विवाह के अवसर पर स्त्रियां समय-समय पर मंगल गीत गाती हैँ कभी दृल्टे के 
स्वागत मे तो कभी “यजमान'' के लिए । यद्यपि कृति में यह वणित है कि शिव 
पावती से विवाह करने के लिए काशीपुर आते हैँ, पर विवाह वणेन में स्थानीय 
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परिवेश इस तरह क्षलक उठा रहै मानो विवाह कष्मीरमें हो रहा हो । स्थानीय 
कष्मीरी पंडित परिवार के विवाह की एक-एक रीति से सम्बन्धित छोटी-षछोरी 
बातों तक का वर्णन कविनेकियाहै जो कहीं-कहीं उवाऊ ओर पुनरावृत्तिपूणं 
भीहो गयाहै। विवाह के अवसर पर होने वाले नाच-गाने ओौर उसमे बजाये 
जाने वाले वाद्य-यन्त्रो-- सितार ओौर सन्तूर का भी उत्लेख है । विवाह के रीति- 

` रिवाजों के अतिरिक्त भी स्थानीय वातावरण कष्मीरी एूलो, पक्षियों, ती्थं- 
स्थानों, देवी-देवता" वेशभूषा आदि के वणंन मे साकार है । “हिमालय पर्व॑त- ` 
राज का इतिहास" वणित करते समय कवि द्वारा "जहान के अफसर'' के रूपमे 
उसका वणेन करता है जिसके पास काफी ““माल-दौलत गंज गौह्‌र'" हैँ । यह कश्मीर 
मे डोगरा शासन के प्रारम्भ की ओर संकेत है जब शासन-तंत्र बदल रहा था ओौर 
सरकारी पदाधिकारी को अफसर कहा जाने लगा था । | 


लोक काव्यकी छाया 


स्थानीय तत्त्वों के प्रवेश से 'शिव लग्नः पर लोक-काव्यकीजो छाया पड़ीरहै 
वह विवाह गीतों मे, जिनमें दुल्हे को ओौर “पोशिनूल” तथा दुल्हन को 

मेना" कहा गया है, ओौर भी घना रूप लिए हैँ । विवाह गीतों तथा स्तुतियों 
ओर वन्दना-गीतों के कारण कृति का प्रबन्धात्मक रूप बेहद शिथिल ह्यो गया है, 
परये गीत एक कवि के रूप मेँ कृष्ण राजदान की प्रतिभा ओर उपलब्धि की गोर 
संकेत करते हु । प्रबन्ध काव्यकारके रूपमे कृष्ण राजदान उभरते ही नहीं । गीतों 
अथवा प्रगीतात्मक शली की रचनाम मे उनकी अभिव्यक्ति मुक्त ओर अबाध है। 
वेगवती धारा की तरह वे श्रुति-म्षुर शब्दों, द्र तगीत गति छन्दो की लंहरिल 
उठान मे ही अपने प्रभाव का जादू भरदेते ह। यद्यपि शिव को सम्बोधित अनेकानेक 
प्राथनाएं, विनय-गीत, स्तुतियां, वदनाएं भी शब्द-लालित्य ओर भक्ति-रजित 
मनकी श्रद्धा की व्यंजनाके दारा कवि की कलात्मकं क्षमता का सशक्त बिम्ब 
प्रक्षेपित करती ह । कृष्ण-राधा-गोपबालाभों के राग सम्बन्ध ओर रास~रमण को 
लेकर रत्रे गए गीत कष्मीरी काव्य को कवि की श्रेष्ठतम देन है । रास के नूपुर- 
गृजित, मुक्त-मदिर वातावरण की सृष्टिकी भोर रूप-राग-रस से महूकती रातो 
का चित्रण करने में जिस सौन्दर्य-चेतना का परिचय राजदान ने इन गीतों मे दिया 
है, वह भारतीय भाषाभों के कृष्ण काव्य में शीषंस्थ कवियों मे ही देखने को 
मिलती है। 


रास गीत 


मोघे रतिभाव अथवा स्थूल एन्द्रिक उत्तेजना को उदीप्त करने वाले नृत्य के स्थान 
पर रास कृष्ण राज्रदान के गीतों में एक उदात्त अतीन्द्रिय उत्लासकेरूपमें 


१६९४ कष्मीरी साहित्य का इतिहास 


-0 5118511| 51161.181 7 0511/९1181} 06५01. 01011266 0४ €00011 








बिम्बित है- देश, काल की लघु सीमाओंमेन समाने वाली एक एेसी घटना जो 
"'मन-वृन्दावन” में नित्य घटित होती है-- | 

मन म्योन विन्दराबनत. लोलो 

आत्मरूप नारायणत, लोलो 


-मन मेरा वृन्दावन रे 
आत्मरूप नारायण रे 
कालचेतना को खो चुकीं, देह की सुध को भूलीं, कृष्ण के अंग-से-अंग मिलने 

को भाकुल, श्लथकेशा, शिथिल-वसना राधा भौर गोपियों का नत्योन्माद ओर 
उनके मन पर कृष्ण के अलौकिक सौन्दर्यं की इन्द्रधनुषी प्रभाव-स्थितियां राजदान 
के गीतो मे सजग कलाकार की तूलिका से भावांकित हैँ । रूप से अधिक कविकी 
दृष्टि भाव पर है । वह देह्‌-छवि से अधिक रोमांचित हृदय के भाव-बिब प्रस्तुत 
करता है- 

कृष्णस छांडान अस्य गयि मचय 

न्यस.फ शबन न्ये न्द्र हचूय' 

नचन-नचन वनन छे" वचन 

श्यामसं छाडान अ"छि गयि छचय ! 


-आधी रातको आंखों मे नींद लिए 
कृष्ण को दूंठते-दूढृते हम तो पगला गयी हँ 
नाचते-नाचते गाती हैँ (गोप बाल।ए) 
रास करते-करते कृष्ण राधा सहित अर्ध्यानि हो जाते हँ । सारा नृत्योन्माद 
थम जाता है। गोपबालाओं का उल्लास विषाद मे बदल जाता है। कज-कंज, 
गली-गली पगलायी-सी वे कृष्ण को द्‌ हती-फिरती हैँ । उनका संतप्त मन व्रवित 
होकर कृष्ण राजदान की पंक्तियो मे बह निकला है । 
कृष्ण को खोजते-खोजते 
आंखो का उजाला चला गया । 
ठेसा प्रतीत होता है किं “शिव लग्न' कौ इन बावली बालां में कहीं कवि 
भी भटक रहा है, कृष्ण के सामीप्य के लिए विकल, स्वयं राधा से तादातम्यका 
अनुभव करता हुभा-- | 
राधा बनकरर्म भी मंडल के बीच 
तुम्हारे साथ नाचुंगा, कृष्ण । 
रास के अपरिहायं आमंत्रण का एक गीत है- 
स'भिव करव अथ. वास 
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पकिव रास गिन्दने 

शो 'रयथ सां'पन्य कनी राथ 
गूपीनाथ नचुनि लोग 

व'हुर दोह गव पहर मास 

पकिव रास गिन्दने ` 

अपायं नादा, यपां नादा 
च=वपायें राधा-कृष्ण छ्य 

प्रथ कासि स,त्यन क'रिथ अथवास 
पकिव रास गिन्दने 


आमो, मिलकर हाथ पकड लं 
चलो रास खेलने को चलें ! 
गोपीनाथ नाचने लगे तो 
छः मास एक ही रात-से बीत गये 
वषं दिन-सा बन गया, पहर मास-सा हो गया 
कभी यहां टेर सुन पड़ती है, तो कभी वहां 
यहा -वहां सब कहीं बस राधा मौर कृष्ण हैँ 
हरेक का हाथ पकड़कर नाचते हुए । 
श्रावणिक ओर काव्य मूल्यों की दृष्टि से शायद एेसा रास-गीत कोई दूसरा 
नहीं । समृद्ध गीतात्मकता ओर सुखद संगीतमयता की दृष्टि से “आवय नन्दलाल 
गिन्दने रास, आर क"रिवय आरय" (रास खेलने को निकले नंदलाल, सखी री, 
मंडल बना लो !) वाला गीत भी अद्वितीय है । 
कृष्ण राज्ञदान के गीतों मे रास-विलास ही नहीं, राधा का विरह-विदग्ध 
मन भी धडका है। प्रतीक्षा-विकल राधा, कृष्ण कौ खोज में क्लांत राधा, 
समपंणाकुल राधा -- ““फूलो से लदी वन लता-सी"' सुकुमार याधा--अत्यन्त कोमल 
रगो भें राधा के अनेक चित्र अंकित किये हँ कवि ने। इनमे से कई गीतों मे लोक- 
गीतों की-सी सहज अभिव्यक्ति है । भावावेग कहीं-कहीं इतना तीत्र है कि स्वयं 
केविही राधाके रूपमे प्रीति का निवेदन करता हुमा प्रतीत होता है । 
ूरदासकी भांति कु गीतों में कृष्ण राजदान ने कृष्ण के बालरूप के प्रति 
भी भविति निवेदित की है । कहीं म्बाल-बालों के साथ वन सेघरको लौट रहे 
ङृष्ण का वणेन है, तो कहीं उनके लिए प्रभातियां गायी गयी है- 
तुम्हारे प्रेम मे बहती हुई हमारी आंसुभो की धारा 
तारा-मण्डल तक पहुच गयी हे 
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चन्द्रमा तुम्हारे लिए अभृत का प्याला लिए.है 
जागो श्याम, उजाला हो गया ! | 
एकं अन्य असामान्य रूप से सुन्दर गीत मे कवि ने कृष्ण को साकार वसन्त 

रूप मे चित्रित किया है । वसन्तागमन के समय सब गर फली हरीतिमामें उसे 
कृष्ण की रूप-छवि को परछाई नजर आती टहै-- 

श्याम-सुन्दर वासन्ती वसन पहनकर आये हैँ 

सारासंसारह्राहोगयारहै, , 

सखि, वसन्त आया है, वसन्त । 


भक्ति के सूत्र ओर स्फुट गीत 


कृष्ण राज्दान अपनी रचनाओं में भक्त भौर कवि दोनों रूपों मे दिखायी देते है । 
कभी उनका भक्त उनके कवि पर हावीहो जाता है, तो कभी उनका कवि उनके 
भक्त पर । प्रायः भक्ति उनके कवित्व को एकं गैरिक प्रभामंडल से मंडित कर देती 
है । विद्यापति की भांति कृष्ण राजजदान ““धन हरि, धन हर, धन तुअ कला, 
खनहि पीत वसन खन मृगछला' को सी मुद्रा मेँ नजर आते हैँ । देवी की वन्दनाएं 
भी उन्होने अनेक लिखी है--जिनका केवल धामिक महत्त्व ही हो सकता है । 
वै राम्य, योग, शम-~दम, ज्ञान, विषय भोगों से, मोह माया से, कुकाल आदि से रक्ना 
की प्रार्थना, अद्वैत भक्ति, नामोच्चारण का फल, संसार बंधन से मुक्ति की कामना, 
सतगुरु के प्रति विनय, जीवन-यौवन की क्षणिकता ओर संसार की नश्वरता, 
अहंकार त्याग, परोपरकार, सर्वात्मभाव आदि अनेक विषयों पर भी उन्होने 
्रगीतात्मक शली मे कविताएं लिखी है । एक कविता अभिनवगुप्त के प्रति भी है । 
कुक कवितागों में नैतिक उपदेश का स्वर प्रधान है। कभी-कभी भक्ति ओर 
आस्था उनके गीतों मे अत्यन्त संवेदनापूणं बिम्बो में व्यंजित हई है-- 

आर, छु वजान वो'गनि दरय 

वार. छु करानशोर. 

छ वप. छुं करन समंदरय 

ब क्याह करय जोर 


उथले स्रोत से निकला स्लरना 

क्र-क्षर शोर करता हुमा बहता है 

लेकिन समुद्र मौन रहता 

प्रभु, क्या आग्रह करू्मे तुमसे? 
यह गीत कृष्ण राज्ञदान के श्रेष्ठतम गीतों में से है जिक्षमे स्वयं उसके सागर- 
गम्भीर व्यक्तित्व का बिम्ब उभरता है । 
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लम्बी कविताएं ओर गजल 
कृष्ण राजदान से अधिकतर 'वचन' गीतों की-सी शली अपनायी है, पर कु एक 
लम्बी कविताएं गौर गजर्ले भी उनकी लिखी मिलती है 1 (उल म. होश रयतकी 
पम्पोश बाव, (होश मत विसारो--मन के कमल अपित करो) उनकौ एक शीषेस्थ 
लम्बी कविता है जिसमें डल सील ओर उससे सम्बद्ध परिवेश को लेकर कुछ अष्टूते 
परकृति-बिम्ब तो हही, साथ ही आध्यात्मिक संकेतो का एक समान्तर धरातल 
भी उद्घाटित होता है । कृष्ण राज दान में रूपक की प्रवृत्ति अधिक नहीं, पर अथं 
के दो स्तरों को खोलता हुमा रूपक इस कविता का एक महत्त्वमूणं भायाम है, जो 
कवि की रचनात्मक प्रतिभा के क्षितिज की ओर इगितकरताटै। इस कविता 
मे दया्थक शब्दों के प्रयोग मे अधूवं कलात्मकं विवेक का परिचय मिलता है । 
एक अन्य लम्बी कविता मे कवि जीवन को ईश्वर कौ मायाके कारखानेमें 
“भाण्ड जश्न (कश्मीरी के एक नादूय-प्रकार) के रूपमे देखता है जिसमे पात्र 
भिन्न-भिनन वेष धारण किये मंच पर आते हु। इस कविता मे कवि ने अपने-आप 
को लोगों की गाली-गलौच, निदा-अपमान गौर मार-फटकार सहते हुए मसखरे 


के रूप में प्रस्तुत करते हुए, निजी स्वर जोडा है, जो मन को छू लेने वाला है-- 
जने कंसा चेहरा लिए हए- 


स्वांग मे एक मसखरेने भाग लिया 
यप्पड-घूसे, गाली-गलौच, थूक-फजीहत 
चाबुक, चिकौटियां सहते, ताजिया मनाने ! 
इस कविता में कश्मीरी के “भांड जश्न" ओर “धमाली' आदि लोक-नाटय 
प्रकारो ओर स्थानीय परिवेश का भी सजीव चित्र है । कुम्हार, मसखरा कंजड़ा, 
लुहार, राज-मिली, खेतिहर, डाक्टर, पहलवान रसोइया, माली आदि विभिन्न 
व्यवसायों से सम्बन्धित लोगोको कवि बारी-बारी मंच पर लाकर ओर उनके 
जीवन में व्याप्त तिसंगतियों को उभार कर अपने समय के यथा्थंके बोधका 
परिचय देता है, यहु अन्त में रूपक के संकेतित आध्यात्मिक अर्थो मे विलीन हो 
हो जाता है ओौर कवि मसखरे की भूमिका प्रस्तुत करने के लिये ईश्वर से इनाम 
मे ““मोक्ष का परवाना'” मागता है । 
महूजूर से वर्षो पूर्वं कश्मीरी कविता कोनया स्वर, नयी संवेदना, नये 
विषय देने का प्रयत्न भी कृष्ण राजदानने कियाधा, जो विशेषरूपसे ध्यातव्य 
है। अपनी एक सम्बी गजल “ओ पक्के खरीदार, मेरे मुक्ताहार का ऊंचा मूल्य 
देना" मे कवि ने भक्ति के अर्थं को विस्तार देकर देश-भक्ति को उसमे अनुस्यूत 
| ७ दिया है। कष्मीरी कविता में देश-भव्ति की भावना का यहु सवंप्रथम उद्रकं 


देश स्वख यिम छिम मंगान 
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तिम छि धमे क्य आफतावे 

चलि नगरस गट. वौन्य 
क्रृष्णचन्द्र यार म्ये | 
छ वपि सत्य क्याह्‌ वाति लूकन 
यव, वान्य स्वख दियख 

तोति दपन देश भक्त 

-देश सेवाकार म्ये 


देश के लिए जो (मुक्षसे) अपना सुख मागे 

धमंकेवे सूयं | 

नगर का अन्धेरा अव दूर हो जायेगा, 

(क्योकि) कृष्णचन्द्र मेरे यार हैँ 

(मेरी) चुप्पी से लोगो को भला क्या मिलेगा 

शायद मेरी वाणी उन्हं सुख दे सके 

कुछ नहीं तो मृक्षे देश भक्त, देश हितेषी कहा जाएगा 


ऊपर उद्धृत अन्तिम पक्तियां विशेषरूप से दष्टव्य हैँ । देश-हित के प्रति यह्‌ 
प्रतिबद्धता, चुप रहने के स्थान पर इसलिए कुछ न कृ बोलने की व्यग्रता कि 
लोगों को उससे सुख मिल सकता है भौर देशभक्त, देश-सेवक कहलाने की 
आकांक्षा--ङकृष्ण राजदान को एक प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित 
करती हैँ । इन पंक्तियों का महत्त्व उन्हे कश्मीर कीः तत्कालीन काव्य स्थिति के 
संदभं में देखने पर स्पष्ट होता है जब महजूर भी अभी रसुलमीर के ठरे की रूमानी 
गजलों से आगे नहीं गये थे । कश्मीर ही नहीं, देश-भर में राष्ठीय आन्दोलन का 
स्वरूप पूरा स्पष्ट नहीं हमा था । महात्मा गांधी भी अभी देश के राजनीतिक 
क्षितिज पर पूरी तरह से छाये नहीं थे । भेरी चुप्पी से क्या मिलेगा, शायद मेरी 
बाणी लोगों को सुख दे सक यह्‌ पंक्ति संकेत देती है कि कृष्ण राजदान अपने 
समय से बहुत आगेकेकविथे। गजल में पौराणिक ओर राष्टरीयं चेतना का 
अद्भुत मेल है । गज्ञल की अन्तिम पंक्तियां नयी सुबह के अग्रदूत के रूपमे कवि 
कै आत्म-विश्वास को अधोरेखित करती है- 

मै रात-भर गाता रहा | 

ओर सवेरा फूटा 

सूयं चढ़ा ओर 

दिन ने साज बजाये 
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भाषा ओर अलंकरण 


अन्यलीला कवियों की भांति कृष्ण राजदान की भाषा को भी “हिन्दृई कश्मीरी" 
कहकर टाला जाता रहा है, जिससे उनके कृतित्व का उचित मूल्यांकन आज तक 
नहीहो सका है । स्थिति यह्‌ है कि सहज सरल लोक-प्रचलित कष्मीरी भाषाका 
सम्पूणं माधुयं उनके गीतों मे शब्द-शब्द पिया जा सकता है । कष्मीरी हारा 
अपनाये गये फारसी शब्द भी उनके द्वारा उसी सहजता से व्यवहृत हृए हैँ जसे 
संस्कृत मूल के शब्द । अद्वितीय शब्द-शित्पी हैँ कृष्ण राजदान-अलंकारण की अति 
से बचते हुए भी, अनुप्रास, वणे-मंत्री, अंतवेती तुक ओर ललित-मृसण स्वर-व्यंजन 
समूहो के प्रयोग द्वारा जादू भर देते ह अपनी पंक्तिमें। एक सामान्य शब्द भी 
उनके द्वारा प्रयुक्त होने पर संगीत की स्वर-लिपिका एक चिल प्रतीत होता 
हे । कृष्ण राज्रदान के जीवन का अधिकांश समय डोगरा महाराजा प्रतापसिह के 
शासन काल में वीता । यह्‌ कश्मीर में मध्य युग से आधुनिक युगमेंसंक्रमणका 
काल था। मूगलों, अफगानों ओर सिक्खों द्वारा स्थापित राजनीतिक-आर्थिक- 
सामाजिक ढंचे का स्थान आधुनिक जीवन व्यवस्था ले रहीथी। बदल रही 
जिन्दगी से सम्बन्ध शब्दावली का राजदान अपनी रचनाओं मे प्रयोगकरनेसे 
हिचके नहीं हँ । वतंमानकालिक क्रियाओं में *अन्‌, प्रत्यय लगाने की प्रवृत्तिजो 
ग्रामीण बोली के प्रभाव को दर्शाती है, कृष्ण राजदान के गीतों मे सुस्पष्ट नजर 
आती है । इससे उनकी भाषा सही अर्थो मे लोकोन्मुखी हो गयी है। कश्मीरी 
भाषा के प्रति अपने गहरे स्नेह को उन्होने स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त भी किया है- 
वनय दीविय छय का शिर स्यव.य टा ठ 
परख बोजख त. त्ये लि कारुस गचिय का'ठ 


--र्म कहता हू, देवी को कश्मीरी भाषा ही भिय है 

जिसे सुनने-गनने से काठ-सी कड़ी बात भी 

कोमल हो जाती है 
यह उनके काव्य का एक ओर आयाम है । 
ह्दी मे रचित पंवितयां 

कृष्ण राजरदान ने, परमानंद की भांति, बीस से अधिक गीत अटपटी हिन्दी में 

भी लिखे हैँ । कए्मीरी में सोची हुई पक्तियों का अक्षरशः अनुवाद तो.इनमे है ही 
हिन्दी शब्दों को कश्मीरी उच्चारण ओौर व्याकरण के अनुसार तोडा-मरोडाभी 
गया है मौर पंजाबी शब्दो का भी खूब प्रयोग हुभा है । इसके अतिरिक्त कष्मीरी 
कविताओं में भी कटी कहीं इक्की -दुक्की पंक्तियां इस भाषा मे कवि ने लिखी हैँ । 
ययपि इस प्रकार की रचनागों मे भी कवि की संगीत-चेतना की स्रलक भिलती 
दै, पर इनको ज्यादा से उयादा दिलचस्प प्रयोगो के रूपमे ही लिया जा सकता 
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है । संभवतः उत्तर भारत के हिन्दी भक्त-कवियों कौ रचनां से परिचय के कारणं 

कश्मीरी भक्त-कवियो के लिए हिन्दी ही भक्ति का पर्याय हो गयी थी। वह्‌ .भक्त- 
कविहीक्याजो हिन्दी भाषा में कुछ-न-कुछ लिखे । कृष्ण राजदान के परवर्ती 
भक्त-कवियो मे भी यह्‌ प्रवृत्ति दष्टिगोचर होती है । । 


अन्य भक्त कवि | 

कश्मीरी भक्ति काव्य कौ परम्परा कृष्ण राज्ञदान के समकालीन कवि ठाकुर 
ज्‌ मनवटी द्वारा रचित भक्ति-परक “लीलाओं के संकलन “अमृत सागरः तथा 
मान ज्‌ अत्तार द्वारा रचित कृष्णावतार' नाम के भागवत पर आधारित कान्य 
मे भी सांस लेती रही । ‹रुकिमणी मंगल' कृष्ण वृत्त पर ही आधारित अत्तार की 
एक भौर काव्य-कृति बतायी जाती है, पर यह्‌ अब उपलन्ध नही । दोनों कवियों 
ने हिन्दी मे भी कुछ भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैँ । बीसवीं शती के चौथे-पांचवे 
दशक मे भी स्तुतिपरक रचनाएं कश्मीरीमे लिखी जाती रहीं, पर एक सजीव 
विधाके रूपमे (लीला काव्य' कृष्ण राज्ञदान के युगके बाद फिर न उभर सका। 
उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धं ओर बीसवीं शती के कुछ दशको मे ही इस काव्य को 
गति ओर दिशा देने वाली प्रतिभाओं कौ रचनाशीलता ने अपने उत्कषं के सर्वज्ञ 
बिन्दु का स्पशं किया। 
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‡ ठ 
पूपा काल्य 

सूफी रहस्यवाद के बीजांकूर 
कश्मीरी कविता में सूफी रहस्यवाद हम सबसे पहले शेख नूरूदीन वली के उन 
श्लोको मे अंकूरित पाते ह जिनमें परोक्ष सत्ता कोप्रेमी के रूप में देखकर उसके 
प्रति उत्कट प्रेम की व्यंजनाकी गयी है। प्रिय की खोज मेंनिकली आत्माकी 
आकुलता इससे पूवं लल्लेश्वरी की कविता में भी शेव-दाशंनिक शब्दावली में 
व्यक्त हुई है, किन्तु शेख नरूदीन ने इस आध्यात्मिक प्रेम-भावना को सूफी आधार 
भूमि प्रदान की । सूफीमत ओौर कश्मीरी काव्य के विकास में इसे एक महत्त्वेपुणं 
घटना माना जा सकता है, क्योकि इससे सूफी मत ओौर कश्मीरी मुसलमान ऋषि 
परम्परा के सम्बन्ध-सूत्रो पर प्रकाश पड़ताहै। सूफीमत जब चौदहवीं शती में 
कश्मीर पहुंचा तो यह्‌ अपने विकास के विभिन्न चरणोंको पूराकरकेएक 
सुनिर्चित विचार-दशेन का रूप ग्रहण कर चुका था । ईस समय तक सूफी मतने 
भारतीय वेदान्त था बौद्ध विचारधारा के अनेक तत्व आत्मसात्‌ कर लिएये गौर 
वहं खौफे खुदा, खौफे मौत, खौफ जहन्नुम ओर खौफे गुनाह की अपनी प्रारम्भिक 
प्ररणाओं से बहुत आगे जाकर चेतना की एकता प्रतिपादित करने वाले 

"वहुदतुलवजूद' सिद्धान्त को विकसित कर चुका था। शेख नूरूहीन तथा उनके 
अनुयायी मुसलमान ऋषियों ने इस सिद्धान्त को, जिसमें उपनिषदों के अद्रैत 
दशन की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनायी देती है, अपने काव्य हारा सहज बोधगम्य ओर 
ग्राह्य बनाने में विशेष योग दिया । 


सूृफीमत ओर भारतीय विचारधारा : समन्वय के सूत्र 


 कष्मीर मे सूफी मत ओर भारतीय विचारधारा को एक भौर धरातल पर 
समन्वितं होने का अवसर मिला। यह धरातल च्रिक्‌ सिद्धान्त पर आधारित 
कश्मीर के शव-दशेन का था, जिसके इस्लाम के आगमन तक लगभग छः 
शतान्दियों मे विकसित विचार-सूत्र यहां के सामूहिक लोकं चित्तके निर्माणमें 
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सर्वाधिक महत्व णं तत्त्वो के रूप में अपनी पट्चान स्थापित कर चुके थे । षव 
दर्णन के इस प्रभाव ने कश्मीर मे दस्लामी तस्सवुफ को किस सीमा तक परिवतित 
किया, यह संकेत कश्मीरी सूफी कवियों वारा रचित उस कान्यमेंदेखा ज 
सकता हे जिसे स्वयं उन्टोने ““शास्त्र" कौ संज्ञा दी । कष्मौरी शौव देन के अनसार 
विश्व शिव का आत्म-प्रकाणन है -- उसका काव्य । जसे काव्य कवि की कल्पना मे 
अन्तद्धित रहता है, वैसे दी विश्व भी शिव में अन्तहित दो जाता है । ईश्वरीय 
चेतना से अभेद का बोध ओौर उससे एकाकार हो जाना ही जीवन का चरम लक्ष्य 
है । शैव दन के ये विचारसूत्र इन सूफी कवियों की अभिव्यक्ति में भी लगभग 
ेसी ही शब्दावलो में मिलते दैँ। नीला क्रम क्रक ने कए्मीरी कविताओं के (11:6 
2५ ० 0ा< ऽथा नाम से किथे गये अपने अनुवाद की भूमिकामें विचार 
व्यक्त किया है कि अब्वासिद युग के बादसे ही अरफानके कवि-दाशंनिकों ओौर 
कश्मीरी भौव चिन्तको के लेखन मे एक-से-वे चारिक तत्त्वों का समान्तर विकास 
देवा जा सकता है । इस संदर्भ मे लेखिका ने वगदाद के कीमियागर जवीर इन्त 
हय्यान ओर वसुगुप्त के शिष्यों द्वारा रचित ग्रन्थों को तुलनीय माना है । ओर 
अभिनव गुप्त तथा इन्त सिना के ईश्वरीय चेतना सम्बन्धी अनुभवो की समानता 
कौ ओर ध्यान आकृष्ट किया हे । मानवीय चेतना को अखण्डता पर बल देते हए 
कष्मीरी सूफी कवियों ने उसके समस्त रूपों में ईश्वर को प्रतिच्छायितत माना हे, 
मानो यह समस्त सृष्टि उसका विराट दपंण हो) उनके विचार सोमानन्द जसे 
एव चिन्तको के ईश्वर, प्रकृति ओर आत्मा के सम्बन्धों को व्याख्यायित करने 
करने वाले दशन सूत्रों की याद दिलाते है । इस प्रकार का वैचारिक साम्य सूफी 
विचारधारा के कष्मीर मे सहज लोकग्राह्य होने का एक बड़ा कारण हो सकता 
हे । 


कडभीर्‌ ओर सूफीमत 


चौदहवीं शती मे जव इस्लाम कं आगमन के साथ-साथ सूफीमत का भी कश्मीरमें 
प्रवेश हु तो शिवसूत्रों कं सचिमें दले कश्मीरी मानस को अपने संस्कारों को 
यतकिचित्‌ अक्षुण्ण रखने की संभावना इसी विचारधारामें दिखायी दी होगी । 
कठमुलाओं के भयंकर" अविवेकपूर्णं प्रहारो कं बावजूद इसी रंगमें कष्मीरी 
व्यक्तित्व निखर सका । एक ओर से सिकन्दर बृतशिकन, मिर्जा हैदर दुगलत 
मोर कुष मुगल तथा अफगान शासकों व अन्य मतान्ध लोगों ने शरिअत ओौर 
शुन्लत को स्थापना कं नाम पर धार्मिक अत्याचारों ओर नृशंसताओं द्वारा 
कश्मीर को रौद डाला तो दूसरी ओरसे सूफी संतो गौर कवियों ने "वहदतुल- 
वजूद जंसी धारणाओं के प्रतिपादन द्वारा लोकचित्त को गहराई से प्रभावित 
करिया । चिष्ती, नकणवन्दी , कुव्रवी, सोहरावर्दीं ओौर नूरबख्णी आदि सूफी 
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सम्प्रदायो ने कष्मीर में अपनी जड़ फंलाने के बाद विचार जौर कविता कै क्े्नो 
मे जो क्रान्ति उत्पन्न कर दी वह कटमुल्लाओं द्वारा प्रचारित धर्मतन्त्र के 
संकी दृष्टिकोण को परास्त कर अपना एक व्यापक लोकप्रिय आधार स्थापित 
कर सकी। इसञआधारके पीले सूफी मत के शूल इस्लामी ढाचेमेञआ जुड़े 
बौद्धो को सव्वं खनिकं' ओर “आप्प दीपो भव', भारतीय वेदान्त के “ सोऽहमः' 
जीर (तत्त्वमसि' तथा कश्मीर शौव दशन के “ईष्वर प्रतिभिनज्ञा' जैसे विचार सूत्रों 
का महत्त्ववूणं हाथ रहाटै। अठारहवीं शती मे अब्ड्ल बहाव नरीने अपने 
ग्रन्थ 'फतूहातुल वुत्रविया!'मे इसक्रान्तिका तथा इन आध्यात्मिक सम्पर्कोका 
एक रोचक इतिहास प्रस्तुत कियाद) 

आज कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे हैँ कि तस्सव्‌फ पर भारतीय, यूनानी 
तथा शामी ईसाई धार्मिक विचारधाराओं का प्रभाव अत्यन्त गौण है ओर अपने 
मूल रूपमे वह्‌ कुरान द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो ले निसृत नीव पर खडा है। 
कश्मीर विश्वविद्यालय कं कश्मीरी विभाग द्वारा १६७६ में आयोजित एक 
विचारगोष्टीमें एम० एम० शेदा द्वारा पढ़ा गयालेख तस्सवुफ ओर उसका 
मूल स्रोत" इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करतादहै। गदा के अनुसार ‹ इस्लामी 
तस्सवृफ केवल इस्लामसे ही निकला है। यह्‌ वह तस्सवृफटहैजो प्रारम्भमेंही 
प्रकट हुआ । इसकी बुनियाद (तस्सवृफि-मोटम्मदी' कौ पाक सीरत पर है । इसके 
पश्चात इसकी नयी-नयी शाखाये ओर एूल विकसित हुए, किन्तु वृक्ष इस्लाम का 
ही रहा। इस बात के दावेदार स्वयं सूफीहजरातरहैं, चाहे वे किसीभी सूफी 
सम्प्रदाय से सम्बन्ध क्यों न रखते हों ।...... इस तस्सव्‌ूफने इवादत (उपासना) 
ओर रियाजत (साधना) के उसूलं दिये। इसने फिक्र ओौर तदबुर की शिक्षा दी, 
ईश्वर कौ ओर मन लगाने का उपदेश किया । जन्नत की ओर से बुलावा तथा 
जहन्नुम का भय दिया, किन्तु खुदा कौ मोहब्बत को सबसे ऊचा स्थान दिया । 
इसकी बुनियाद एहसास परदहै। अमल इसका सार तत्त्व है। इसने दुनिया में 
रहकर भी दुनिया से किनाराकरना सिखाया । यह शुद्ध इस्लामी तस्सवुफ हैँ । 
दुनियाका कोई भी मजहब इस इस्लाम तस्सवुफ मे सम्मिलित नही, न हिन्द 
वेदान्त, न ज रदृश्ती सिद्धान्त, न ईसाई आध्यात्म जौर न साधना ओर उपासना 
काकोई दायरा ।''* शेदा साहब, जुनियत बगदादी, बायजीद विस्ताई, ओर हसन 
बहारी तथा रावा बसरी कोही इस तस्सवुफ के मूल प्रतिपादक मानते ओर 
इसके विश्वासो को किताब तथा सुन्नत से निःसृत । पर यहां सवाल उरुताहै कि 
इस्लाम यदि हर प्रकार से परिपणे धार्मिक विचारधारादहै तो इसे तस्सवुफकी 
आवश्यकता क्या पडी ? यही नहीं अलबरूनी से लेकर दहाटेन, बलूण्त, मास्यून, 
गोल्डनलेहर, न्नाउन ओर ओलियरी जसे विद्वानों, जिनका हवाला स्वयं शेदा 
साहब ने दियादहै, हारा प्रतिपादित यह मत कि भारतीय वेदान्त, बौद्धमत, 
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गफलातूनी दशेन, ईरानी तथा ईसाई रहस्यवाद ने तस्सवृफ को अपना वतमान 
रूप प्रदान किया, को कंसे गलत मान लियाजाए? सूफीवाद को इस्लामके 
प्रारम्भिक युग तक्र ही सीमित रखा जाए तो "वहदतुलवज्‌द', "हम ओस्त', “छना 
ओर "वक्रा" जसी अवधारणागोंका क्या होगा? “अरफान' किसे कर्टैगे, जिसे 
सूफीमत का मूलाधार माना जाता है ? इस बात से कंसे इनकार किया जा सकता 
है कि मध्य-एशिया के जिन देशो में सूफीमतने विशेष जोर पकड़ा, वहु पहले 
बौद्ध धमं के भी केन्द्र रह चुके हैँ ओर इत्राहिम-विन-ओहम द्वारा राजकूमारत्व 
छोडकर गृहत्याग की कथा महात्मा बुद्ध के गृहत्याग से काफी साम्य रखती है, 
कि बौद्ध भिन्षुगों से ही मुसलमान फकीरों ने माला का प्रयोग सीखा। मंसूर 
दारा दिया गया अनहलकः' का नारा क्या भारतीय वेदान्त के अहं ब्रह्मोस्मि" 
से प्रेरित नहीं ? भौर क्या उसे अलग कर देने पर सूफी साधना निष्प्राण नहीं 
हो जाती ? किन्तुसाथ हीइसबात से भी इनकार नहीं कियाजा सकता कि 
भारतीय तथा अन्य विचारधाराओं के गहरे प्रभाव के बावजूद सूफीमत की 
मून जाधारभूमि इस्लाम ही है । ` सूफी काव्य का स्वेत्तिम अंश मुसलमान सूफियों 
दारा रचित है, कि सूफी साधक ओौर संत कुरान में प्रतिपादित विचारों से 
निरन्तर सम्पकं बनाये रखते अये हँ । उन्होने इस्लाम के पैगम्बर को अपने मत 
का मूल प्रतिपादक मौर कुरान की कुछ मायतों भौर हदीसों को उसकी नीव 
माना है । अन्यत्र ग्रहीत तत्त्वों को भी कुरान की उक्तियों से जोड़ने का उनका 
प्रयत्न रहा है ताकि, जैसा कि अमीन कामिल ने सूफी शायर, भाग-१' की भूमिका 


मे लिखा है, वे गैर-इस्लामी प्रतीत न हों भौर इस्लामी समाज मे उन्दँं सहज 


स्वीकार किया जाये । कश्मीरी सूफी कवियों ने मंसूर कौ त्रासदी काजो वार 
बार उल्लेख किया है वह॒ भी इसी तथ्य की भोर संकेत करता है । अतः जब हम 
यह कहते है कि कश्मीर में शैव दशेन के प्रभाव से तस्सवुफ का रूप काफी 
परिवतित हुमा, तो हमारा यह अभिप्राय नहीं कि वह मूल इस्लामी आधारभूमि 
सेटूट गया। इसी परिग्रेकष्य मे हम कष्मीरी सूफी काव्य का अध्ययन भौर 
मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगे 

शेख नूरूदीन गौर उनके शिष्य कवियों वारा रचित कुक पदो के बाद 
कष्मीर में सूफी ` कविता को याकून सर्फी भौर ख्वाजा हन्बीबुल्लाह ने गति दी । 
किन्तु इन दो कवियों ने अपनी काव्य-रचना फारसी भाषामेंकीहै। इन्हीं की 


: भाति बहुत से कश्मीरी हिन्द कवियों ने भी सूफी काव्य से शब्दावली उधार ` 


लेकर शेव-दशेन से प्रेरित फारसी गजलें लिखी । इस बीच जलालुरीन रूमी, 
हाफिज शीराजी, इन्नुलफरीद जामी, निजामी, गजनवी, मुहीउदीन इन्न अरनी 


मौर इस्मत बुखारवी जैसे प्रख्यात फारसी ओौर अरबी कवियों की रचनाएं 


कश्मीरियों के भाव-संस्कार का अंग बन चुकी थी । फना जौर वक्रा, वज्द ओौर 
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ओर हाल के अनुभावो को गृंथती हुई इस काव्य-संपदा ने आध्यात्मिक प्रतीको कौ 
एक पूरी परम्परा को अपने साथ लाकर यहां प्रतिष्ठित किया । यह परम्परा दाय 
केरूपमें कश्मीरी सूफी कचि को अनपठ्‌ होने के बावजूद प्राप्त हुई ओर उन्नीसवीं 
शतीमें तो अरफान यहां कौ भिटी मे अपने पूरे सौन्दयं के साथ प्रस्फुरित मौर 
पल्लवित हुआ । फारसी ओर अरबी सूफी कविता मं व्यंजित आध्यात्मिक अनुभव 
को यहां के कवियों ने अपनाया ही नहीं, फिर सेजिया। कश्मीरी ग्राम कवि 
आरिफ बन गयाओरजामी की तरह ईश्वर को शाश्वत सीन्दयं के रूप मे परि- 
भाषित करता हुमा उसके "जहूर' को समस्त सृष्टि मे व्यापक देखने लगा । उसने 
अपने भाप को “'शास्त्र का भी प्रवक्ता माना ओौर अदत वेदान्त तथा शंव-द्शन 
कं विचार-सूत्रों को अपनी काव्य पक्तियों में प्रतिगुंजित करता रहा । शन्य की 
बौद्ध ओर ओौपनिषिदिक अवधारणाओं को भी उसने काव्य की भाषामेप्रतीकों 
के माध्यम से अपने अटपटे ढंग से प्रस्तुत किया । 


कदमीरी सूफी काव्य का नवोन्मेष 


कश्मीरी सूफी काव्य का अधिकांश गीतों भौर गजलों केरूपमेरचागया है, 
जिनमें स्त्री ओौर पुरूष के उत्कट ओर तीन्न प्रेम के रूपक के माध्यम से चरम्‌ सत्ता 
ओर आत्मा के पारस्परिक सम्बरन्धों की प्रगाढृता की ओर संकेत किया गया है, 
रोमांसीय प्रेम पर आधारित होने परभी कश्मीरी सूफी कविता काव्य केरूपमें 
बहत कम निबद्ध हुई है । यपि प्रेमाख्यानक मसनवियो से तस्सवुफ के अथ ध्वनित 
करने के प्रयत्न कयि गयेर्हैः इसका ह्म एक विशिष्ट धाराके रूपमे मे उन्मेष 
देखते हैँ । फारसी सूफी कविता के प्रभाव ओर अन्यत्र ग्रहीत तत्त्वों के बावजूद 
यह्‌ काव्य अपनी एक अलग ओर विशिष्ट पहचान बना सका, यद्यपि हुर कवि 
प्रतीकात्मकता भौर सकितिकता के एक जैसे धरातल पर खडा नजर आता है, 
एक जैसी शब्दावली में बात करता हा लगता है । अभिव्यक्ति के मौलिक स्तर 
भी इस काव्य में उद्घाटित होते हैँ । पर रूढ भंगिमाओं गौर मुहावरों की पूनरा- 
वुत्ति के कारण कई स्थलों पर यह भी प्रतीत होता है कि एक कवि दूसरेको 
दोहरा रहा है । संगीतमयता कश्मीरी सूफी कान्य का एक विशिष्ट गुण है ओर 
लोग प्रायः उसी के प्रवाह में वह जाते रहै, उसकी गृढ्-गाढ़ सकितिकता ओर 
रहस्यमयता की प्रवृत्ति के कारण यद्यपि सही अथं को समञ्जन में भुश्किल 
होती है। यह्‌ प्रवृत्ति इतनी प्रबल है किं कई स्थानों पर बेहद उलक्षे प्रतीक 
अत्यन्त निजी हो गये हैँ । शाहु गूर ओर स्वछठ कराल से लेकर समद मीर ओर 
अहैद जरगर तक का काव्य दुरूहताके प्रति इस मोह का साक्ष्य प्रस्तुत करता 
है । !हम ओस्त.' (सोऽहम्‌) सूफी कवियों के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूणं दाशेनिक सूत्रं 
है जिसे वे विभिन्न प्रकारसे रेखांकित करने का प्रयत्न करते है। ६न कवियोंभें 
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कितने सच्चे (साधकः थे, कितने नही- इसकी तह में जाना मुषकिल है । फिर 
कमाल काभारिफकमालका कवि भीहौ-- यह्‌ जरूरी नहीं । आज सूफी कविता 
का स्वर उतना महत्त्वपूणं नहीं, पर समद मीर भौर अहद जरगर जसे कवि इस 
बात का स्मरण दिलाते हैँ कि बीसवीं शताब्दी मे भी यह एक विशिष्ट धारा रही 
है। हिन्दू दाशंनिक सूत्रों से तस्सवृफ का समन्वय करने वाले कवि शाह्‌ गफूर के 
वारे में हम अन्यत्र लिख चुके हैँ । उनकी "घारणायि दारुन सूहमसू", भौर 'सुओस 
चानय, जंसी रचनाएं कष्मीरी सूफी काव्य को उपलब्धि मानी जाती हि । 
स्वछ क्राल (मृत्यु : १८५७) 
ईश्वरीय सत्ता भौर मानवीय चेतना की एकता को सरस गीतों में गुंथने वाने 
सूफी कवियों में स्वछ कराल का नाम महतत्वपुणं है। तस्सवृफ का हम ओस्त' 
(सोऽहम्‌) विचार-सूत्र उनकी रचनाभों मे एक विशिष्ट काव्यात्मक दीप्तिसे 
कौध उठता दै । गहरी रहस्यानुभूति को सहज-सरल शब्दावली मे स्व कराल इस 
कलात्मकता से ₹पान्तरित करते हँ कि उसका सम्प्रेषण एकं साथ अनेक स्तयो 
पर दहो जाता है) भाध्यात्मिक अर्थो को महत्त्व देने वाली लोगों को उसमे सूफी 
साधना के निगृढ तत्त्वों के संकेत तो मिलते ही है, सामान्य पाठ्कके लिए भीं 
बोधगम्य बिम्बो भौर प्रतीको के सहारे व्यक्त भाव की गह्‌ राद्यों में प्रवेश करना 
कठिन नहीं होता । | 0 
कष्मीर के पुलवामा तहसील के एक गांव में जनमे स्वच्छ क्राल के जीवन के 
बारे में बहुत कम तथ्य ` उपलब्ध हैँ । केवल इतना भर ज्ञात हैकिवेप्रसिद्ध 
मसनवीकार महमूद गामी (मृत्यु १८५५ ई०)} के समकालीन ये ओौरपेशे से, 
जसा कि उनका नाम ही स्पष्ट करता है, कुम्हार । कष्मीरी सूफियाना संगीत 
कौ महफिलों मे लोकप्रिय होने के बावजूद इनके उपलब्ध गीतो की संख्या अधिक 
नहीं । कोई ग्यारह गीत राजकीय कलचरल अकादमी की ओरसे प्रकाशित आर 
अमीन कामिल द्वारा संपादित सूफी शायर- भाग १, में संग्रहीत हैँ । लघु छन्दो 
मे निबद्ध इन गीतों मे शब्दों गौर भावों की सरल स्पष्ट भगिमा ओर सरस 
संगीतमयता एक पसे प्रभाव की सृष्टि करती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा 
सकता है । 

'दप्योमस त, दपूनम' (भने पुछा उसने उत्तर दिया) स्व क्राल की सर्वाधिक 
लोकप्रिय गजलों मे है जिसमें सूफी दशन ओौर साधना के अनेक सूत्र संवाद शैली 
मे व्याख्यायित किये गये है । ये संवाद काल्पनिक है, कचि ओौर उसके '"बालपने के 
मीत” यानी आत्मा भौर ईश्वर के बीच । प्रत्येक पंक्ति में स्थापना ओर प्रति- 
स्यपना की तकनीक का प्रयोग क्या गयाहै. जो सीघे प्रभावित करती है। 
एक-एक करके अनेक विचार-बिन्दु प्रज्जवलित होकर अपनी कंध छोड जाते है । 
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प्रषन ओर उत्तर दोनों ऊपर से अत्यन्त सरल प्रतीतहोते ह पर सतह से नीचे 
जाने वाले के लिए जीवन ओर जगत, व्यक्ति चेतना ओर विश्व चेतना, सफी 
साधनां की विभिन्न अवस्थां ओर दशाओं के वारे मे निगृढ तात््विक चिन्तन 
की ओर संकेत करते हैं - 

मैने कहा, (“नक्ता (रहस्य) तो था नहीं 

फिर कहां से आया ?"" 

उसने उत्तर दिया कि “इशक के मागं से परिपक्व होकर आया ।"" 

मने कहा, “इश्क का यह नुक्ता (रहस्य) मुज्ञ पर भी प्रकट करो" 

वह्‌ बोला, ““तुम पर प्रकट करू तो तुम इसे रखोगे कहां” 

मैने कहा, ““मुक्ले अपने होने के बारे में समज्ञागो" 

वह्‌ बोला, "“पहुले स्वयं अपनी सीमां को समाप्त करना सीखो"" 

मने पषा, "भीतर क्याहै, मौर बाह्रक्या? 

उसने कहा, “जो बाहर है, वही भीतर है" 

मैने पूछा, “तो फिर तुम्हारा मकां कहां है ? 

वह्‌ बोला, ""वह स्थान जो कभी आबाद होता है तो कभी नीरां ।* 
मौर इसी प्रकार यह संवाद उस विन्दु पर संमाप्त होता है जहां ज्ञान का अंजन 
लगाकर सत्य ओर असत्य का भद स्पष्ट हो जाता है गौर जहां सभी सीमाएं ठह 
जाती हैँ भौर केवल एक असीम रह जाताहै। ` 

एक अन्य रचना मेँ कवि अपने आपको ईश्वर के आत्म-प्रकाशन का एक 
माध्यम भर कहता है जौर उस (कुछ नहीं" का अथं स्पष्ट करता है जिससे “सब 
कुः निःसृत है-- 

हता पान. ब, कुस गोस 
पानय ओस ब. बहानय... 


ओरेमै [म कौन हू भला? 

सब कुछ वही है, भे तो एक बहाना हं 

वु नहींथातो कुछजरूरथा 

कुछ नहीं का अथं कु जरूर है ` 

जो कुछ था वही था 

मतो सिफं बहाना हू । 
कुछ नहीं था तो कू अवश्य था, क्योकि “कुछ नही" (अनस्तित्त्व) मे से कुछ" का 
अस्तित्व विद्यमान नहीं हो सकता) । "कछ नही" "कुछ" के होने की पूर्वास्था है । 
विश्व का अस्तित्व था किन्तु रहस्य में विलीनं गौर इसी "कुछ नही" होने के रहस्य 
का अथ यह्‌ कौन प्रकट कर रहारहै। बसर वही एक है) मै उसके अस्तित्त्तको 
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व्यक्त करने वाला मात्र एक माध्यम हू 
५ “कुछ नहीं" अर्थात शन्य का दणेन कण्मीरी सूफियों के लिए एक प्रिय निनि 
| रहा है जिसके हारा वे अपने इस सूत्र को व्याख्यायित करते हैँ कि ईश्वर एक 
सौन्दयं सत्ता है जिसका रूप सारी सृष्टि में उद्भासित टोतादहै। केवल वहा एक 
सत्य है, ओर उसमे विलय ही मानव जीवन का चरम उदय है । किन्तु वह असीम 
है ओर अपनी सीमां के रहते हृए॒व्यवित चेतना का उसमें विलय असमव 
है--यही अवस्था है जिसमे आनन्द टी आनन्द शेष रहता है, शेष सभी क ट 
जाता है । असीम ओर ससीम के इस रहस्य की सवसे वड़ी शतं है (ददं मुहन्व्‌त 
(प्रम को पीर) । 'वसल', ददं मुहुव्बत के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं । परोक्ष 
प्रिय की प्राप्ति के लिए निरन्तर एक तड्प, एक आकुलता जो अपने-आपमे एक 
|| परितृप्ति है । यह विरोधाभास सूफी साधना की आधार शिलाहै। प्रेम की यह 
पुरातन पीर एक एसी पूंजी है जिसे पाकर व्यक्ति शहंशाह्‌ बन जाता दै अ।र 
मांगने के लिये उसे कुछ भी नहीं रह जाता । इन्हीं भावों को अपने एक प्रसिद्ध गीत 
मे स्व कराल ने व्यक्त किया है जिसकी पहली पंक्ति है ““वा' सिल क्या छुय वनान 
कथ, हा' सिल दरदं मुहब्बथ'' । 
ददं की यह्‌ कैफियत समस्त कश्मीरी सूफी काव्य पर तारी है जिससे विद्ध 
होने के कारण ही स्वछठ क्राल की कविताओं में कू एेसा सोज मिलता दै कि अथं 
के गहरे स्तरों से अपरिचित होने पर भी वे सुनने-पद़ने वाले के मन को देर तक 
जपनी अनुगजों से भर जाती हैँ । आत्मा ओर परमात्मा के राग-स म्बन्धों को 
व्याख्या मे उन्होने परम्परा से चले आये आध्यात्मिक प्रतीकं का प्रयोगतो 
किया हही, उनप्रतीकोंको नयेरूपोंमेंयानये अर्थोमें ही व्यंजित किया टै । 
ओर अपने एक मौलिक प्रतीक-विधान की भी सृष्टि कीरहै। पानी ओर नाव के 
प्रतीक के प्रयोग द्वारा अपनी एक विशेष रूप से लोकप्रिय कविता में साधना ओौर 
साध्य के अन्योन्याश्रय को, गुणात्मक व्यक्तिके सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए 
कवि ने अद्वैत भाव की जिस ढंग से व्यंजना की है उससे वेदान्त ओर ओपनिषिदिक 
उक्तियों का स्मरण होता है-- 
जिसकी यह्‌ सलील है, उसकी है नाव भी 
सलीलम हवाहै, हवा में ्लील है 


पानी ओौरनावटहै, नाव ओर पानी है 
साध्य जौर साधन 
साधन ओौर साध्य 
एक हैँ दोनों ही- दोनों बस एक हैँ 
| परस्पर गुथे है, परस्पर आधित हैँ 
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छोटा जल-सरोत है ओर उसमे नदी है 

पूरी कपूरी समायीदहै, वसी है 

जिसकी यह्‌ ज्लील है, उसकी है नाव भी 

स्व कराल ने अपने-आपको सृष्टि गौर उसके उद्गम, व्यवित ओर उसके 

गन्तव्य, अस्तित्व ओर अनस्तित्व के प्रश्नों मे उलज्ञाया है ओर यह स्थिति उनकी 
कविता कौ आधार-भूमि है। वे मंसूर को भांति “अनटलक (मे सत्यहूं) की 
रहस्यानुभूति से विभोर टोने का संकेत देते है, किन्तु "फना' से पहले स तथ्य के 
उद्घाटनके लिये मंसूर वको डांटते प्रतीत होते हैँ कि वह्‌ उसका पार नहीं था 
अतः “कवे कौ तरह्‌ कांय-कांय करता रहा ।”” एक चरम्‌ सत्य की उपलव्धि के 
लिए वार-वार असत्य का मन्थन करने की अ्थंहीन प्रक्रियाके प्रति कविन 
अपनी उकताह्‌ट व्यक्त की है-- 

असत्य के जल का मँ कितना मंथन करूं? 


न्याम साहव 
कश्मीरी सूफी कवियों में अभिव्यक्ति की सरलता न्याम साहब (१८०५-१८८० ) 
की विशिष्टता है । उलज्ञाव ओर दुरूह्‌ता से मक्त उनका काव्य हमे सूफी विचारों 
की सुपरिचित भूमिपरले जाता है जहां आत्मा ओौर ईश्वर के अभेद का फलसफा 
सहज लौकिक प्रेमाकषेण के गीतो में ढलता है । चिन्तन की गहराइयां या भाव की 
उत्कटता इस काव्य मे नहीं, किन्तु उलटवांसी की गांठे भी नहीं जो कश्मीरी सूफी 
कवितामें अधिकतर मिलती हँ । शायद इसी कारण न्याम साहब की रचनाएं 
आम जनता मे अपेक्षाकृत अधिक प्रसारपा सकीदहैँओरकलाकी बारीकियों के 
लिए न सही, सीधी-सर्ल भाषामें सूफी प्रेम भाव कौ जभिव्यक्तिके लिए ही सही 
उन्हें सुफियाना महफिलों मे आज भी लोकप्रियता प्राप्त है । 

श्रीनगर के चौक्राल मुहल्ला मे १८०५ ई० ॐ आसपास जनमे न्याम साहब 
(वास्तविक नाम मुहम्मद नम) पेशे से शालवबाफयथे। जिस कारखानेमे वे शाल 
बुना करते वहीं उनकी वृद्धावस्थामें कश्मीरी के एक ओर विख्यात्‌ सूफी कवि 
शम्स फकोर भी काम करने आये । शाल बनने की-सी कारीगरी न्याम साहब की 
कवितामेतो उतर नहीं जायी, पर शालो के ताने-बाने के साथ-साथ वे गीतों ओर 
गजलोंका भी ताना वाना १८८० ई० में अपनी मृत्तु पयेन्त बनते रहे । अमीन 
कामिल ने अपनी पुस्तक “सुफी शायर'-भाग-१ में उनकी १६ कविताएं संकलित 
को दहे, पर कवि कौ बहुत-सी रचनाएं संकलित नहीं हो पायी हैँ । 

सूफी कविता मे न्याम साहब ने कोई नया आयाम नहीं जोड़ा । उनका भाव- 
क्षेत्र सीमित था । उन्होने सुपरिचित शब्दावली में सूफी रहस्यवाद क ज्ञात-ख्यात 
तत्त्वों को काव्य की सतह्‌ पर उभारा ओर एेसा करते हृए उसी रूपक ओर बिम्ब- 
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विधान का सहारा लिया जिसकी सूफी कविता में परम्परा थी । भाव भौरमथे 
की गहराद्यो मे भी वे उतरे नहीं ओौरन कान्य सौन्दयै की बारीक्ियोंँमही | 
उलक्ले । मगर उनको कविता मेसा वुं अवश्य किं उनकी रचित अनेक & 
गजलें गौर गीत आज भी बहुत से लोगों को कंठस्थ ह । शायद अभिव्यक्ति का ॥ 
आयासहीन सीधापन ओौर कहीं कही वह्‌ मिठास जो लोक काव्य का सहज तत्तव है । 
आत्मा मौर परमात्मा के सम्बन्धों की स्त्री-पुरुष प्रेम की भाषा में व्याष्या- | 
व्यंजना मौर चेतना कौ अखण्डता ओौर एकता की अनुभूति इन दो घुरियों पर | 
उनकी काव्य-कल्पना गतिमान है । शून्य अर्थवा "न कुषः मे से विविध, रूप-रग- | 
मय सृष्टि का विकास भी एक एेसा विषय है जो उनके काव्य मे आवृत्ति पाता है। | 
"कम्य शीश. च्योवनस मय'- किस पैमाने से उसने मृञ्ले मधुपान कराया कवि की | 
सर्वेश्ेष्ठ रचना मानी जाती है, जिसमें मदिरा के सुपरिचित प्रतीक द्वारा सूफी 
साधना कौ स्थितियां संकेतित हई है- 
जिसे मै पकारू वह्‌ तो मेरे पासमेहै 
किस शीशे से उसने मूके मधुपान कराया ? 
मैने साज के सभी तार कस लिये 
छो तरफ से उसे बन्द कर डाला 
किन्तु साज्र की आवाज़ तो मेरे पने पासथी 
किस शीशे से उसने मृञ्ञे मधुपान कराया ? 
एक अकेले से एक अकेला निकला 
तो एक अकेला रहा, कभी चुका नहीं 
यह बात मने अपने मापसे कही 
किस शीशे से मदिरा ढालकर उसने मृक्षे पिलाई ? | 
न्याम साहब का एक अन्य गीत विशेष प्रसिदधिपा सकार, "तसच्‌ म्योन 
नाव जिसमें ईश्वरीय चेतना के साथ व्यक्ति-चेतना की एकात्मता ओौर अभेद का 
भावं व्यंजित हं । इस गीतमें न्याम साहब दाशंनिक प्रतीको मे बात करनेके 
कारण उतने सरल-सुबोध नहीं रह पाये हैँ जितने उन रचनाओं में जिनमे केवल 
सत्री भौर पुरुषके प्रेम का रूपक है । गीत की पेक्तियों मेँ चेतना कौ मल नदी को 
पी डालने का आह्वान है- 
मैने उसे उथले में, गहरे मे खोजा 
कि सहसा याद आया करि जो मेरा नाम है-- वही उसका है। 
आंखे उसके एकान्तिक अकेलेपन पर मुग्ध हो चलीं 
यह्‌ दरिया कहां से निकला है ? 
इस निमंल दरिया को पी डालना है 
मुके साहसा याद आया कि उसेमेराही नामरहै 
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कु मैने उसमे देखा कि भँ उसके पीछे पागल ठो गयो 
म प्रकाश टूटने को निकल चला 
पर प्रकाश को गतिकोज्ञेल सक्‌, तवना 
मुक्षे याद आया किजोमेरानाम है वही उसका है | 
कवि ईश्वरीय चेतना को एकं अनंत मखण्ड प्रवाह के रूपमे देखता है जो 
सब कहीं व्याप्त है । केवल वही सत्य है ओर विभिन्न रूपों मे भासमान है । वेदान्त 
के अदत दशंन कौ-सी भाषा बोलते हुए कवि अपनी एक कविता में कहता है-- 
जल से जल की उत्पत्ति हुई । 
जल ही सब कुछ है । 
जल ही ताज पहने हुए पुरुष है 
वह्‌ तो स्वयं सूयं है, स्वयं चन्द्र है 
स्वयं दिया है 
वहां एकत्व ओर आधिक्य समा नहीं पाते 
चरम सत्ता का एकत्व गिनती का एकत्व नहीं, कर्ता, क्रिया ओर कमं का 
एकत्व है । अलकूर्खी के शब्दों मे तस्सवुफ खुदा की इन्ही हकीकतों का परिज्ञान है । 
न्याम साहन के “दिल न्यूम हुसनन जुल्फन त. खालन, वुनि छम जालन 
आसनय आर'' (उसके सौदयं ने, लटो ने तिल ने, मेरा दिल ले लिया है) जैसे गीतों 
मे ईश्वर के विराट सौन्दयं को नारी सौन्दयं णः रूपायित है, जिसको पाने की 
तप सूफी काव्य कौ जान है । यहां भारतीय सूफी परम्परा के अनुरूप ईश्वर को 
मिका के रूपमे प्रस्तुत किया गया है, किन्तु कवि के अन्य गीतो मे आत्मा ही 
त्रिय की प्रतीक्षा मे आकूल-व्याकुल प्रेमिका है- 
वन त, वेत्य बालयार स्योन कर द्ये ? 


सखि कह तो मेरे बालपने का मीत कब आयेगा ? 


अम्य या'यं क'रनस बाम्बरे, 
हरे म्ये" न्यूनम च्‌.रिदिल 


यारने मृक्ञे भरमा दिया 
मुञ्च सुन्दरी का दिल चुरा लिया | 


'बो'म्बरो क्याह्‌ छारान त. ग्वारान 
व्वल. प्रान छस यम्ब.रजल 
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॥। भरं 


भौरितुकिसिढढ्‌रहादहै? 
मै नगिस तेरी प्रतीक्षामे खड़ीहू। 
इस प्रकारके गीतदहै,जोशेली की दृष्टि से लोकगीत भ्रतीत होते है। यदि 
यह्‌ न कहु दिया जये कि इन्दं किसी सूफी कविने लिखारहै, तो इन गीतों को 
प्रेम को लेकर रचे गये सामान्य लोक गीतों से भिन्न मानना मूर्किल है । इनमें 
न्याम साहब कौ कविता अधिक कोमलता सं धड़कती है भौर हम कुछ क्षण यह 


अनदेखी करने को तयार हो जाते ह कि न्याम साहब की रचनाएं छन्द या लय 


की दृष्टि से शिथिल रहै कि उनमें शब्दों को उवा देनेवाली पुनरावृत्ति रहै, कि उनमें 
कला का अभाव है, अनगद्नपन है । 


रह्मन डार्‌ 


स्री गौर पुरुष के राग-सम्बन्धों की प्रगाढृता मे "“मारफत' के संकेत पाने वाने 
रहमान डार कश्मीरी के सर्वाधिक महत्वपुणं सूफी कवियों में है] कुछ विद्रान 
श्रीनगर के छत्ताबल मुहल्ले मे जनमे इस कवि को मसनवीकार महमूद गामी का 
समकालीन मानते है मौर १८६७ ई० को उनकी मृत्यु-तिथि, किन्तु मुहीउदीन 
हाजिनी ने सन्‌ १६०० ई० को उनकी मृत्यु का वषं बताया है । उन्होने एकं 
घुम्मकड़ दरवेश का जीवन जिया, मौर कण्मीरी काव्य को 'शषरंग' के रूपमें 
एकं एेसी कृति प्रदान कौ जो एेन्दरिक प्रेम की ऊषमा से धड़कती है । यौनाकर्षण 
जौर सूफी रहस्यावाद का इतना निकट का सम्बन्ध कश्मीरी कवितामें पहली 
बार उन्होने ही जोड़ा । 
रहमान डार ने यद्यपि “माछ तुल.र' (मधुमक्ी) शीषक से एक अन्यापदेशिक 
कविता तथा अनेकं गीतों भौर गजलों की रचना भी की, उनका नाम विशेषतया 
'शषरंग' से सम्बद्ध है, जो उनकी ख्याति का मुख्य आधार है। आठ-माठ 
पक्तियो की इस छः पदों वाली कविता को कष्मीरी काव्य की एक उपलज्धि 
माना जाता है । मन को पकड़ती-सी उदास किन्तु तुष्णा से उत्तप्त लय, एेन्दिक 
संवेदनों को उप्त करने वाले बिम्ब भौर मधुर संगीतात्मकता के कारण यह्‌ 
कविता आज व्यापक रूप से लोकप्रिय है । कविता मे अपने प्रमी द्वारा परित्यक्ता 
एक स्त्री की उत्कट मिलनाभिलाषा मौर रतिकामना, बेचैनी भौर तड्प की 
मामिक अभिव्यक्ति है, जिसे कवि ने आध्यात्मिक अनुभव के साथ गंथने का 
प्रयत्न किया है । प्रणय-तृषा इसमे इतनी स्पष्ट ौर प्रबल रूप से उबल पड़ती है 
कि रहमान डार की उद्घोषणा" के बावजूद लोग इसे आध्यात्मिक साकितिकता के 
कारण नही दैहिक मूल्यों को सरस अभिव्यंजना के रूप में पसन्द करते है । ईश्वर 
से एकात्म होने को विकल साधक की तड़प भी इससे ध्वनित-संकेतित होती है, 
पर यह्‌ क्षीण सांकेतिकता एेन्दिक पक्ष क सामने गौण होकर रह गयी है । अपने 
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प्रणयौ को आकुल-व्याकूल पुकारती पगलायी-सी प्रेमिका का भाव-निम्ब आचान्ते 
कविता पर छाया हुआ है ओर उसकं सौन्दयं का मूलाधार है। लोकगीतों की- 
सी शली कविता कं प्रभाव का गौर घना बना देती है-- | 

पापों से वह्‌ डरता नहीं 

परेम की आग मे वह्‌ मुज्ञ जलता छोड गया 

पूस मे पत्तो-सा उसने मृज्ञे क्षरा दिया 

रहमान डार कौ 'मांछ तुल.र' (मधुमक्खी) रूपक के आयामो से युक्त एक 
कविता है, जो मधुमक्खी, मक्खी, मधु के छत्ते ओर कवि के बीच संवादकेरूपमें 
रचित है । यहां मधुमक्खी विचारया बुद्धि है, मक्वी सांसारिक कामना ओर 
मधु का छत्ता आत्मा है । संवाद का उपसंहारं प्रस्तुत करते हुए कवि अनेक रूप- 
मय सृष्टि कौ एकं ही अखण्ड चेतना एक चरम-सत्ता से उत्पत्ति को सकितिक अथं 
के रूपमे रेखांकित करता है । किन्तु कविता की दृष्टि से 'मांछ तुल र' सफल नहीं 
है, यपि इस प्रकार के संवाद की तकनीकं का यह कश्मीरी कविता में पहला 
पयोग है । अमीन कामिल को आपत्ति है कि इसमे कवि ने पा्रोँके मुंह मे अपने 
संवाद भरे है, रूपक के पात्रों के अर्थं को स्वयं प्रकट किया है मौर अंतमे इससे 
उभरते नुक्तो की अपनी ओर से व्याख्या की है ।\ 
रहमान डार का सूफी रूप उनको गजलों गौर गीतो मे अधिक निखरा है । 

यहां भध्यात्मिक अनुभव कविता कौ भाषा में रूपान्तरित हुमा है भौर सूफी 
चिन्तन के निगूढ तततव सूक्ष्म साकेतिकता द्वारा ध्वनित हुए हैँ । उपनिषदों के 
निति-नेति' कौ भांति “नफी' अर्थात्‌ इनकार का सूफी साधना-पद्धति में विशेष 
महत्त्व है । इनकार से से प्रारम्भ करने के बाद ही चरम सत्ता के अस्तित्व 
का प्रमाण प्राप्त हो सकता है । गौर अपने वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान 
भी। इसी परिज्ञान को रेखांकित करते हुए रहमान डार उसे इस “खाकदान"" 
(मिट के पात्र शरीर) की सबसे बड़ी शोभा मानते हँ । यह्‌ परिज्ञान इस बात का 
बोध कराताहै किं आदमी मूलतया भपरिसीमर्है। देश भौर काल के बन्धनोंसे 
परे शून्य के निर्बन्ध वातावरण में मुक्त उड़ान भरने वाली चेतन सत्ता । देश ओौर 
काल कौ सीमाएं इस संसार को जकङ्‌ हुए हैँ भौर यह संसार क्षणिक है-- मनुष्य 
नही, वह तो ज्योतिमेय स्वरूप है, चरमसत्ता के असीम प्रकाश का व्यक्त रूप । 
'वु्नोवुम संसार' जंसी गजलों में सूफी विचार के ये रहस्य-बिन्दु उद्घाटित होते 
ह । किन्तु काव्य के धरातल पर ये किसी सा्थेक स्थिति को आलोकित नहीं करते! 
इस दृष्टि से लोक शली में रचित” कमि स्वनि रोटनम यार' (किस मेरी सौत ने 
मेरे मीत को रोक लिया है) ओौर "मलाल त्राव म्योनुय' (मेरी नाराजगी छोड़ दो) 
जैसे गीत भावपू्णं होने के कारण अधिक प्रभावित करते हँ यपि उनका भी 
भाधारभूत कथ्य तस्सवुफ ही है-- 
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मारफति मयि स त्य गोस बेदिल बेदार 
प्रजनोवुम संसारं 

वुनियादि जादम छु लानिहायत 
दुनिया छ नापाये दार 

शिन्या ग'छिथी वोतुस ब, मतलव 
हदव लोवसन, तार 


मारफत कौ मदिरासे मै सचेत हो गया 

ओर मैने संसार को पहचान लिया । 

मनुष्य मूलतया अपरिसीम हे 

क्षणिक है तो यह्‌ दुनिया 

शून्य से गुजर कर ही मै इस अथं तक पहुंचा 

सीमाओं मे रहकर मँ उसका पार नहीं पाता 

मदिरा ओर मदिरालय रहमान डार क प्रिय प्रतीक है, जिनके दारा कविने 

(वचञ्द जौर 'हाल' की भावस्थितियों की ओर संकेत किया है । स्पष्टतया यह्‌ फारसी 
कविता से लिया गया पारम्परिक ओर रूढ प्रतीक रै, ओर रहमान डार ने इसे कोई 
नया जथ नहीं दिया है, किन्तु उनके गीतों में इसकी आवृत्ति तस्सवृफ कौ सूखी 
भूमि को कुष रस से सिक्त कर जाती है ओर उनकी कविता को महज सूक्तियां 
वन जाने से वचाती है । 


वाजा महमूद 


कश्मीरी सूफी कवियों मे सर्वाधिक प्रयोगशील कवि वाजा महमूद (१८४५-१६२४) 
रहे दै, जिन्होने नये छन्दो, नये रूपाकारों, नये प्रतीकं ओर विम्बों दारारूढ्हो 
चली सूफी कविता को गति देने का प्रयत्न किया। इस दष्टिसेवे सभी सूफी 
कवियों से अपना अलग स्वर, अलग पहचान स्थापित करने में सफल हो सके हैँ । 
इसके लिए उन्हें लीक से हटकर अपने लिए शैली अरैर विषय के क्षेत मे नये रास्ते 
वनाने पड़ हु। महमूद की प्रयोगशील प्रतिभाका सही मूल्यांकन नहीं हु है, 
यद्यपि अब्दुल अहद आजाद ने 1जलोंकी साहित्यिकता परिपक्वता ओौर नये 
विषयों कौ तलाश के लिये उनकी तत्परता की प्रणंसा की हे । आजाद लिखते है, 
अन्य सूफी कवियों की तुलना मे वाजा महमूद की गजलें अधिक परिपक्व दँ । चुस्त 
रदीफ-काफिया, टमवजन अट्फाज का इस्तेमाल, तरकीवों की मुनासिव वन्दिश 
इन गजलों का जाहिर हुस्न है । एसा भी प्रतीत होतादहै कि शायर नये विषय दृढ 
रहा है ओर उसने काफी वक्त नये ख्याल पेदा करने में खर्च किया है । “4 # 


अमीन कामिल ने महमूद की प्रयोगशीलता को ““एक अलग संग वदा करने के 
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शौक" से प्रेरित माना है ।* “सामान्य से भिन्न रदीफ-काफियों या नये विष्यो का 
प्रयोग कवि ने भले ही किया हो, पर शायरी ने उसका साथ नहीं दिया है, जिसके 
परिणामस्वरूप उसके कलाम में (लोक शली में रचित दो एक गीतों को छोडकर, 
विशेष जान नहीं है मौर न आम सूफी शायरो का-सा सोजीगुदाज) ।"*“ पर कामिल 
यह्‌ भूल जाते हैँ कि लीकसे हटकर नये प्रयोग करने की भी अपनी सार्थकता है, 
भले ही वह सूफी विचार संदर्भो की सीमाओं के अन्तगंत क्यों न हो । वाजा महमूद 
को यह श्रेय अवश्य मिलना चाहिए कि सुफी विचारकोनये ढंग से नये बिम्बो 
प्रतीको के माध्यम से व्यक्त करने का उन्होने प्रयत्न कियाहै मौर इस प्रयत्न में 
उनका कंवि पीद्छे छूट गया हो, एेसी बात नहीं । जिस शायराना जक्वे की बात 
कामिल करते ह, उससे उनकी कविता उतनी ही रिक्त या युक्त है जितनी अन्यः 
सूफी कवियों कौ रचनाएं । अनुभव अथवा रहस्यानुभूति के स्तर पर वे उतना 
ऊंचा न उठ सके हं जितना शम्स फकीर, पर सूफी कविता को “कविता बनाने 
मे उनकी देन अवश्य रही है । एक बात जो उन्हँं अन्य कण्मीरी सूफी कवियों से 
अलग करती है, यह हैकिवे कवि पहले थे ओर सूफी वाद में, जबकि अन्य सुफी 
कवि पहले सूफी थे ओर बादमें कवि । 
वाजा महमूद की देन केवल नये रदीफ़ काफिये अपनाने तकं ही सीमित नहीं । 

कहीं-कहीं आश्च्यंजनक रूप से तारे बिम्बो के प्रयोग द्वारा वे रहस्यवादी 
भावस्थितियों का उद्घाटन करते है- 

इश्क के दरिया मे वह मौजें उठाने लगी 

तो भला किसकी नाव पार उतरती ? 

उस भंवर मे कितनी ही नावे फस गयीं 

(ओ सुन्दरी, यो सरे-बाज्ञार न निकल !) 


या “गाश आमय ल'तिये' की ये पक्तियां-- 
मेरा दिल भर भाया 
परमँद्रारसे बाहर न निकली 
स्वयं आकाश मेरे घर आ गया 


सुफी कविता को रूढ जर जडप्राय शब्दावली ओर परम्परागत रूप से अलगये 
बिम्ब एक नयी दिशा का परिचय देती है, जिसके महत्व को अस्वीकारा नहीं जा 
सकता । 

वाज्ञा महमूद कौ गजलें साहित्यिक कसौटी पर खरी उतरते हुए भी नयेपन 
का आभास देती है, तो उनके गीत लोक-शैली कौ ताजगी को सुरक्षित रखे हुए 
ह । अध्यात्मिक भाव-संकेतोंको छोडभी दियाजाए,तो गीतके स्तरपर भीः 
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, जसे 
वे अपनी छाप छोड़ जाते दै । ““व्वल गूर करयो” (आ तुम्हे दृलराऊ) जसे 
गीतों की पंक्तियां इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती ह। शहर ओौर गाव की 
युवतियां आज भी वाजा महमूद के गीत गुनगनाती हई ““रो'व'” (एक कश्मीरी 
लोक नृत्य) करती है, जो उनकी व्यापक लोकप्रियता का प्रत्यक प्रमाण है । 
वाजा महमूद की बहूत-सी रचनाएं आज उपलब्ध नदीं हैँ । होतीं तो सूपे 
कविता मे उनकी प्रयोगशीलता का ओर अधिक साक्ष्य जुट पाता। फिर भी 
उनकी जो भी कविताएं उपलब्ध हँ उनमे से अधिकांश सूफीसंगीत की महफिलों 
मे गानेवाले गायको को खूव कंठस्थ हैँ । दरअसल इन महेफिलों के कारण दही 
महमद के बहुत-से गीत ौर गजलें सुरक्षित रह सकी हैँ । अतः इस संदभं में 
मुहम्मद अमीन कामिल कायह्‌ कथनकि लोगोके मिजाजसेऊंचीया बाहर 
होने के कारण उनकी रचनाएं सुरक्षित नहीं रह सकी होंगी, सही नहीं प्रतीत 
होता । वाजा महमूद ही नहीं अन्य कश्मीरी सृफी कवियों का भी बहुत-सा काव्य 
आज अनुपलब्ध है, ओर जो अंश उपलब्ध है उसका समुचित सम्पादन नहीं ही 
पायाटै। | 
सूफी शायरी में नयापन लाने के लिये प्रयत्नशील इस कवि के जीवनके बारे 
मे भी तथ्य पूरी तरह ज्ञात नहीं है । १८४५ मे उसका जन्म हुजा ओर वह्‌ श्रीनगर 
के नवाब वाजार मुहल्ले मे रहता था-- कुछ के अनुसार एक नानवाडइन के यहां । 
मृत्यु आजादके अनुसार १९१६ में हुई, पर मुहीउदहीन हाजिनी के असार 
१६२४ ई० मे प्रो° जियालाल कौल ओौर अमीन कामिल भी इसी तिथिका 


समथेन करते हैँ । 
शम्मस फकोर 


कण्मीर मे सूफी रहस्यवाद की रचनात्मक उपलब्धियों का सर्वोच्च शिखर 
शम्स फकीर (१८४३-१६०४) की कविता में दृष्टिगोचर होता है । ““शास्व'" 
अर्थात भारतीय विचार दन से प्रेरित-प्रभावित तस्सवृफ की परम्परा के शम्स 
फर सवसे महत्त्वमूणं ओर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि थे । अद्वैत के अंतर्वोध 
को रागात्मक धरातल पर उन्होने सहज गीतात्मक अभिव्यक्ति दी है । रहस्यानु- 
भूति के आध्यात्मिक संकेतो का काव्य की भाषा में एेसा मार्मिक उद्घाटन बहुत 
कम सूफी कवि कर पाये है । प्रो जियालाल कौल के शब्दों मे, ““उनमें वह गुण है 
जो रहस्यवाद को कविता बनाता है ।'* 

श्रीनगर में जनमे शम्स फकीर का वास्तविक नाम मुहम्मद सिहीक्र भद्र था। 
शुर-शुर में उन्होने शाल बुनन के एक कारखाने मे काम किया जहां उनका सम्पकं 
प्रसिद्ध सूफी कवि न्याम साहव से हुआ । पच्चीस वषं कौ आयुमेवे अमृतसर 
चने गये ओौर एक सूफी फकीर के पास वारह्‌ वषं बिताये । लौटने पर अनंतनाग 
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मे आकर रहने लगे जहां उन्होने विवाह भौ किया। पर विवाह के कुछ काल बोदं 
वे साधनाके लिए कुरसीपुर चले गये जौर वहीं १६०४ में उनका देहान्त ह । 
शम्स फकोर कौ कविताओंका कुछ भाग प्रकाशित होचका है। राज्य 
कल्चरल अकादमी कीओरसरे प्रकाशित सूफी शायर' केतीसरे भाग में अमीन 
कामिलनेकवि के कुछ गीतो-गज्लो को संपादित-संकलित किया है। पर शम्स 
फकोर कौ लोकप्रियता का आधार सूफियाना संगीत की महफिलों के माध्यमसे 
उनकी रचनाओं का गांव-गावमे प्रसारदहै जहांलोग विभोर मनसेआज भी 
उन्हे करुस्थ किये । अब्दुल अदट्द आजाद का विचार है कि उनके “बाज 
खयालात ओर मजामीन (विषय) उलक्े हुए, या फिर हमारी ही समज्ञ नहीं 
आते । लोग उनपर ज्लूमते ह। महम (अथे) पृषो तो हेच ।'“* अमीन कामिल 
शम्स फकोर को एक “'वाकमाल सूफी'" मानते हैँ जिनका अनुभव “रग-विरंगा' 
है ओर जिनकी जानकारी विस्तृतदहैपर शायरी ने उनका “उतना साथ नहीं 
दियादहै।''* देती तो शम्स फकीर, वकौल कामिल साहब, “कर्मीरी साहित्य 
मे सीमाएं निधरित करने वाले एक व्यक्तित्व होते।'”“ पर कविकेरूप में 
णम्मस फकीर का स्थान लोक-मानसमेगौण होओौर एक सूफी-संत केरूप में 
अधिक-एेसी बात नहीं । उनको अभिव्यक्ति मे रहस्यवादी रागचेतना जिस 
रूपमे संवेदित हुई है उसने अध्यात्म को काव्य ओौर काव्य को आध्यात्म बना 
दियादहेै। 
आध्यात्म ओर काव्य की यह्‌ अंतःक्रिया उनकी कविताको श्रेष्ठता काएक 

महत्त्वपूर्णं पक्ष टै। मसलन्‌ उनकौ प्रसिद्ध कविता “न्यसे परेमेरा वसेरा 
था'', जहां सकेतिकता के सहारे गहन आध्यात्मिक अनुभूति को अभिव्यक्ति देती 
है, वहां कलात्मकता ऊचाइयो का भी स्पणं करती प्रतीत होती है । इस कविता 
मे जाल मे फंसे राजहंस के रूपक द्वारा अस्तित्व के मूलभ॒त सवालों तक पहुंचने 
की कोशिशदहै। जाल मे फसते हुए राजहंस का विश्रम अस्तित्वमान मनुष्यकी 
स्थिति की ओर संकेत करता हु नजर आता है- 

मैने देखा आग मे पवंत भी जल रहैथे 

मुञ्रे लगा जलमे विछा जाल 

हरी घासका मेदानदहे 

ओरमै आखिर 

उसमे फस कर रह गया । 


एक अन्य गीतमे कविने संगीत के रूपक उधार लेकर सूफी साधना की अवस्थाओं 


कीओर इणारा किया है-- 
घुंघरू बांध कर्मने 
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० गकं 


"क किरि वा 


सनं्ुन-रनञुन-रुनश्षुन ध्वनि सुनी 
घुंघरू खोले 
तो वह्‌ ध्वनि कहां चली गयी 


अंततः कवि को यह्‌ संगीत अपने भीतर सुनाई देता है-- 

मेरे भीतर कहीं 

चंग ओर रवव बज रहै हँ 

गज भीतर है, पर बाहर सुनायी दे रही है 

वहां जहां बेकार है 

मेरा ““पट्ना'” ओर “करना'-- सव कुष्ठ 

परमसत्ता को “प्रिय” कहकर सम्बोधित करने कौ शेली शम्स-फकीर की भी 

है । रहस्यवादी प्रेम की विभिन्न स्थितियों को उन्होने निगूढ आध्यात्मिक अर्थो से 
सम्बद्ध क्रिया है इसप्रेमकी पीडा से विकल मनका विम्ब उनके गीतोंमें 
बार-बार उभरता है-- 

अपने प्रेम की ज्वाला में 


जव से तुमने मुञ्चे जलाया 

तव से मेरा-तुम्हारा मेल हआ 

तुम्हारी कटी बात मने जब अपने कानों से सुनी 
तवसे मेरा-तुम्हारा मेल हु 

मेतोहुं वनका चन्दन वृक्ष 

जिसे तुम प्रेम की कुल्हाड़ी से काट लाये हो 


तवसे मेरा-तुम्हारा मेल हुआ 


यह्‌ प्रम “ददं के परदे" के नीचे पनपने वाला संवन्ध है । वहां जहां “राज रानी" 
के साथ चौसर का चेल बेला जाता है-- 

आयेगी वह्‌ राजरानी 

ओर हमारे साथ खेलेगी चौसर का वेल 

वहीं ददं के परदे के नीचे मेरी जगह है 


कभी ““प्रिय" ओर कभी “प्रिया केरूप मेंकविने ईष्वर के असीम सौँदयं 
का वणेन किया दै, जो कभी-कभी एेन्दरिकता के धरातल का भी स्पशं करता है- 
आंखो की पुतलियो में मैने 
मदिरा के प्याले भरकर रवे है 
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पर वह बेपरवाह्‌ मेरे निमत्रण पर आयेगा क्या? 
आयेगा तो उसे गले लगाकर 

वांहो मे भींचलूगी 

ताकि मुज्ञ छलकर 

वह फिर भागन पाए 


कवि के अनुसार यह्‌ इश्क ही ईश्वर का “ जहुर ' है--उसका प्रकट रूप है । 
इसी ज्योतिमंय रूप मे वह्‌ सवके मन में प्रकाशित होता है-- 
इष्क को आगने 
मेरे तन को जला डाला 
क्या कटं यही तो जहर है उसका 


शम्स फकोर ने “शास्त” अर्थात्‌ भारतीय अद्वैत दशन का संदभं अपनी अनेक 

कविताओं में दिया है जौर उससे सभ्बन्धित शब्दावली का मुक्त प्रयोग किया हे । 
शाह्‌ गूर को भांति वेदान्त की अनुग्‌ज उनकी पंक्तियों में सूनायी देती हे । 
““शास्व. की रीति का पालन करने के लिये उन्दे जिस “लोड को तपाना-गलाना' 
पड़ा हे, उसकी ओर उन्होने कई वार संकेत किया है- 

मैने शास्त्र का पालन किया-- 

लोहे को गलाया 

कसौटी पर मेरा सोना शायद खरा नहीं निकला 

जन्मो भटकने के बाद 

मे लौट आया ह तुम्हारे पास 

ओर तुम मेरे कटे को सुनते ही नहीं । 


यह वह अवस्था है जिसमें कवि “सोऽहम'° का मंत्र जपता है; शरीरका 
.““परित्याग'' कर “निमेल ब्राह्मणः" कासाक्षात्कार करता है; “सत्गुरु” की 
दिखायी विधि के अनुसार “कमं के सहारे धमं केक्षेत्र में घूमता है''; स्वप्न 
सुषुप्ति, जागृति ओर तुरीयावस्थामे सम्पूणं विश्व का भ्रमण करता है; असत्‌ 
को जलाकर ओर सत्‌ कापालन करके "राजहंस" की भांति ““मुक्तामाल'' पा 
लेता है । 

रहस्यानुभव को रूपकं मे बांधते-बांधते, प्रतीको के माध्यम से उसे संकेतित 
करते-करते शम्स फकीर कहीं-कहीं दुरूह्‌ ओर अस्पष्ट भी हो जाते हैँ । एकान्तिक 
भाव-साधनासे सम्बद्ध उनके प्रतीक इतने उलज्न जाते है कि सहज बोधगम्य 
नहीं रहते-- दिमाग पर जोर दिये विना उनका अभिप्राय खुलता नहीं। पर 
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यह अकेले शम्स फकीर की ही स्थिति तो नहीं समस्त सूफी काव्य की स्थिति है । 


अहमद बटवारी 


महमद बटवारी (१८४५-१६१८) अपनी अन्यापदेशिक कविता नयः के लिए 


विशेषरूप में ख्यात ह, जिसे कश्मीरी सूफी काव्य की शीषंस्थ उपलब्धियों मे गिना 
जाता है । अपने गीतों भौर गञ्रलों की संगीतात्मक्ता, माधुयं ओौर भाव-सौन्दये के 


लिए भी वे काफी लोकप्रिय रहै, पर "नय" की रहस्यवादी प्रतीकवत्ता उसे एक 


विशिष्टता प्रदान करतीदहै। इस कवितामे कवि का रचनाकौशल उस सजग 
कलाकार का है जो थोडे शब्दों मे गहरे अथं भर देने का प्रयास करता है। रहमान 
डारकी "शषरंग" की भांति इसे भी कश्मीरी सृफी कविता के चरम उन्मेषकी 


प्रतिनिधि रचना कहा जा सकता । 


इस कविता में बटवारी ने रवीन्द्र ठाकुर कौ भांति अपने आपको विराट 


की वंशीकेरूपमेंदेखा रहै, हवा जिसके छिद्रो से बेलकर एक एेसा संगीत उत्पन्न 


करती है जो बरबस बहाले जाता है, प्रिय कं साथणएककरदेतारहै, "मनकी 
नदी मे तन को स्नान” कराता है । किन्तु विराट की वंशी वनने तक व्यक्ति को 
मौन कितना ददं स्नेलना पडता है, कितने ाघात सहने पडते है, अपने आपको 


` किस निमेमता से विधवाना पड़ता है, इसका एक पूरा इतिहास है । यह इतिहास 


आत्मकथात्मक ढंग से स्वयं 'नय' सुनाती चलती है किं कंसे वह्‌ घन-वन में एक 
हरा-भरा वृक्ष थी मौर कंसे उस पर लकड़हारे की कूल्हाडी का निर्मम प्रहार 
हआ । कंसे उसे वनसे अलग करके जलमें लकडीके कृन्देके रूपमे प्रवाहित 
क्या गया, फिर गढा गया, छेदा गया, नया आकार दिया गया । फिल्म की 
भांति खलती हुई इस कथा की विभिन्न स्थितियां सूफी-साधना की फ़ना ओौर 
बका आदि अवस्थाभों की ओर सूक्ष्म ओौर कलात्मक ढंग से संकेत करती चलती 
है । इस अन्यापदेशिक विधान के अन्तगंत सात छेद सात ऋ षियों दारा दिखाये 
गए सात वुजं (साधना की सात अवस्थाएं) हँ -- आंगन से गगन तक व्याप्त । 
नय' (बांसुरी) बनना एक कायाकल्प है । पर 'नय' वन जाने पर जो दिव्य- 

संगीत छिडता है वह्‌ एेसा लगता है जैसे शीराजी की आवाज इन्द्रके गले से 
निकलकर दोनों लोकों म गंज रही हो- 

आवाज्जि शीराज हलके इन्द्राज 

वुजान दवन जहानन 


हवा इस वासुरी-घ्वनि को सारे वातावरण में व्याप्त कर देती है- 
हवा ने मृ्ञे उडाकर फिजा में पहुंचा दिया । 
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नयः मे इस बात का संकेत है कि “मकां” (घर) का महत्व “मकीं'" (रहने 
वाले) से है, वह सत्ता जिसकी सांस नय में संगीत उत्पन्न करती है । उसकी पह- .. 
चानही व्यक्ति को यह कह्ने पर विवश करदेतीहै कि 'बेशकरम खुदा हू, 
मानो “केशव ईश्वर” ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया हौ । 

तथ जायि वा तिथ अन" परनावय 

तमि शायि मन सावनावय 

केशव-ईश्वरुन जमअ बोलनावनय 
- हरमल बिह्िथ वरनस 

अहमद वटवारी कौ “नय” मौलाना रूपी कौ कविता पर आधारितदै, 
किन्तु ्रहीत प्रेरणा को कवि ने मौलिकडढंगसे व्यक्त करने का प्रयत्न कियाहै। 
इस प्रकार (नय' विराट के साथ व्यक्ति का तादात्म्य करा देती है- 

'नय' एकं गेय रचना है जिसके छन्द विशेष रूप से संगीतात्मक हैँ । (नय 
शब्द को लेकर शब्द क्रीडा भी इसमे कवि ने बहुत की है गौर किसी-न-किसी तरह 
इसकी आवृत्ति के लिए गुंजाइश निकाली है- 

इश्क नय, दरद नय लागनय दीदनय 
नय-नय.नय-नय-नय 
नय-नय-नय-नय छिम दवान दिहानय 
तस सिवाय बे यि काह नय 

"नय" की प्रत्ययके रूपमे आवृत्ति के साथ-साथ यहां श्लेष ओर यमक का 
चमत्कारभी टै जो “नय के "नहीं री" अथं को लेकर संभव हुभादहै। यहां 
उपनिषदों के नेति नेति! की भीक्षीण प्रतिध्वनि है । बटवारी अहुत कम पठृ-लिखे 
ये, हिन्द्र दशंनो का उन्होने अध्ययन नहीं किया था, किन्तु सूफियों को दायके रूप 
मे जो ओौपनिषदिक विचार-सूत्र मिले थे, उससे उनका परिचित होना स्वभाविक 

गी था 
॥ अपनी कुछ ग्लो ओर गीतों मे भी बटवारी कलात्मक ऊंचादइयों का स्पशं 
कर सके ह। विशेषकर गीतों के क्षेत्र मे उन्होने उसके परम्परागत रूपाकारों 
से हटकर कुछ नये प्रयोग भी किए हँजो प्रभावित करते है। उनके गीतो-गजलों 
में 'ल"जिमो फुलया बदामवारे, द्रायि अ'छिदारि ती वुछछने" (बादाम के फूल खल 
उ है, रूपसियां उन्हें देखने को चली है । 

काजल से संवरी तुम, वास्वव मे शोभित लगती हो" जसी कवितां में 
परोक्ष सत्ता के सौन्दयं की परछाई नारी-रूप में देखी गयी है । ““डयूठमस केह नय” 
(मैने तो उसका कुछ भी नहीं देखा) कविता कश्मीरी सूफी कवियों के प्रिय विषयं 
““कुछ नहीं" मे सब कुछ के आभास को लेकर लिखी गयी है... 

मैने उससे कुछ नहीं कहा, कु भी नहीं 
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मैने उसका कुठ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं 

. बिल्कुल कृ नहीं, कृ भी तो नहीं । 
किन्तु हर जगह वह्‌ खाविन्द दिखायी देता है 
भाव-विभोर उसकी भोर चलता चल 
कासिदकेलिएनदिनर्है, न रात 
नहीं कुछ नही, मैने उसका कुछ नहीं देखा 


““इनद्र के दरवार मे परियां नगरमा कर रही है" जैसे कछ गीतों में संगीत 
अधिक महत्त्वपुणं तत्त्व के रूप मे उभरता है । 

अन्य कश्मीरी सूफी कवियों की भांति अहमद बटवारी ने भी “शास्त्र” की 
परम्परा अपनाकर हिन्दू देवतामो, मिथकीय पात्रों, तीर्थो तथा साधना सम्बन्धी 
शब्दावली का सांकेतिक प्रयोग किथाहै। विष्णु, कृष्ण, महागणेश गंगाराख, 
रावण, सीता, राम, शंकर, शिव, नारायण आदि शब्द उसकी “जान शुम जहानस 
सत्य ' शीर्षक कविता में विशेष रूप से प्रयुवत हुए है, यद्यपि सूफी साधना के 
संदभं में प्रतीकात्मक अथवा सांकेतिक अर्थो को योतित करते हुए । 


परम्परा के अन्तिम प्रतिनिधि 


सूफी कविता वीसवीं शताब्दी मेँ नयी काव्य-परवृत्तियों के उदय के साथ ही लुप्त 
नहीं हई, एक समान्तर धारा के रूपम प्रवाहित होती रही । आधुनिक युग मं 
जिन कवियों ने इसे गति दी इनमें समद मीर ओौर अब्दुल अहद जरगर विशेष सूप 
से उल्लेखनीय है । बदलती परिस्थितियों ओर परिवेश के दबाव से असमस्पक्त, 
बदलते जीवन मूल्यों भौर समस्याओं के प्रति उदासीन ये दोनों कवि चिदाकाश 
में तस्सवुफ की उड़ान भरते रहे । अपने युग के मानवीय यथां से नहीं “वहदतुल 
वजूद” भौर ““लाहूत"” ““नासूत"” की अवधारणाओं से जुड़ी इनकी रचनात्मकता 
रहस्यानुभूति के लिए रूपक तलाशने तक ही सीमित रही । एसी स्थिति 
मे एकं बड़ा खतरा यह था किये सूफी काव्य की रूढ शब्दावली अौर बासी- 
उक्तियो की ही आवृत्ति से अधिकं कुछ करने मेँ असमथ होते, पर इन्हें यह्‌ श्रेय 
जाताहै कि सीमित ओौर सुपरिचित भाव-कषेत्र मे भी इन्होंने नये रूपकों, नये 
भव-बिम्बों ओर प्रतीकों का प्रयोग करनेकी कोशिश की। इस दृष्टि से समद 
मीर गौर महद जरगर को हम कश्मीरी सूफी काव्य-परभ्परा के अंतिम प्रति- 
निधि भले ही मान ले, उन्हे इस परम्परा के अन्तर्गत गौण अथवा मामूली स्थान 
नहीं दे सकते । दोनों कवियों को अपने क्षेत्र मे जो लोकप्रियता प्राप्त है बह ध्यान 
अवश्य भाकष्ट करती है । ५ 
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समदमीर | 


` समद मीर १८९६३-१६५५) महज्‌र के समकालीन ये, पर महजूर ने जहां कश्मीरी 


काव्य में एक नये युग का सूत्रपात किया, समद मीर सूफी शैली कौ काव्य रचना 
मेही लगे रहे । वे सृफी रहस्यवाद की उस परम्परा के साधक कवि थे जिसकी 
नीव में वेदान्त ओर शौव-दशेन है । कश्मीरी सूफी शन्दावली में इसे, जंसाकि हम 
अन्यत्र कह चुके है, “शास्त्र की परम्परा” कहा जाता है मौर यह “सोऽहम्‌ 
अथवा ““शिवोऽहम” की अद्वैत भावना पर आधारित है। समदमीरके काव्य 
मे आत्मा ओर ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्धो की व्यंजना इसी भाव-भूमि पर हई 
४ १८६३-६४ ई० के आसपास श्रीनगर मे जनमे समद मीर को कविता पिता 
खालिक मीर से विरासतमे मिली थी। आरीकशी का पैतृक धन्धा भी उन्होने 
शरू मे अपनाया, पर २५ वर्षंकी आयुमेंवे अपने गांव नम्बलहार न्लौ आये। 
यहीं उन्होने सूफी-साधना की दीना ली । बीच-बीच में वे श्रीनगर आते-जाते रहे 
पर अपने जीवन के अंतिम वर्षो मे एकान्त मे ही अपना अधिक समय विताने लगे । 
& जनवरी, १९५६ को प्रातः काल सोते मे ही उनका देहान्त हुमा । 
““व्यक्तरावुनप्योम"' (सब निभाना पड़ा मक्षे) को समद मीर कौ पहली कविता 
माना जाता है, जिसकी रचना उन्होने महाराजा हरिरसि के महल मे मज्ञदूरी 
करते हुए की थी । इस कविता मे कवि ने संकेतो मे अपने जीवन की कथा कही 
है । उसके बाद मीर ने सैकड़ों गीतों ओर गजलों के अतिरक्त लोककथा पर 
आधारित एक लघु प्रबन्धकान्य "“अकनन्दुन" की रचना की । | 
समदमीर की रचनां को व्यापक लोकप्रियता का उसकी संगीतमयता 
मे निहित है। ललित शब्द-योजना, अंतवर्ती तुक ओर अनुप्रास का कलात्मक 
प्रयोग उनमें मधुर श्रावणिक प्रभावों की सृष्टि करता केरता है । अतर्मृखी भाव- 
साधना ओर रहस्यवादी दशेन से सम्बद्ध प्रतीकमीरको कहीं-कहीं दुर्बोध भी 
बनाते हैँ । फिर भी आध्यात्मिक अनुभव जिस रूपमे ढलकर उनके काव्यम 
आया है, उसे श्रेऽठ कलात्मकता की संज्ञा दी जा सकती है । 
समद मीर का कवि वस्तुतः उनके भीतर के सूफी पर आधित है ओर उनका 
सूफी उनके कवि रूप पर । यही वजह्‌ है कि सूफी रहस्यवाद उनके काव्य में भाव- 
पुणं अभिव्यक्ति की बांह गहते हुए नजर आता है । उनके प्रतीक, उनके बिम्ब, 
उनकी उपमान-योजना- सव इसी द्वाभा से मंडितर्है। उनके काव्यकेकेन्द्रमे 
यह विचारदहैकिजरंसे लेकर आफताव तकं सारी सुष्टिमें एक परम सत्ताका 


प्रकाश व्याप्त है ओर मानव जीवन भी उसी व्याप्तिकाएक प्रकट रूपदटहै। 
इस रहस्य को ज्ाहिद या धर्मोपदेशक नहीं समक्ष सकते, न पुस्तकीय ज्ञान से इसे 
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जाना जा सकता है । परमात्म-सत्ता कौ इस अखण्ड चेतना से एकात्म होने म 
ही जीवन की सार्थकता दै। एक होने कायह्‌ एटसास सारे ट्ख ओर नि 
को दूर करता है । अद्वैत की अवस्था में साधक कौ स्थिति गंगे या वहरे की-सी हं 
ओर साक्षी तथा साक्ष्य का अन्तर मिट जातादै। गमस कोर णादि र्‌वख्सत. 
(गम को उल्लास ने विदा किया) जसे अपने अनेक गीतों गौर गजलों मेँ कवि हम 
विचार ओर अनुभूति के इस धरातल पर खड़ा मिलता है । 
सूफी साधना-पद्धति में एकात्मता के अनुभव को गोपन रखने का जो महत्व 
है, समद मीर ने अपनी कविताओं मे उसे रेखांकित क्ियाहै। विराट से मिलन 
एक एसा अनुभव है जिते प्राप्त करने के लिये नयनो को श्रवणमय ओौर श्रवणो 
को नयनमय करना पड़ता है, ओर साथही होठो कीसी लेना भी-- 
तुम्हारे नयन अगर श्रवणमय हो जाए 
तो हर रात तुम्हारे लिये मूक्ति को रात होगी 
मगरे साहिवे होश (सचेत साधक) 
तुम्हें होठो को सी लेना पड़्गा 
इस कविता में समद मीर ने ““इश्क के मजहव"' की व्याख्या की है ओौ र अपने 
आप को दिव्य-संगीत छेडने वाली एक मिजरावके रूपमे देवाह । 
जिन गीतों मे कविनेएकमप्रेमी के रूपमे ईष्वर के प्रति प्रेम-निवेदन या 
उसके असीम सौन्दर्यं का विम्बांकन कियाहै, वे विशेषरूपसे भावपूर्ण होने के 
कारण काफी लोकप्रिय हए हँ । “ज नये मास के चांद" उनका एेसा ही एक गीत 
है जो संगीत की महफिलों मे विभोर होकर गाया जाता ह । इस गीत मे एक रूप- 
विह्वल हदय के भाव बड़ सुन्दर विम्बं मे व्यक्त हुए है-- 
ओ नये मास के चांद । 
यों छिप मत 
मेरीमिट्टीसे तूने 
ये इतने मधुपात्र बनाये है, 
ओ कुम्भकार ! 
तेरी पुकार परा 
ले यह्‌ मेँ दौडी आयी 
सुन, मुञ्ञे टेरने वाले ओ ! 
कुछ नही" अथवा अव्यक्त शून्य सूफी द्शन का एक एेसा सूत्र है जिसकी 
व्याख्या को समद मीरने अपनी कई कविताओं का कथ्य बनाया है । ८“कुछ नहीं" 
कवि के लिये एक एेसा विन्द्‌ है जिससे व्यक्त विश्व मे व्याप्त परम सत्ता तक 
पचने के लिए प्रस्थान किया जा सकता है । यह्‌ "कुछ नही" ही वह है जो “सब 
ष्ठ को अं देता है ओर अस्तित्व के गहन रहस्यों का उद्घाटन करता है । 
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शायद इसी कारण कवि “कृ नहीं" के बारे मेँ इतना कु कह गया है । उसके 
णब्दो मे कं तो इस वेरंग ने अनेक रंग दिखाये है-- 

कृ नही" एक वाग है 

जिसे समद मीरसजा रहा है 

जिसका कोई नाम नहीं 

उसीसे निकला है यह सव कुछ 

कुछ नहीं" के फूल गुरूमे ही खिले 

यह्‌ तुम्हारी किस से पहचान हो रही है- 

सचेत रहो ! 

समदमीरकाकाव्य परिमाणमें विपुल है, पर उसका समुचित मूल्यांकन 

नहीं हआ है । जम्मू-कश्मीर राज्य की कल्चरल अकादमी ने मोतीलाल साकी के 
सम्पादनमेंकवि का सम्पूणं कृतित्व “कुलयाते समद मीर' शीषंक पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित कियादहै। इसकी भूमिकामें कवि की वैचारिकं पृष्ठभूमि ओर उसकी 
उपलब्धियों को प्रकाशवृत्त में लाने का अच्छा प्रयास है, लेकिन उसकी कविता के 
कई दुर्बोधि अशो की व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। 


अहद जरगर 
अहद जरगर (१९०८-८४) समद मीर की ही भांति अपने समय के संदर्भो ओर 
समस्याओं से असम्पृक्त तस्सवुफ कौ एकान्तिक भूमिपर रचनाशील कवि रहे 
दै । सामाजिक जीवन के यथाथ का कोई मूल्य नहीं, अंत्जंगत के रहस्यानुभव ही 
उनके लिये यथाथेदहैँ। कण्मीरीमें सूफी रहस्यवाद के इस अंतिम प्रतिनिधिने 
विपुल काव्य का सजन कियाहै जिसका अधिकांश भाग प्रकाशित भी हुआ है। 
यह्‌ काव्य एक सीमित पार्क वगंमेंअ।ज भी लोकप्रिय है । 
अहटद जरगर की सर्वाधिक चचित प्रवृत्ति को प्रायः 'श्रास की कविता 

(हाँरर पोएदरी) की संज्ञा दी गई है । भयानक ओर बीभत्स विम्बों के प्रयोग द्वारा 
सूफी साधना के गुह्य रहस्यो को ओर संकेत इस प्रवृत्ति की पहचान है । कवि जव 
अपने ही पिता का वध, अपनी ही मांसे व्यभिचार, अपने ही बच्चों के टुकड- 
टुकड़े करके दरियामें डालने की बात करताहैतो पढने वाले के मन में एक 
सिह रन-सी पैदा होना स्वाभाविक है-- 

सुनो, गौर से सुनो -- 

अपने पिता की गदेन पर वार करो 

जिससे जन्म लिया है तुमने 

उसीसे सहवास करो 

जाओ ओर अपने भादइयों को खत्म कर दो- 
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यही है वह्‌ इकरार 

जिसे किया है अद जरगर ने काफिर वनकर 

अपनी संतान के टुकड़े कर डालो 

ओौर मास डालदोदरियामें 

जिससे विवाहित हो 

दूध पियो उसी के स्तनो का 

एेसान हो कि कोई अय्यार आये 

ओर बाधा उाले- 

काफिर बनकर मैने यह इकरार कियादहे। 

यहां कवि वास्तव मेँ हिन्दी के सिद्ध कवियों की भांति उलटवांसी की भाषा 

मे बोल्‌ रहा है । इन भयावह विम्बों के वारे मे उसने स्वयं स्पष्ट किया है कि वह्‌ 
प्रतीको मे अपनी वात कह रहा टे-- 

प्रतीक की गजल कटी है अहद जरगर ने यह 


यद्यपि इस प्रवत्ति ने सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया है, पर यह अहंद जस्र 
के काव्य में बहुत देर तक वनी नहीं रही । अमीन कामिल ने अफसोस जाति 
किया है कि “एक नयी आवाज” कश्मीरी साहित्य में “उभरते-उभरते दव ग 
ओर इस रंगमें “मुल्लाओों के हुक्मे काफिर'' या “जाम लोगों की नासमन्नी' के 
कारण कवि ने अधिक नहीं लिखा ।'* वस्तुस्थिति यह है कि यह कवि दारा ` त्रास 
को कविता" अथवा "“हँरर पोएटरी' लिखने का कोई प्रयास नहींथा । वटं तो 
उलटवांसी की शैली मे रहस्यवादी गह्य साधना के रहस्यों की ओर संकेत करने 
काएकटढंगथा। परथा यह कष्मीरी काव्यके पाठकों के लिएु अत्यंत दुरबधि 
क्योकि इस प्रकार के भयावह प्रतीको से वे परिचित नहीं थे । हां, इस त्रकारः को 
वीभत्सता कण्मीरी लोककथा “अकनन्द्न' मे जरूर थी ओर शायद यह संयोग 
मात्र नहीं कि अहद जरगर ने इस कथा को लेकर भी एक काव्य कौ रचना की 
है । जहां तकं गृह्य शब्दावली का सवाल है 'कुलाणव तंत्र" जसे कश्मीरी तांत्रिक 
ग्रन्थों में उसका प्रयोग मिलता दहै । पर भयावह प्रतीकं के माध्यम से अपनी 
वात को कहने का यह प्रयत्न अहेद जरगर का विलवुःल अपना था । 

दुरूहता ओर अस्पष्टता अहद जरगर के काव्य की एक एेसी प्रवृत्ति है जिसने 
उसकी अन्य विशेषताओं को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है । दरअसल तस्सवुफ की 
अवधारणाओं ओौर साधना के संकेतो को भावपूणं काव्यका रूप देने की कोणिश 
मही अहद ज॒रगर की विशिष्टता को देखा जा सकता है । चेतना कौ अखंडता 
ओर परमसता से एक्य की भावना उनके काव्य का मूल स्वर है। आत्मा ओर 
परमात्मा के सम्बन्धो की प्रगादता को स्त्री-पुरुष प्रेम के सुन्दर रूपकं दवारा 
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संकेतितकि करते हए उन्होने कई अच्छी गीतोंकीसृष्टिकी है । ‹ (सुय म्थे* दिलसं 
कानः (मेरादृदयवस उसीवाणसे विधादै) जसी रचनाएं एक कविके रूप 
मं उनको उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती दहैँ। इस कविता मे (आलौकिक) 
प्रेम कौ उत्कटता को काफी मौलिक ओर प्रभावशाली विम्बों मे उद्घाटित किया 
गया है जेसे- । 

मेरी देह लपट का एक वृक्ष है-- 

लपट, जो क्षण-क्षण तेज होती जाती है ` 


परम सत्ता से अद्दैतके बोध को अहद जरगरने सूक्ष्म सांकतिकता के माध्यम 
से भावनत्रुगभाषा में अभिव्यंजित किया है। इस संदभंमें उनकी बहु-उद्‌धृत 
कविता !एक नुक्ताहै यह तुम्हँं जगाने को' विशेष उल्लेखनीय है। इस कविता 
कौ कुछ कूर पंक्तियां इस प्रकार है-- 
मेदहीहंशमा, मेही परवाना 
मेहीप्रकाशकास्रोत 
म दही उद्‌भासित करताहूं 
सूयं ओर चन्द्रको 
वगियाभीमैहीहु-मैही बौर 
मेही इस जलवे का नजारा करने वाली बुलबुल 
मदहीहंप्रेम कौ सुगन्धसेभराषूल 
समद मीरको भांति अहद जरगरनेभी ““ कुछ नहीं“ की दानिक अव- 
धरणा को लेकर कृ कविताएं लिखी हैँ । बुष्टुम केह नयः (मेने कुछ भी तो वहीं 
देवा) शीषंक कविता को इस संदभे में उदाहरण के रूप मे लिया जा सकता है- 
कुछ नही! कामेल हा कु नही" से 
कुछ नही को देखा मैने आंखों के सम्मुख 
आखिर यह कुछ नहीं" है क्या? 
मुज्ञ छ्ला तो नहीं "वुः नही" ने ? 
अदद जरगरने अपने काव्यमे “शास्त्र की उस परम्परा का ““ पालन'' भी 
किया जिससे शम्स फकीर ओर समद मीर इतने अ भिभूत हैँ । "तपस्वी शिवसे 
मैने पूछा" इस प्रकार की हिन्दु दा्शनिक-धामिक शब्दावली ओर अवधारणाओं 
का प्रयोग करने वाली उनकी एक महतत्वपुणं कविता मानी जाती हे, जिसमे कवि 
को “हर स्थान से ओम्‌ की पुकार" सुनायी दी है। 
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: & : 
छाद्य का प्राम्भ 


मिलिन्द पन्ह' ओर बृहत्कथा' : अनुमानों की भित्ति 

कश्मीरी मं गद्य की परम्परा का सूत्रपातं १९वी शती में हुमा, साहित्यिक गद्य . 
का इससे भौ एक शती पश्चात्‌ । इससे वं कश्मीरी गद मे कोई रचना न हुई हो, 
यह्‌ संभव तो नहीं लगता पर किसी भी लिखित साक्ष्य के अभाव मेदस विषयमे 
प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन है । केवल मौखिक परम्परा से प्राप्त किस्सों 
ओर लोक-कथाओं के आधार पर कश्मीरी गद्य के प्रारम्भिक स्वरूप ओर स्थिति 
के बारे में कोई धारणा बनाना ग्रनत होगा, क्योकि एक तो लोक-साहित्य का रूप 
परिवतित होता रहता है भौर दूसरे इन कथाओं के मूल स्रोत विशुद्ध कश्मीरी न 
होकर उत्तर भारतीय ओर अन्य देशीय भी है | 

वस्तुस्थिति परं प्रकाश डाल सकने वाली सामग्री के सर्वथा अनुपलज्ध होने के 
कारण अनुमान का सहारा लेने की प्रवृत्ति कुछ हद तक समक्षी जा सकती है, पर 
शोध के सार्थकं प्रयत्न इस दिशा मेँ दरसल हुए ही नहीं है । नतीजे के क्तीर पर 
केक लाल-बुक्षक्कडों कौ एेसी बन आयी दहै किवे कश्मीरी ग्य की परम्पराको 
उस काल में धकेलने कौ कोशिश करते हैँ जब स्वयं कश्मीरी भाषा का कोई पृथक्‌ 
अस्तित्व न था । इस संदभं मे इन लोगो ने “मिलिन्द पन्ह' गौर बृहत्कथा" को 
कश्मीरी में प्रारम्भिक गद्य-रचना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करक स क्रदर 
उछाला-पटका है ओर अचरज मे डाल देने वाली एेसी-एेसी बातें कह ङाली्हैकि 
मन कौ तरंग मौर तथ्य में अन्तर करने की कोई गुंजाइश. ही नहीं र जाती । 
उदाहरणतया भाषा-विज्ञान, इतिहास ओर मानव-जाति शास्त को एकं साथ 
टंगड़ी देकर चारों खाने चित्त गिरा देने में सिद्धहस्त प्रो° मुहीउद्टीन हाजिनी 
साहब का 'मिलिन्द पन्ह्‌' के वारे मे यह फमनि है - | 

भज यह बात भी कही जाती है कि बौद्धो का महान विद्वान्‌ नोगसेन भी 
शायद कष्मीरी था । उसने अपनी किताब "मिलिन्द पान्हा' उस समय भी कष्टवाडी 
कमीरी (क्भीरी की कष्टवाड़ी बोली) मे प्रशनोत्तर के रूप मे रची थी । इसका ` 
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पाली जर सहली भाषाओं में अनुवाद हुजा । भूल तो रहा नहीं, किन्तु अनुवादे 
अवशिष्ट रह गया, क्योकि इसके कुछ काल वाद ही वौद्धों का ठास हुआ ` ˆ"1'*" 
अव हाजिनी साहव से कौन कटै किआपन तो प्राकृत जानत नपाली,न 
सहली न संस्कृत, फिर क्यो ईसा से दो शती पूर्वं रची गयी कृति की भाषाको 
""कष्टवाडी कस्मीरी' कहते रै, जवकि उस समय कश्मीरी को कष्टवाडी वोली तो 
दूर, कश्मीरी भाषा का कोई पृथक्‌ आकार तकन उभराथा । पर हाजिनी साहब 
को कहने से कभैन रोक सकता है ? आखिर उनकी कल्पना कौ उड़ान को यहां तथ्य 
मानकर चलने की प्रवृत्ति नहीं है ? फिर उनके पास प्रमाण भीतो दहै-जियालाल 
नाजिर का लेख "क्या नागसेन कण्मीरी था?" जो 'गुलरेज' के जुलाई १६५३ 
जंक में प्रकाशित हुमा था । नाजिर साहब ने हाजिनी साहवसे भी आगे जाकर 
वर्तमान कालीन कश्मीरी के “पोन' (फाला) शब्द से प्राचीन पाली-प्राहत 
"पन्हु' को व्युत्पन्न मानते हुए लिखा है कि “मिलिन्द पान्हा' (1) के पाली अनुवाद 
मे कश्मीरी न जानने के कारण अनुवादक ने अनेकं कश्मीरी शब्दों कोज्योकात्यों 
रहने दिया है । इस तरह वर्तमान कालीन कश्मीरी पाली से भी प्राचीन हुई । 
नाजिर साहब ने "मिलिन्द पन्ह्‌' को गद्य का उत्कृष्ट नमूना कहा दहै" जो कि 
वह्‌ है, पर कष्मीरी गद्य का नहीं । "मिलिन्द पन्ह्‌' (< सं° 'मिलिन्द प्रश्न) की 
मूल भाषा संभवतः उत्त र-पश्चिमी भारत में उस समय प्रचलित कोई प्राकृत 
थीजोपालीसे काफी समता रखती थी । कश्मीरी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, 
यद्यपि कश्मीरी भाषाके विकास मेपालीकी परत भी विद्यमानदहै । कृतिमें 
प्रसिद्ध वौद्ध विचारक नागसेन तथा यूनानी शासक मिनंण्डर तीय (भिलिन्द) 
के बीच हए संवाद की प्रश्नोत्तर के रूप में लिपिवद्ध किया गया है  नागसेन इसके 
लेखक नहीं ह । यद्यपि बौद्ध दशेन ओौर सष्टिशास्त्रसे सम्बद्ध विचार उन्हींके 
दारा व्याख्यायत ¢" 4 
गुणाय की विश्वप्रसिद्ध कवि "बृहत्कथा को लेकर प्रो हाजिनी नेओरभी 
अधिक मनोरंजक ““तथ्यो'' का रहस्योद्चाटन किया है । मस्तलन्‌ यह्‌ किं बृहत्कथा 
बौद्ध ““अन्दाजेफिक् (विचार-पद्धति)का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि "पंजतन्त्रा 
(!त्राह्यण “विचार पद्धति” को अपने ढंग मे समज्ञती है। बृहत्कथा भौर 'पंजतन्वा' 
के मूल हस्तलेख ब्राह्मणों भौर बौद्धो के पारस्परिक मनमुटाव के कारण एक ` 
दूसरे की प्रतिद्न्दरिता में नष्ट कर दिये गये, “जो विभिन्न युगोँमे कष्मीरमे. 
चलती रहो थी ।"° अन्तमे अपने युग कौ कश्मीरी के “क्लासिको शाहकार 
वृह॒त्कथा को ब्राहाण विद्वानों ने हो-दल्ला करके हड़प लिया ।` 
हाजिनी साहब तथा उनकी बात को प्रमाण मानने वाने स्वयं सिद्ध विद्रानों 
ने किस आधार पर मुणाडय को कश्मीर का निवासी ओर वृहत्कथा कौ भाषाको 
कष्मीरी कहा है, यह्‌ उन्न स्पष्ट नहीं किया है । सम्भवतः पैशाची प्राकृत भौर. 
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कश्मीरी फो एक हौ भाषा मान लेने के कारण उनका एेसा अग्रह है । "बृहत्कथा 
भौर गुणाय के वारे मे ओर अधिक जान लेने की उन्होने कोई जरूरत ही न समज्ञी, 
क्योकि एक बार उन्होने जव निश्चय कर लिया कि ववृहृत्कथा' कश्मीरी भाषामें 
लिखी गयी थी, फिर इस निश्चय को बदलने के लिए वे क्योकर तंयार होते ? अब 
हाजिनी साहव भौर उनकी शिष्य मंडली को कौन समञ्लाये कि गुणाड्य प्राकृत 
भाषा ओर साहित्य के महान संरक्षक उज्ज॑न के महाराज सातवाहन कं सभा- 
पण्डित ये । महाराज सातवाहन ““हाल'' के नाम से भी लोकप्रसिद्ध थे उनके द्वारो 
रचित सतसई प्राकृत साहित्य की मूल्यवान कृति मानी जाती थी। गुणाय 
"बृहत्कथा" को पैशाची मे लिखने को इसलिए विवश हुए थे कि वे महाराज सात- 
वाहन को छः महीने में संस्कृत सिखाने की शतं हार गये थे ओौर उन्है पिशाचो 
की बस्ती में रहना पड़ाथा। स्पष्ट है कि षैशाची उनकी अपनी भाषा नथी, 
ओर केवल पैशाची में रचित होने के कारण ही "बृहत्कथा! की भाषा कश्मीरी नहीं 
हो जाती । 

यह्‌ भौ निश्चित नहीं कि "बृहत्कथा" एक गद्य कृति थी । बुद्धस्वामी कं 
“बृहत्कथा श्लोक संग्रह" से आभास मिलता है कि कृति गद्यमें न होकर पद्य में रही 
होगी । कीथ ने उसे गद्यमें रचित माना है, पर आचाय हजारीप्रसाद द्िवेदीने 
विश्वास प्रकट किया है कि “मूलकथा पद्यबद्ध थी ओर वहीं से प्राकृत भाषा या 
लोकभाषा मे प्यबद्ध कथाओं को लिखने की परम्परा शुरू होती है ।**. 


बडशाह का जीवन चरित्‌ | 


श्रीवर का हवाला देकर यह्‌ भौ का जाता है कि सुल्तान ज्ञनुलाबिदीन (१४२०. 
१४७०) के शासनकाल मे कश्मीरी भाषा में गद लिखा गया, जिसका एक उदा- 
हरण पंडित नोस्थ सोम दारा लिखित 'जेनचरित' नाम की कृति है। ( लेकिन यह्‌ 
केवल अनुमान मात्र है । कृति कं अनुपल्बध होने कं कारण इस बारे मे निश्चय से. 
कुछ नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इस बात कौ अधिक सम्भावनाहै कि बादशाह्‌का 
यह्‌ जीवन चरित्र पद्यबद्ध रहा होगा । आश्रयदाताओं के जीवन को लेकर चरित- | 
काव्य लिखने की प्रथा आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय भाषाभों 
मे सातवीं शती के बाद तेजी से चल पड़ी है ।'" इन चरित्‌ काव्यो मे गद्य के प्रयोग 
की सम्भावना तो बनी हई है, पर इहे मूलतया गद्-कृतियां कहना उचित न होगा 
क्योकि कथा अथवा आख्यायिका आदि के लिए गद्य का बंधन केवल संस्कृत मे था । 
जैनुलाविदीन कं ही समय में रचित एक काव्य कृति 'बाणासुरकथा' की जो 
१६वीं शती में लिपिबद्र एकमात्र प्रति आज ब्रह्‌-लर के प्रयत्नो से उपलब्ध है, 
उसमें हाशियों पर लिपिकार ने कश्मीरीमें टीका दी है। "टीका" हत अर्थात्‌ 
कठिन शब्दो के अर्थं । लेकिन किसी सम्भरणं वाक्य के उपलब्ध न होने कं कारण 
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उसे तत्कालीन कष्मीरी गद्य का नमूना नहो कहा जा सकतौ 1 


लिखित साक्ष्य का अभाव 


वस्तुस्थिति यह है कि १ वी शताब्दी के पूवं के कश्मीरी गद्य काकोईभी उदाहरण 
भाज प्राप्य नहीं है । इस दिशा मे, जंसा हम पहले कह चुके है, कोई शोध-प्रयत्न 
भी नहीं हो रहा, अतः केवल अनुमानं ओर अटकलों के आधारपर कोई भित्ति 
खड़ा करना व्यथं होगा । श्वं शती से पूवं को एक भी गद्य-कृति के सुरक्षितन 
रहने का एक कारण यह भी हो सक्ता है कि कश्मीरी भाषाको कभी राज्याश्रय 
प्राप्त नहीं रहा गौर न किसी सुसंगठित ध्म-सम्प्रदायका संरक्षण ही। ग्यतो 
दुर पद्य कौ भी स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं रही - केवल कुछ भिनी-चुनी पद्य 
रचनाएं ही हमारे हाथ लग सकी रहै, उनमें भी अनेकं मौखिक परम्परा से । शेष 
सब लोक-साहित्य के अंतगंत माता है। कश्मीर में वैचारिक अभिव्यक्ति अौर 
राजकोय व्यवहार कौ भाषा पहले तो संस्कृत ओौर वाद में फारसी रही है । 
कश्मीरी को सम्भावनां के अनुकूल स्थिति कभी रही ही नहीं । उसे कभी यह्‌ 
अवसर दिया ही नहीं गया कि उसका उन कार्यो के लिए प्रयोग हो जिसके लिए 
गद्य का व्यवहार होतादहै। 

१६्वीं शती मे डोगरो के शासन कालम फारसीकी जकड़ कुछ ढीली हुई तो 
उदं ओर अंग्रेजी का प्रवेश हुआ। भंग्ेजों ने कभी कश्मीर पर सीधे शासन नहीं 
किया पर उनका प्रभावकिसी नकिसीरूप में यहा को राजनीतिक स्थिति पर 
पड़ता रहा । अंग्रेजी शिक्षा मौर उसके साथ-साथ भाधुनिक सभ्यता के प्रसारके 
कारण यहां भी परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई कमोबेश उसी अंदाज में जिसमें 
भारते के जन्य भाषिकक्ेत्रौं में। प्रेस, अखबार आदिकी सुविधाओं ने इस परि- 
वतन को धिशेष रूप से गति दी । लेकिन इस सबके बावजूद केष्मीरीमेंगयका 
वह उन्मेष दृष्टिगोचर न हुमा जिसने हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे एक 
क्रति उपस्थिति की । कश्मीरी के विकास की गति अवरुद्ध रहने के लिए जम्मू- 
कश्मीर राज्य कौ भौगोलिक संरचना भी कु उत्तरदायी है, क्योकि इस राज्य 
के विभिन्न क्षेत्रो में कश्मीरी के अतिरिक्त डोगरी › लदाखी, पहाड़ी, बल्ती, दरदी 
आदि भाषाएं बोली जाती हैँ जिनके बीच एक केद्रीय अथवा सम्पकं भाषाक रूप 
म उभरने मे कश्मीरी असमर्थं रही । यही कारण हैकि फारसी का प्रभाव कमं 
होने पर उदं तथा अंग्रेजी शिक्षा तथा सरकारी कामकाज की भाषाओं के रूप 


©$ 


मे सामने माथी । 
लिपिकी समस्या 
एक बड़ी समस्या लिपि कीभीरहीहै। कश्मीरी के लिए किसी सवमान्य लिपि 
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का विकास देर तक हो नहीं पाया । कश्मीर को प्राचीन लिपि शारदा का व्यवहारं 
एक विशिष्ट वगं तक ही सीमित था। नागरी अथवा रोमन लिपि कश्मीरी भाषी 
क्षेत्र के एक बहुत बड़ वग को स्वीकार्यं न थीं, जबकि फारसी अथवा अरनी लिपि 
मे इस भाषा की ध्वन्यात्मकं विशिष्टताओं को व्यक्त करने की क्षमता न थी । यह्‌ 
स्थिति स्वतंत्रता के बाद भी वनी रही। चूंकि फारसी-अरबी लिपि, अपनी 
सीमाओं के बावजूद, अधिक प्रचलित थी, स्वतंत्रता के बाद शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 
के नेतृत्व मे बनी नयी सरकार ने कष्मीरी के लिए इसी लिपि को विकसित करने. 
के उष्‌श्यसे एकं विशेष समिति का गरन किया जिसके सदस्य थे प्रो° श्रीकठ 
तोषखानी, गुलाम अहमद अशाई, प्रो०° जिया लाल कौल तथा मिर्जा गुलाम 
हसन बेग (आरिफ । कश्मीरी लिपि समिति ने नस्ख (अरनी) लिपि में कुछ ध्वनि- 
चिह्लो को जोड़कर कश्मीरी के लिए उसके प्रयोग कौ सिफारिश कौ । इस लिपि में 
कश्मीरी प्राइमर तथा कुछ प्रारम्भिक पाठ्य पुस्तके भी लिखी गयीं । पर १६५५ 
म नस्तालीक्र (फारसी) लिपि को ही कुछ अतिरिक्त घ्वनि-चिह्ों के प्रयोग के 
साथ अपनाया गया । सरकार ने इस लिपि की मान्यता प्रदान की ओर आज इसी 
काप्रयोगदहो रहा है। 


बाइबल के अनवाद 


जोहो, कश्मीरी गय का पहला रूप हमे १८२१ मे प्रकाशित इंजील के एक 
भागके कश्मीरी अनुवादमे ही मिलता है। यह्‌ अनुवाद श्रीरामपुरके मिशनरी 
पादरियों ने करवाया भौर इसे शारदा लिपि में छपवाया । इसके लिए उन्होने 
फाठन्डी में कश्मीरी लिपि का टाइप तयार करवाया । १८२७ ओर १८३२ मे 
इसी लिपि मे बाइबल के दो अन्य भाग प्रकाशित किये गये । यहु अनुवाद संभवत 
एक विशिष्ट पाठक वगे को ध्यान में डालकर कराया गया था। इसमे कश्मीरी 
इ्दुभो द्वारा व्यवहूत बोली काही अधिकतर प्रयोग किया गया। बाईइबलके 
इन अनुवादो के बाद शारदा टाइप मे ओौर कोई पुस्तक नहीं छपी । 

१८०८४ मे अधिसंद्य कश्मीरी मुस्लिम वगं मे ईसाई मत के प्रचार के उह श्य 
से ब्रिटिश बादइबल सोसाइटीने न्यू टेस्टा्मैण्ट का कश्मीरी अनुवाद करवायाजो 
फारसी लिपि में प्रकाशित हुमा । इसका एक संशोधित संस्करण “ओल्ड टेस्टामेण्ट' 

के अनुकाद सहित १८६९६ में लुधियाना में छपवाया गया 1 यह्‌ अनुवाद पादरी 
टी० आर० वाड ने अपनी देख-रेख मे यार मुहम्मद खां हारा करवाया। इस 
अनुवाद में फारसी लिपि में कश्मीरी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए विशेष चिल्ल 
का प्रयोग किया गया था । फारसी-बहुल होने पर भी इसकी भाषा बोलचाल को 
कश्मीरी से सादृश्य रखती है । 
बाइबल के कु भागों का कश्मीरी अनुवाद रोमन लिपिमे भी.छख्पादहै। 
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दिनिटैरियन वाइवल सोतादटी, लन्दन दारा संभवतः १६ वीं शती के अन्तमें 
प्रकाशित इस अनवाद की ओर किसीकाध्याननजानेके कारण कष्मीरी गद्यके 
विकास के संदभं मे यह्‌ अचचित ओर उपेक्षित रहा है, जवकि शारदाओौर फारसी 
लिपियों में प्रकाशित अनुवादो की ग्रियसंन तथा अन्य विद्वानों ने विशेष चर्चाकी 
है । इस अनुवाद का एक उदाहरण नीचे दिया गया दहै 

तौ पत, दोपतेम्य; वेयि तिमन,व, छुस गदछानत, तोय ष्छां'डिवग्येः 
त. पन.न्यन ग्वनाहन अन्दर म'रिव; वत चछृस गचछानत, तोलय छिव, न. तिथ 
ह्यकानः; ततम्य दो'प तिमन तोह्य चवि, वो'न्यिम त, व, टस हे रयुम, तो!ह्य 
छ्वि.येमिदुनियाद्धिथक त. व. छख नये मि दुनियाहुक, अवय खातर, वोन. 
मवयि जि पन.न्यव ग्वनाहून अंदर म'रिव। 





(युहन्न। स.न्ज इंजील, प° ५४) 


वाइवल के इन सभी कष्मीरी अनुवादो की एक बहुत बड़ी णलीगत विशेषता 
बोलचाल की भाषा से उनकी निकटता है । वाक्य-विन्यास वावयोंकेलम्बे होने 
पर भी व्युत्करमित न होकर सहज, सामान्य ओर सरल है- मूल-सा संतुलित 
ओर संगत । 


अन्य धाक साहित्य 


कश्मीरी गद्य मे धार्मिक साहित्य की रचना वाइवल के अनृवादों केसाथ ही 
समाप्त नहीं हो जाती । ईसाई पादरियों की तरह मुसलमान मौलवियों नेभी 
इस्लाम के सिद्धान्तो ओर उपदेशों के प्रचार के लिये कश्मीरी में पुस्तके लिखीं 
ओौर कुरान शरीफ के अनुवाद करने के प्रयत्न किये । इनमें मौलवी याह्या हारा 
लिखित ““तकसीरे कुरान""ओौर नुरुदीन कारी की 'का'शिर मिसल, किताब'विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । "मिसल. किताव' प्रश्नोत्तर शैली मे लिखी गयी ओर उसमे 
नमाज, हज, जकात आदि विषयों कौ व्याख्या है । एक उदाहरण दहै: 
सवाल--जकात कथ छि वनान ? 
जवाव --जकात छि वनान माल पाक करनस 
त, वेवाक करनस तमि हिस्स. निण. युस 
टिस्स. अल्लाह तालाहन त तिहन्दय 
रसुलि रहमतन (सल्लिलाह अल्ल हि वसलम) 
थममंज पतुन मुकरर क'रिथ थो'व ।'' 
इस्लाम धम के उपरेणो को लेकर लिखी गयी एक अन्य उल्लेखनीय पुस्तक 
शर्ञ मुहम्मदी'' है । कुरान शरीफ का सबसे अच्छा कए्मीरी अनुवाद मौलवी 
श्छ शाह्‌ हारा कृत मानाजाता दैजो लिखा तो वीसवीं शती के दूसरे-तीसरे 
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दशक मे गया था, पर प्रकाशित पाक-अधिकृत कष्मीर मे बहुत देर बाद हुआ । 
इन धार्मिक पुस्तकों का गद्य फारसी-जरबी बहुलः क्लिण्ट, बोक्षिल, व्युत््रमित 
ओर अलंकृत है-वोलचाल की भाषा से काफी भिन्न । 


कदमीरी ज्यामिति 
किसी धर्मंतर विषय पर कङ्मीरी गद मे लिखी गयी पहली पुस्तक है प° रामज्‌ 
दर की “तारीखे \क्लिदस जज़रबाने कश्मीरी । "यू क्लिंड को ज्यामित के प्रथम भाग 
का यह अनुवाद १८७६ में फारसी लिपिमें प्रकाशित हुभा। कश्मीरमें छपीं 
यह कश्मीरी की प्रथम पुस्तक थी । इसमे ञ्यामिति की परिभाषां भौर प्रमेयो 
के लिये व्यवहृत गद्य का सरल ओर साफ-सुथरा रूप विशेष ध्यान आकर्षित करता 
है । साहित्यिक कृति न होने पर भी कश्मीरी गद के इतिहास मं इसका एक अपना 
स्थान है । इसकी भाषा के कुछ उदाहरण ह- 
रेखा--र.ख ग"यि जेछठर पनाह रो'स्त 
सीधी रेवा --स्य'ज र.ख ग"यिं स्व, यवस. आसि दन 

फे येन मंज मेजिमच्‌व र.खव छो'ट । 
विन्दु--प्यो'र : र.खि हुन्द अख अन्द छु आसान फ्यो"र । 
पायथागोरस का प्रमेय ---. 

यो'दवय कूनि स्वमि कूजि त्रे कजलचन लंज्यन 

पेट्य यिन्‌ करन, सोम्य चो'कूजल, अङ्ग. 

गि आसून तमि लंजि हन्द सोम्‌ चोकूजल - 

युस स "भिस कूजस स्पे दि स्यो'द आसि बे'यन 

दन लंज्यन हं यन सम्यन चो'कृजलन सोम । 


णशक्षिक पस्तके : प्रो ° तोषखानी का योगदानं 


कष्मीर के प्रसिद्ध भाषाविद्‌ तथा विद्वान प्रो° श्रीकठ तोषखानी ने कश्मीरी का 
शैक्षिक माध्यम के तौर पर पहला गम्भीर जीर महत्त्वभूणं प्रयोग किया । उन्होने 
श्र व्यद' शीर्षक से अंकगणित की एक पुस्तक कश्मीरी मे नागरी लिपि में 
लिखी जिसमें प्रयुक्त शब्दावली काफी सरल, सहज ओर बोधगम्य हे । नागरी 
लिपिमे कश्मीरी की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने लिये उन्होने विशेष 
निदेशक चिद्व का प्रयोग किया । प्रो° तोषखानी द्वारा संशोधित नागरी लिपि 
काआगे चलकर कश्मीरी के लिये व्यापक प्रयोग हुमा । इसी लिपि में उन्न 
अघछर जान शीर्षकसे कश्मीरी भक्षर-बोध की दो पुस्तिकाएं लिखीं जिनमें 
भाषाके प्रारंभिक ज्ञान के अतिरिक्त पत्र-लेखन आदिका भी परिचय दिया गया 
था। (१९३१ मे प्रो तोषखानी ने रोमन अंतररष्टरीय लिपि मे भी "अक्षर 
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माल' शोषकसे दो प्राइमरों की रचना की)। इसके अतिरिक्त १६२५ क 
आस पास उन्टोने प्रारंभिक भूगोल तथा स्वास्थ्य-विज्ञान परभी स्कल स्तर का 
दो पुस्तके कश्मीरी भाषा में लिखीं । प्रो° तोषखानी द्वारा रचितये पुस्तकं उन्दी 
के द्वारा स्थापित वीमेन्स वैलफेयर टृस्ट कं स्कूलों मे कई वर्पो तक पडढाई जाती 
रहीं । यह वात इसलिए विशेष उल्लेवनीय टं कि कण्मीरी में साहिव्येतर थौक्षिक 
विषयों पर पुस्तकं लिखने की ओर अव-अव ध्यान दिया जाने लगा है । भ्र 
साहव ने स्वरचित पाट्य-पुस्तकों के शिक्षण के लिये शिक्षकों के लिये एक माग 
दशिका पुस्तक की भी कष्मीरी में रचना की। साहिल्येतर कश्मीरी गद्य क 
विकास में प्रो° तोषखानी के इस योगदान को विशेष रूप से उल्लेखनीय कहा 
जा सकता है । 


साहित्यिक गद्य : पूवं पीरिका--लोककथा साहित्य का संकलन 
कष्मीरी साहित्यिक गद्य की प्रारंभिक स्थिति पर्‌ दष्टिपात करने सं पूवं 
पीठिकाके रूपमे दो-एक बातों का उल्लेख जरूरी है । १ वीं सदी के उत्तराद्धत 
कछ पहले ही कु विदेशी तथा स्थानीय विद्वानों ने कण्मीरी भाषा ओर व्याकरण 
मे विशेष रुचि दिखलाना शरू किया+ ओर कष्मीरी लोक साहित्य को प्रका मं 
लनेकीदिशामें महत्त्वधूणं कार्यं किया । १८८१५ मे पादरी जोन हिल्टन नावेल्स॒ 
ने कश्मीरी लोक-कथाओं ओौर किस्सों को “फोक टेल्स आंफ कश्मीर” शीर्षक से 
संकलित-सम्पादित किया । १८९३ मे इस पुस्तक का दूसरा संस्करण भी लन्दन 
स प्रकाशित हुआ । इससे पूर्वं नावेल्स ने कश्मीरी कहावतों ओर मुहावरों को 
सकलित करक पुस्तक रूप मेँ प्रकाशित किया था । डां० रत्नलाल शान्त नावेल्स 
दाराक्यि कण्मीरी लोक-कथाओं के संकलन को, “कष्मीरी गद्य की पहली 
क ` मानते है!“ लोक-कथाओं के इस संकलन को कश्मीरी गद्य की कृति 
नासकताहैया नहीं इस बहसमें न जाते हुए यह अवश्य कहा जा सकता 
स किया । राजतरंगिणी के. विख्यात अनुवादक अरिल स्टाइन ने भी ““हातिम्स 
ेल्स वथ शीषक से कष्मीरी किस्सों को पुस्तक रूप मे संकलित किया, जिसे 
न ने सम्पादित करके १९२३ में प्रकाशित किया । स्टाइन ने ये किस्से उस 
५५ # एकं मशहूर किस्सागो हातिम तेली की जवानी १६१२ में सूनेथे। 
कि भारतीय तथा अन्य देशीय मूलकी है, पर बहुत-सी 
लतया कणए्मीरी है । किस्सागोई की शैली कश्मीरी अवश्य है, यद्यपि 
१ के सामान्य कत्ता.त्रिया-कमं पर आधारित वाक्य-विन्यास का व्युत्क्रम 
उसम मिलता है । 
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पत्र-पत्चिकाओं की भूमिका 


कू पत्र-पत्रिकाओं से भी कष्मीरी में गद्य-लेखन को विशेष गति मिली।ये थीं 
लाहौर से प्रकाशित `बहारे कष्मीर', श्रीनगर केश्रीप्रताप कालेज की वार्षिक 
पत्रिका “प्रतापः तथा गाश नाम का समाचार पत्र । 'वड़ारे कश्मीरः का प्रकाशन 
जुलाइ १६२३ म प्रारम्भ हुआ ओर केक वषेकै वाद बन्द टो गया । यह 
पत्रिका लाहौर के प्रवासी कश्मीरी पंडितो की संस्था "कर्मीरी पडत एसोशिएशन 

कौीओरसे प्रति मास तीन भाषाओं - उर्द्‌, हिन्दी तथा कश्मीरी में निकलती थी । 
कश्मीरी भागप्रो० श्रीकठ तोषखानी द्वारा संशोधित नागरी लिपि मे निकलता 
था । इसको सम्पादिका यद्यपि कहने को कोई श्रीमती कमला बकाया थीं, हूर 
अंक प्रो° श्रौकरठ तोषखानी के प्रयत्नोकाहीरूप हंजा करता था । हारे जरयो र 
मे प्रो° तोषखानी के स्त्री-शिक्ना, समाज-सुधार, कण्मीरी भाषा अदि विषयों पर 
अनेक लेख प्रकाशित हुए है, जिन्हें हम कश्मीरी निबन्ध का प्रारम्भिक रूप मान 
सकते हैँ । ˆ श्रीप्रताप कालिज की पत्रिका श्रताप' के कण्मीरी विभाग का प्रकाशन 
१६३६ ई०्मे फारसी तथा देवनागरी लिपियों में शुरू किया गया । फारसी लिपि 
मे सम्पादित भाग प्रो जियालाल कौल तथा नागरी लिपि मे सम्पादित भागप्रोऽ 

श्रीकर तोषखानी के निरीक्षण में प्रकाशित हुआ । इस पत्रिका की कश्मीरी गदय- 
साहित्य के सृजन ओर विकास मे विशेष भूमिका रहीदहै। १६३९ मे कवि महज्‌ र 

के पुत्र मुहम्मद अमीनने गाश नाम का एक साप्ताहिक समाचार प्र नि । 

कश्मीरी के इस प्रथम समाचार पत्रके कृ ही अंक निकले ये कि द्वितीय महायुद्ध 

छिड़ने पर इसका प्रकाशन बन्द हो गया। इस पत्रमे कष्मीर की सामाजिक, 

राजनीतिक आर आधिक स्थिति से सम्बधित समाचार छपते ये, जिनका एक 

नमूना इस प्रकार हैः: 

क 'णीरि प्य. लाहोर तामथ यियि आ"यिन्द. हवा्यी जहाजन हन्द 
जरियि डाक निन, त्र अनन. । बे यि जासन लूख ति यिवान-गछछान हवा्यी जटाजन 
ह.न्दि ज'रियि। लिहाजाष्टुअमिखा"त्र. इंतिजाम यिवान करन. । अख हवाःयी 
गर. यियि पीर पंजाल को"हस प्यठ बनावन,.। यिमन सार्यन.य चीजन हन्द खच 
दियिअंग्रज हकूमत । किराय. आसि कशीरिप्यठ. लाहोर तान्य अ'किस सवारि 


पंदाह्‌ रबप.यि 1" 


करमीरी भाषा का प्रथम उपन्यास 


डां० रत्नलाल शांत कश्मीरी में रचनात्मक गद्यके प्रारम्भ को सामूहिक प्रयासों 
का नतीजा मानते हुए लिखते हैँ--““यह्‌ बात महत्वपू्णहै कि इस कालके 
साहित्यिक प्रयासों कौ प्रकृति मूलतया सामूहिक अथवा सामुदायिक है । अर्थात्‌ इस 
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थवा निवध 


काल मे मौलिक कर्मरी लेखन को सचेत शुरूञजात कहानी, उपन्यास अ त 


से नहीं हई, प्रत्युत नाटक से हई जो प्रकृति से सामूहिक है 1" अन्य 
कारोंने भी कण्मीरी गद साहित्य की प्रथम रचना परं० नन्दलाल कौल नी 
“सत च्य क'टवट'' (“सत्य कौ कसौटी”) को माना है । पर यह तथ्य रीं टे। 
कष्मीरी मे स्वनात्मक गद्य का प्रारम्भ प्रो श्रीकण्ठ तोषवानी लिखित एक 1 
उपन्यास ““ लीला" से होता है। इसमें लीला नाम की लड़की के संघं की कथाह 
जिसे शिक्षा दारा अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र-विकास की कोशिश के लिय घर ओर 
समाज के पुरातन-पंथी लोगों का विरोध सहना पड़ता है । यह उपन्यास" जो 
१९२३ के आस-पास लिवा गया धा, तत्कालीन कश्मीरी हिन्दू समाज में स्तियो 
की स्थिति को उद्घाटित करता है । “लीला” का प्रकाशन धारावाहिक इ मे 
(वहारे कष्मीर'' पत्निकामें हुआ था । ये अंक अव प्राप्यनहीं दहै, लेकिन मूल 
पाण्ड्लिपि का एक अंश अभी प्रस्तुत लेखक के पास सुरक्षित ह । उपग की 
भाषा मे बोलचाल की कश्मीरी का मूल ओर शुद्ध रूप अपनी सहजता मे निखर 
उठा है । कष्मीरी साहित्यिक गय की तत्कालीन स्थिति को दशनि के लिये, 
लीला” से कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती दै-- | 
"हार. नवम वाच्‌ । आनन्द काकनिगरिदछु जं'गी वाज, बजान । लूक. 
सास छख आंगनस मंज चामुत । काचर. हृन्द ये निवोल छ तिकि ह.न्दि च सिथ। 
यारचछिखर्चन, यिवान। द्वयि बजि राच हु.जि म्बकलेयि लग.न का । 
सुब.ह्‌.चि सति वजि ट संज सपदान महाराज. सन्दि नेरनुक । दयद.म लखत 
आनन्द काकस निश, । वृठन आ'सस पत्र, ल'जम.च्‌"वुथिस आ'स.स नीज,र. छठ 
कोरिथ गा"मच्‌ । आनन्द काकस कुन वशछ कल, व्वन छ निथ द'छिनि अयथ, 
तग.व्य तुजि चृटान, “लील।यि छुव दूर. हाय कन चेटिथन्मूमुत । , 
(""लीला"'- खंड ४। 
_ छोटे-छोटे वावयों द्वारा स्थिति-चित्रण का यह्‌ प्रयास अपनी सथाथवादी 
भगिमाके कारण विशेष रूप से द्रष्टव्य है । इस प्रारम्भिक ओपन्यासिक छ ति पर 
य साहित्य के इतिहासकारोंकीद्ष्टिका विल्कुलन जाना कश्मीरी शोध 
र समीक्षा कौ शोचनीय स्थिति को द्योतित करता है । 


नाद्य साहित्य : प्रारंभिक रचनां 

कष्मीरी मे नाट्य रचना की सुस्पष्ट परम्परा का सूत्रपात निःसंदेह ८० नन्दलाल 
कोल के नाटक, 'सत च्य क'टवट"' (“सत्य की कसौटी") से होता है, जिसे डं 
शन्त के शब्दो मे, “सामूहिक प्रयास के संदभं मे भी देखा जा सकता है, क्योकि 
एक सफलतापूर्वक मंचित नाटक केवल नाटकक्रार की रचना तक ही सीमित नही 
हेता। १६२६९ मे लिखित इस नाटक के मंचन में रंगकर्मी भौर दशंक-श्रोता जिस 
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उत्साह से सन्सिलिति हए वेसा कण्मीरी रंगमंच के इतिहासमें बहुत कम देखने 
को मिला हे ।” “सत, च्य क'हवट” (सत्य की कसौटी) मे पं० नन्दलाल कौल ने 
राजा हरिश्चन्द्र कौ सत्य-निष्ठा, चारिचरिक गरिमा तथा दृढ आत्मवलं से संबंधित 
प्रसिद्ध पुराणकथा को नाटक का रूप दियाहै। चरित्रांकन, घटना-विकास नें 
संघषं कौ स्थिति तथा संवादोंकी तीव्र सवेदनात्मकता- ये एसे तत्त्व ट जिनके 
कारण इस नाटक का प्रभाव लोक-चित्त पर विशेष रूपसे व्यापक अर गहरा 
रहा दै । अतिशय भावात्मक्ता, संवादों की तुकवन्दी युक्त योजना तथा चासद 
स्थितियोकेप्रभाव को हल्का करने के लिये हास-परिहास का समावेश आदि 
नाटक पर पारसी रगमचकास्पष्ट प्रभाव दशति हैँ। अपने समयमे ““सत च्य 
कहटवट'' नाटक लोगों की कल्पना पर इस तरह छा गया कि गांँव-गांवसे लोग 
इसे देखने के लिये श्रीनगर आया करते। इस नाटक की अनुकृति मे लिखे गये 
नाटकरोंका कष्मीरीमें पूरा तांता लग गया। पं० ताराचंद “विस्मिल' (१६०४ 
१९४७) इस नाट्‌य-कृति से इतना अधिक भ्रभावित हो गये कि उन्होंने हरिश्चन्द्र 
की कथाकोलेकर ही एक नाटक -'सत.च वथ!" (सत्य का पथ) लिख डाला जो 
१९३८ मेप्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त “विस्मल' ने “अक.नन्दुन'', “प्रेम च 
कहवट' (घेम की कसौटी) तथा ““रामावतार'” नाटकों कौ भी रचनाकी जो यह 
दशति हैँकिवेपं० नन्दलाल कौल के प्रभाव ने अन्त तक मुक्त नहींदहो सके थे। 
इस युग के एक ओरनाटककारये गुलामनबी “दिलसोज'“ (१६ १६-१€४१) 
जिन्होने “गोद.” (नशेवाज ), ““लेलामजन्‌ं“ ओर “शी री-खुसरो” जेसे हल्के-फुल्के 
मनोरंजन-प्रधान नाटक लिखे । ““दिलसोज'” के नाटक अत्यंत लोकभ्रिय हुए । 
इतने कि राजपाल एण्ड सन्जञ नाम कौ एक म्रामोफोन कम्पनी ने इन्हें रिकांडं कर 
लिया । 
संस्कत नाटकों के अनुवाद की ओर पं० नीलकंठ शर्मा (१९१६-७६) का 
ध्यान गया । मास के ““स्वप्न-वासवदत्तम्‌'* के स्वतंत्र अनुवाद के अतिरिक्त उन्होने 
:'विल्वामंगल'' नामका एक नाटक भीलिखा । कष्मीरी में पौराणिक कथाओं पर 
जाधारितनाटकों को परम्परा स्वतंत्रता के बाद तक चलती रहीं । इन नाटकोंमें 
““रामुन राज'' (राम-राज्य), ^“प'ज पतिन्रता'" (सच्ची पतिव्रता), “सती सावित्री”, 
“भक्त प्रह्लाद”, ““शंकर-पावंती"", ““कृष्ण-जन्म'' आदि उल्लेखनीय हैँ । इन्दं 
समाज सुधार समिति जेसी संस्थाएं श्रीनगर में मंचित करती रहीं। १६४५ में 
““इष्टा"* (इडियन पौपुल्स थियेटर एसोसिएशन) की स्थापनाके वाद ही कश्मीरी 
मे मंचीय किन्तु अयेक्षाकृत साहित्यिक नाटकों की रचना शुरूहौसकी। पर 
इससे कुछ वषे पुवं १९३८्मेप्रो° मुदह्ीउदहीन हाजिनी का नाटक “शरीस्य सुन्द 
गर.” (कषक काषघर) रचागया। श्रो प्रताप कालेज की पतिका “प्रताप में 
इस नाटक का एक अंश प्रकाशित हृजा । इसके बाद यह्‌ नाटक धारावाहिक रूप 
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ललन 





मे ““गुलरेज"" नाम की पत्रिकां प्रकाशित हुआ । किसानों के शोषण को लेकर 
लिखा गया यह्‌ कश्मीरी का पटला यथार्थवादी नाटक है । नाटककारकादावाहै 
किं यह्‌ नाटक देहातों मे अत्यन्त लोकप्रिय हुभा ओौर इसके दो संस्करण प्रकाशित 
हए ॥** अवतार कृष्ण रहवर तथा गुलाम नवी ख्याल द्वारा सम्पादित “काशुर 
नसर" (कष्मीरी गद्य) शीषंक संकलन कौ भूमिकामे इसे कष्मीरी का प्रथम 
जाधुनिक नाटक कहा गया है ।*† “श्रीस्य सुन्द गर.*” आधुनिक केवल इस दृष्टि से 
है कि इसमे आधुनिक नाटकों की-सी तकनीक का प्रयोग कियागयाहैजो षण 
नन्दलाल कौल दिके नाटकोंसेर्भिन्नदहै। पर सही अर्थो मे आधुनिक गद 
लेखन कौ शुरूमात कष्मीरी मे १६४७ के बादसे ही मानीजा सकती है । 


काल-विभाजन 


हमे यह मानने भँ कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि कष्मीरी गद्यकोये सभी 
प्रारंभिक रचनाएं साधारणःकोटि की ह । इनका महत्व एेतिहासिक अधिक 
मौर उसी दृष्टि से इनका यहां उल्लेख किया गया है । इस सम्पूणं कालावधिमें 
कुछ बहुत धीमी गति से कश्मीरी गद्य का विकास हुआ ओर विभिन्न विधां में 
(कहानी को छोडकर) रचना के प्रयास हुए । लेकिन कोई असाधारण गद्-कृति 
सामने नहीं भायी । इस कालावधि को इन गिनी-चुनी रचनाभो के आधारपर 
सांटने.को कोशिश कुछ इतिहासकारो ने किये हँ । प्रो ° जियालाल कौल ने अध्ययन 
की ुविधाके लिये कष्मीरी गद्यको १८८५ से १६२५ तक, १६९२५ से १६४७ 
तक तथा १६४७ से वतंमान युग तक तीन काल-खण्डोंमे वाटा है ।'* अवतार 
कष्ण रहुबर ने यह्‌ विभाजन केवल दो कालो मे सीमित कर दिया है-- (अ) राजा- 
महाराजामों के समय का गद्य-साहित्य अथवा १८२१ से १६५७ तकका गद्य 
(भा) वास्तविक प्रगति का युग अथवा वतमान काल-- १६४७ से माज तक ॥** 
डां° रत्नलाल शान्तने कश्मीरी गद्य के इतिहास का काल-विभाजन इस प्रकार 
किया है- | 

जन्म काल-- सन्‌ १८०० तक 

प्रादुभवि काल- सन्‌ १८०० से १६०० तक 

संवृद्धि काल-सन्‌ १६०० से १६४७ तक 

विकास काल- सन्‌ १६४७ से आज तक! । सन्‌ १८०० से पूवं कोई 
सामग्री उपलब्ध न होने के कारण केवल कल्पना का आश्रय लेकर किया गया 
काल-विभाजन कश्मीरी गद्य के अध्यन की दृष्टि से सार्थक नहीं माना जा सकता। .. 
यो इस काल-विभाजन के विषय में स्वयं डँ० शान्त ने स्वीकार किया है यह मोटे 
तौर पर किया गया है । हम कश्मीरी गद्य की विकास-यात्रा कौ सही दिशागों को 
पह्चानने मेः इस प्रकार के काल-विभाजनों को सहायक नहीं समक्षते, अतः हम गघ 
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की विभिन्न विधाओं--उपन्यास, नाटक, कहानी, समीक्षा आदि के विकास के 
भाधार पर ही उसका अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे । 


० ८५४ „€ „~ 
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संदभ-संकेत 


- का शिर शायरी"--प्रो ° मुहीउदहीन हाजिनी, प्रकाशक : साहित्य अकादेमी 
- “मकालात'' -प्रो° मुहीउहीन हाजिनी : पु० २९ 

. उपरिवत्‌ 

- “हिन्दी साहित्य का अदिकालं : प्रकाशक बिहार राष्टृभाषा परिषद्‌ 


पटना : प०६१ 


, वही : प° १२ 
- इनमें आर० सी° चीलिच, कंष्टेन गांडविन, एल ० बी ° ब्राउरिग, उन्त्यू ° जे० 


एमिली जादि उल्लेखनीय हैँ । १८७९ में पाणिनि के व्याकरणकी क्लीम 
प° ईश्वर कौल ने कश्मीरी `शब्दामृतः शीषंक से कश्मीरी के एक व्याकरण 
की रचना की जिसे १८९८में बंगाल की एशियारिक सोसायटी ने प्रकाशित 
किया । | 


. नसर च किताब: प्रकाशक-कष्मीरी विभाग, कण्मीर विश्वविद्यालय : 


0१०१६ 


, जसे पत्रिका के १९२३ के अंक में प्रकाशित उनका लेख ““जुव त. चम” (जीवन 


मौर त्वचा) 


प्रौ ° जियालाल काल दारा अपनी पुस्तक “'स्टडीज इन कश्मीरी" के पू 


१०१ पर उद्धृत । - 
नसर.च किताब : पु०२९१ | 
काशुर नसर : सम्पादक; अवतार कष्ण रहबर तथा गुलाम नबी ख्याल : 
प्रकाशक, कल्चरल अकादमी, जम्भ कष्मीर : पृ ० ३५ पर उद्धृत 


१२. वही : पु०३५ 
१३. स्टडीज इन कष्मीरी : पु° ६५ 
१४. काशुर नसर : प° १३ 


१५. नसर. च किताब : प° १३ 
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‡ १० : 
महजष्ट ओष्ट ठनके समकालीनः 


गृलाम अहमद महज्‌र : नये कान्य युग का प्रवतं न 


बीसवीं शती के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर भी कश्मीरी काव्य मे किसी रेसे बदलाव 
का अभिस नहीं मिला कि उसकी प्रकृति भौर प्रवृत्ति को अधुनिक कहा जा सके, 
बल्कि एक ठहराव दृष्टिगोचर हुआ-तस्सवुफ के धुघलको ओर ह्वासशील 
फारसी कान्य की रूढियों मे दिशा के खो जाने की स्थिति, जिससे आगे कश्मीरी 
कवि की दृष्टि जा नहीं पा रही थी । महभूद गामी की श्रीस्तनामा' (देहाती की 
कथ), मौर अकबर लीन की 'जिन्य मचूर' (लकडहारा) जैसी रचनाओं में यथार्थ- 
वादी भाव-दृष्टि का हल्का-सा स्पशं जरूर उभरा था, जिसे हकानी , गौर नामी, 
वाजा महमूद गौर अहमद बटवारी जसे कवियों ने एकदम अनदेखा कर दिया । 
परम्परा के खोल में बन्द इन कवियों का काव्य-संार समय की हवागों से 
असम्पृक्त ओौर सुरक्षित था । इस वीच कश्मीर सिक्खों के दौर से गुरं कर डोगरा 
महाराजा की सामंती शासन-व्यवस्था की जकंड़ में चुका था गौर जम्मू-कश्मीर 
राज्य की स्थापना हौ चुकी थी। उधर अग्े्ी शिक्षा ओर सभ्यता तथो भारतीय 
नवोन्मेष के प्रभाव भी यहां परिलक्षित होने लगे ये ओर रूढो की ऊपरी सतह्‌ 
के नीचे समाज में परिवततन कौ प्रक्रिया गतिमानहो रहीथी। रेसी स्थितिमें 
कवि गुलाम अहमद महजूर (१८८५-१६५२) इस संक्रमण के प्रतिनिधि ओौर 
प्रवक्ताकेरूप में सामने आये । उनकौ रचनात्मक अभिव्यक्ति के एक छोर पर 
रसुलमीर की इषकिया गज्ञल को अनुगूंज थीःतो सरे छोर पर अपने समय ओर 
समाज कौ चेतना को स्वर देने की अकुलाहट । महजूर पुराने गौर नये युग के वीच 
एक एेसा सेतु बनकर उपस्थित हए जिसते गुजर विना कश्मीरी काव्य के आधूनिक 
विकास का दिशा-मध्ययन असंभव है । नये विषय, नयी भाव-भूमि, नयी भाषा 
 -सजेनात्मकता के एक नये स्तर की कश्मीरी काव्य मेँ उद्धांटित करनं मे महजूरं 
की भूमिका विशिष्ट रही है । नयो इस दृष्टि से किं मध्ययुगीन चेतना .से भुक्त 
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होकर बीसवीं शती से जुड़ने का यह्‌ प्रथम उपक्रम था । 
श्रोनगरसे २५ मील दुर मित्रिगाममें ३ सितम्बर, १८८५ में जनमे गुलाम 
महमद को फारसी ओर अरबी भाषाओं का ज्ञान पैतृक विरसे में प्राप्त हृआ था। 
उनको प्रारम्भिक शिक्षाभी फारसीमेंही हृईथी ओर जव १९०५ मेवे मिडल 
तक शिक्षा प्राप्त करनेके वाद अमृतसर जा पहुंचे तो मौलना बिस्मिल ओर 
अल्लामा शिवली जंसे आलिमोंके सम्पकमेंफारसीका यह रंगओौर भी गहरा 
हो गया । इतना कि उन्होने इसी भाषा में काव्य-रचना की शुरूआत की । लेकिन 
युग के बदलने के साथ फारसी कौ वह्‌ पटली कौ-सी सत्ता ओर महत्ता नहीं रह 
पायी थी ओर उसका स्थान माहिस्ता-अहिस्ता उर्दूओौर अंग्रेजी ले रही थीं। 
महजूर ने भी उदू में गजल लिखने कौ आजमाइश की, पर इस दिशा में बहुत आगे 
नजासके- यद्यपि लुधियानामें, जहांवे १६११ मे चले गये थे, एक उर्दकवि 
आफत लुधियानवी के भ्रभाव भौर प्रोत्साहन के कारण उन्हं अपने लिए इस 
भाषामे कु गुजाइश दिखाई दी थी । 
कषमीर लौटने पर एक पटवारी कौ हैसियत से महजूर को गाव-गांव, घूमना 
पड़ा जोर यहां के लोक-जीवन से निकट सम्पर्क का अवसर भिला। उन्होने देखा 
कि लोक-मानस को फारसी या उदू का काव्य नहीं, कश्मीरी गीतोंकी रस-लहर 
आंदोलित-उद्वलित करती है । उनके मन में यह अहसास पैदा हो गया कि ह(स- 
शील फारसी कविता की रूढ अलंङृतिथों भौर वासी उपमानों की अनकृतिमे की 
गयी काव्य-रचना जड़ ओर प्रभावशून्य है । महजूर ने अपने आपको लोक-चेतना 
ओर जनभाषा क स्वस्थ-सरल-स्वच्छ भाव-धरातल से जोडा ओर १६ १८ मे अपनी 
हली कष्मीरो गजल “क्या बेवफ।ई दिलदार को शोभादेती है?" लिखी इस 
गजल में रसूल मीर को अनुगूज स्पष्ट है जो देर तक महजूर के काव्य में बनी रही । 
अपनी प्रारम्भिक कश्मीरी रचनाओं पर रसूल मीर के गहरे प्रभाव कैवारे में 
महजूर स्वयं सचेत थे । इसे स्वीकार करते हुए उन्दने एक गजलमे लिखा है 
कि रसूल मीर कौ पुरानी शरावकोही वे नये पैमानों में उडेल रहे हैँ । यही नहीं 
एक अन्य गजल मं उन्होंने अपने आपको रसूल मीरका ही प्रतिरूप कहा है-- 
ददंकीसूरतपरसे रसूलमीर 
परदा सरका कर चला गया-- 
लेकिन महजूर वनकर फिर आया । 
महजूरने कष्मीरी मे अपनी प्रारंभिक रचनाओं मे रसूल मीर का अनुकरण 
जवश्य किया पर फारसी-बोक्िल उनकी शंली ओौर लहजे कोन अपनाकर 
अधिकं सहज-सरल ओर बोलचाल की कणष्मीरी के निकट भाषा का प्रयोग किया। 
भाषा ही नहीं उपमान ओर विम्ब-योजनामे भी उन्होने लीक को छोडकर अपने 
लिए एक नयी राह बनायी भौर कश्मीर घाटी के फ़ूलो ओर पटाडों, क्ञरनों ओर 
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नदियों, खुले आकाश ओर बदलते ऋतुक्रम से अपनी प्रेरणा ग्रहण कौ । इस दुष्ट 
ते हुस्न ओर इषए्क जसे परम्परागत विषय पर लिखी गयी उनकी गजलों मे जहां 
प्रेम कौ विकल प्रतीक्षा, मिलन की तडप, मान ओर मनुहार की भावस्थिति 
सलकती है, वहां एक नयी सौन्दयं-कत्पना ओर अभिव्यक्ति की ताजगी भी, मन 
पर छाये कण्मीर घाटी के उन्मुक्त सौन्दयं का इन्द्र-धनुष भी । इस तरह महजूर 
ते कश्मीरी गीत-परम्पराको वहांसे आगे वढाया जहां उसे रसूल मीर छोड 
गये थे। | 
महज्‌र में शब्दो के संगीतात्मक मूल्यों कै प्रति एक विशेष सजगता दिखायी 

देती है, जिसे उन्दने मदमू्‌द गामी से ग्रहणकियाथा, ओर साथ दही मन को सीधे 
प्रभावित करने वाली उक्ति की सहजता ओर माधुयं भी, जिसके लिए उन्हे हृव्वा 
खातून के गीतों से प्रेरणा मिली । १६२६ के ९क खूबसूरत दिन गांव कौ युवतियों 
के मुंह से हन्बा खातून के एक गीत, “वलो म्यानि पोशे मदनो'“ सुनने पर उनके 
मन में एक एेसी क्षंकरार उठी जो ““म्यानि पोशि मति जानानो" गजलमें जाकर 
व्यक्त हुई । अव तक महजूर कश्मीरी ओर उदू गजल के बीच दोलायमान थे। 
अब उन्होने कश्मीरी को ही अपनी अभिव्यक्ति काएकमात्र माध्यम वनानेका 
निश्चय किया । अपनी कविता के प्रारम्भिक विकासमें महज्‌र पर चाहे जिन भी 
कवियोंकारंग चढ़ा हो, धीरे-धीरे उनका अपना एक विशिष्ट ओर अलग स्वर, 
अपना एक अलग लहजा विकसित हुभा जिसकी पहली ज्ञलक ग्राम युवती पर लिखे 
गये उनके प्रसिद्ध गोत में मिलती है । गांव के स्वतन्त्र वातावरणमें गोडी करती 
हई, श्रम-जल-णोभित ग्राम कन्या के सौन्दयं का जो बिम्ब इस गीतम उभरताहै 
वहु कए्मीरी कविता के लिये एक बिल्कुल नयी चीज थी । उसके यौवन को कविने 
लोलुप आंखों से नदीं देखा, न धिसे-पिटे उपमानं का विषय बनाया, बल्कि रूप 
ओर सौन्दयं की एक एेसी उठान क रूप मे प्रस्तुत किया है जिसकी सार्थकता ओर 
परिपूर्णता श्वम में है । अभिजात ओर कुलीन घरों की असूर्यम्पश्या स्तियों से 
तुलना करते हुए कवि उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के आकषण को रेखांकित करता 
~ 

अभिजात ललनाओों कौ तुञ्षसे समता ही क्या ? 

वे खिडकियां-दरवाजे बन्द किये घरों के भीतर 

बेकार बैठी रहती हैँ । 

त्‌ खेत मे आस्तीन चडाये गनगुनाती है 

गोड़ी करते हुए तरी वाहे थक-थक चूर तो नहीं हौ जातीं ? 

ओ ग्राम युवति, नागजीन, ओ सुन्दरी । 
इस गीत से महजूर ही नहीं, कष्मीरी काव्य मे भी एक नये स्वर की शुरुजात होती 
है । रवीन्द्र ठाकुर इसके अनुवाद को पढ़कर इतना प्रभावित हृए थे कि उन्होने 
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मेहजूर को कश्मीर का वडं सस्वथे कटा था । 
गीस्यकूर' शीर्षक इस गीत में वगं-संवषं के संकेत देखना व्यथं होगा । 
महजूर के काव्य में एक नया ओौर सांक मोड वतमान शती की तीसी मे आया, 
जव उन्होने हुए्न ओर इश्क के परम्परागत ओर सूखते हए स्रोतों को छोड़कर 
सामाजिक चेतना को अपनी अभिव्यक्ति का धरातल नी । उन्टोने यह अनुभव 
क्या कि कविता को नयी गति ओौर नयी दिशा देने के लिए जन-समाज कौ 
आकक्षाओं मौर संघपं से जुडना जरूरी है । यह एक ठेसा दौर था जब कश्मीर के 
सामाजिक मौर राजनीतिक वातावरण में एक हलचल अर वचनी पैदा हो रही 
धी । भारत-व्यापी स्वतंत्रता आंदोलन का एकं जवदंस्त प्रभाव कश्मी री जन-मानस 
पर प्रडाओौर उमे एक नये जागरण के वीज बो गया | गेख अं दुल्ला के नेतृत्व मे 
महाराजा के साती शासन को च॒नौती देता हआ राजनी तिक आंदोलन १६३० 
तक आते-आते तीव्र हो चल। भौर इसके साथ महजूर की कविता में इस नये जन- 
जागरण कौ धड़्कने प्रतिध्वनित हई । इकवाल के “सारे जहां से अच्छा” से प्रेरित 
त लिखे गये “गुलशन वतन छु सोनुय'” | गलशन यह कने हमारा है) से लेकर 
वलो हा (५ (ओ, वागवा, आओ)जैसी कविताओं मे महज्‌र ने अपने समय 
५४५ को पहचाना जौर उसे अभिव्यक्ति दी, लेकिन युग ओौर समाज 
ती यतर त मर डल ली 
४ कर ठान के कारण सौधे भौर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात 
४ 0 उन्हे लिति न हआ हो, फिरभी इन चित्त हए प्रतीकोंकों 
<" बा रूप जीर नयी मर्थवत्ता अवश्य प्रदान की ओौर उनके माध्यम से जन- 
समाज का वेचेनी, आकांक्षाओं ओर सपनों की ओर संकेत किया । इस नयी 
अथचत्ता के अंतर्गत “सोयी हुई बगिया” की ‹ बुलबुल के अफसाने'" सूनने को प्रेरित 
करते हुए कवि ने कश्मीरियों को एक नयेयुगकी सुबह में आंखें 9 का संदेश 
दिया । १९३८ में यह सकितिकता क्रान्ति के एक सशक्त ओर स्पष्ट निघषि में 


परिणत हुई जबकि कवि ने ^ 
¢ गिव वरि गया के माली" क गे "नयी १) ~ 
केरने = =, २ न 


नागवान रे, नव बहार की शान जरा पैदा कर... 


खिले ल, वुलवुल फलाये पंख, कि वह्‌ सामान जरा वदा कर । 
ला आधी-भूकम्प, गरज ! तूफान जरा वदा केर | 


इस जोर एेसी ही अन्य कविताओं में महजूर एक नये बसन्त के अग्रदूत के रूपमें 


[मने अति हँ । फूलों के विलने ओर नयी 
~ या बहार के भाने में उनका गहरा विश्वास 
नारम्बार व्यक्त हज है-- न म उनका 
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जाड़ा बीतेगा ही, हिम पिघलेगा, फिर बाहर आयेगौ 
ओ महज्‌र ! साज इश्क का रख तोत तयार! 
लेकिन यह “नयी वहार" यानी आजादी जब आई तो महज्‌र उन लोगोंमें 
से ये जिनका मोहभंग तीव्रतम था । “लालो, लालो हा गुलिलालो"” ओर आजादी 
जसी कविताओं मे “वीरान मे नयी दुनिया बसाने वाले ““नये-कश्मीर'” के इस 
गायकं ने अपने असंतोष ओर विक्षोभ को अभिव्यक्ति दी--- 
यह आजादी स्वगं को हूर दहै, 
यह घर-घर घूमती फिरेतो क्यो? 
यह तो केवल कुछ एक घरों के अन्दरदही 
मती, अंगड़ाइयां लेती नजर आ रही है। 
यह्‌ आजादी कहती है कि मै 
सरमायादारी कोनष्ट कर दगी 
शायद इसीलिए अपनो से भी 
सरमाया बटोर रही है यह्‌ । 
गरीबी, मुफलिसी, अंधाधरुन्ध मनमानी, जवां-बन्दी 
इसी की शुभ छाया हम पर डालती हुई । 
इस ्रम-भंग की कटुता ओर तीखेपन का अहसास आजा'दीः की इन पंक्तियों 
की १६४५ में लिखी गयी एक अन्य कविता में व्यक्त की आशा ओर विश्वास से 
तुलना करने पर हौ सकता दै-- 
महज्‌र के गातो की एक ओर विशेषता इनकी नयी लय ओर छन्द-विधान है 
जो हिन्दुस्तानी राग-रागनियो पर आधारित दहे। 
महज्‌र ने कुल मिलाकर अधिक नहीं केवल पचहत्तर गीतों ओर गजलो की 
रचनाकी है। इनमे से अधिकांश गीत साधारणता के स्तर से ऊपर नहीं उठते, 
लेकिन एेसी भी अनेक रचनाएं है जिनमे जीवन, प्रेम ओौर सौँदर्यं के प्रति उनकी 
आस्था रेखांकित है । जन-समाज को सरल आकांक्षाओं ओर उमंगोसे तादात्म्य 
स्थापित करने ओर परम्परा जौर प्रयोग के समन्वय की प्रवृत्ति इन्दं विशिष्टता 
प्रदान करती दहै। महज्‌र में विद्रोह का अकुण्ठ स्वर हमें सुनायी नहीं देता; उनमें 
मानवीय अनुभव का कोई गहरा पक्ष भी उद्घाटित नहीं होता, क्योकि जसा 
मास्टर जिन्दा कौलने कहा है, "“गह राइयो से वे अपरिचित थे 1" फिर भी प्रेमोल्लास 
के रूमानी स्पन्दनों के साथ-साथ नये पुराने मूल्यों की टकराहट ओर सामाजिक 
जागरण का संदभं उन्हं एक एेसी भूमिकामे उपस्थित करतादहै जो एक नये 
काव्य-युगके प्रवतंककोही हो सकती है । महमूद शहरी ने अपने आकषक स्वर में 
गा-गाकर उनके गीतो को जनःसामान्य तक पहुचाया ओर उन्हं अपने युग के 
सर्वाधिक लोक प्रियकविके र्प में प्रतिष्रिति किया । आज महजूर की कविता 
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। | | | । हमारे लिए वह आकषेण नहीं रखती, पर आधनिकं युग के कमी री काव्य मे 
4 शे ॐ 
। उनके महत्व को इनकारा नहीं जा सकता । 


अब्दुल अहद आजाद : कांति-चेतना 
कश्मीरी काव्य के आधुनिक विकास के संदभं में अब्दुल अहद आजाद (१६०३- 
४८) का नाम प्रायः अपने वरिष्ठ समकालीन महज॒र के साथ लिया जाता है । 
यद्यपि आजाद ओौर महजूर विचार के एक समान धरातल पर खड़े नजर अते हँ, 
गौर १९३५ मे महजूरकी ही प्रेरणा से आाजादने अविष्छिन्न रूप से कश्मीरी में 
लिवन। शुरू किया था, अज[द का रचना-व्यकितत्व महज॒र से अधिक प्रखर ओर 
क प्रवद्ध है । उनकी संवेदना-दुष्टि अधिक व्यापक ओौर साफ है, उनकी काव्य-चेतना 
| अधिक गहरी, मानवीय नियति के सवालों से उनकी सम्बद्धता सच्ची । कश्मीरी 
काव्य के इतिहास में वे पहले कवि हँ, मौर अकेले विद्रोही कवि हँ, जिन्हे कान्ति 
को सतही वेचैनी या वै चारिक उत्तेजना के स्तर पर ग्रहण न करके पूरी सच्चाईसे 
मानवीय स्थिति में परिवतंन लाने का एकमात्र रास्ता माना ओर उसके भ्रति 
गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया । भपने समय के जीवन अर समाज के प्रति 
असंतोष ओर आक्रोण को व्यक्त करते हुए उन्होने रंड़िकल माकर्सवाद की 
वेचारिक भूमि पर खड़ होकर मानव मुक्ति के लिए संघषंको अपनी कविताका 
मुख्य स्वर बनाया । महजूर से १८ वषं छोटे होने के वावजद परम्पराके ढांचोंको 
तोड़कर एक नये भाववोध से सम्पन्न, प्राणवान रचनाओं की सृष्टि करके उन्हं 
कश्मीरी कविता को तस्सवुफ की दलदल ओर नाजो-नियाज भौर साजो-गुदाज 
की रूमानी गुदगुदाहाहट से एक ज्लटके मे मुक्त कर दिया । प्रगतिवादी कवियों की 
| एक परी पीढ़ी ने उनके द्वारा तैयार किये गते रास्ते से ठी अपनी काव्य यात्रा शुरू 
का । आजाद की इस विशिष्ट ओौर महत्त्वपणं देन को यातो भुला दिया जाता है, 
४ गौण बनकर पेश किया जाता है। वस्तुस्थिति यह्‌ है कि उनका 
। हावरा आधुनिक कविता के अधिक निकट है, ओर महजूर की 


छाया म उन्हँं देखने वाले उनकी रचनात्मकता की सही परख या पहचान प्रस्तुत 
नही कर पाये है । 


कान्य-विकासके तीन चरण 


| आजाद ने कष्मीरी में अपनी पहली गजल की रचना केवल पन्द्रह-सोलह वषे की 
वुको थी, लेकिन फिर वे उदू की ओर मुडे, जहां से १९३५ मे महजूर कै 
परभावकेकारणही वेकण्मीरी की भौर लौटे । उनके अभिन्न मित्र ओर करुलयाति 
व क त के सममुण करतित्व | को सकलनकर््ता डों० पद्मनाथ गंज्‌ ने उनकी 
सके तीन चरण माने हैँ । अपनी काव्यरचना के प्रारम्भिक युग 
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मे उन्होने परम्परागतशलौमें कुछ गजलें जौर दो मसनवियां लिखीं। दूसरे दौर 
में उन्होने अधिक परिपक्वता का परिचय देते हुए प्रेम सम्बन्धी कुछ गजलें ओौर 
गीत लिखे ओर उसके साथ-साथ कुछ नज्मो की भी रचना की । अपनी 
रचनात्मकता के तीसरे चरण में आजाद ने नज्म की मानवीय समस्याओं को उखाने 
के एक गंभीर माध्यमक रूपमे सफलतासे विकसित किया। यहु आजाद की 
कविता का उत्कष-विन्दु था जिस पर पर्ुचकर उन्होने दरियाव' (नदी) “पांचादरः 
( प्रपात), शिक वा-इ-इवलीस' (शिकत्रा इबवलीस से) “इन्कलावः, ` वन.च या"र' 
(वन का चीड) जंसी शीषेस्थ कृतियो की रचना की, जिनमें से कई "पयामे आजादः 
सं्रहमे संकलितदहै। इन नज्मोंपर इकबाल के प्रभाव को बहुत अधिक आंका 
गया है । यद्यपि इस प्रभाव में इन्कारनहींकियाजा सकता, आजाद की 'दरियात 
जैसी सशक्त कृतियों मे उनकी मौलिक ऊर्जा का तीब्र प्रवाह है। जिस वंचारिक 
ढांचे के अतगत आजाद की अधिकांश श्रेष्ठ कृतियां रची गयी हैँ, वह एम० एन ० 
राय द्वारा प्रतिपादित रंडिकल माक्सिज्म रहादहे। आजाद अधिक पटे-जिखेन 
ये ओौर पेशेसेएक्र मामूली अध्यापकसरे ऊपर कभीन उर सके, लेकिन उनकी 
बौद्धिक चेतना इतनी प्रखर थी कि वह अपने समयका अतिक्रमण करती प्रतीत 
टोती दहै । 
आजादने जडो चुके पुराने सांचोको तोड़कर कश्मीरी काव्यमें एक नयी 

चेतना फूकदी। वे शुरूसे ही इस बातके प्रति सचेत थे कि उन्हें जो कट्ना है वह॒ 
पटले नहीं कहा जा चुकादै ओर उनको कथन-भगिमा भी नितान्त भिनन ओर 
नयी टै-- 

अफसान,. जुदा, साज तय सामान जुदा ग्योन ˆ 

मेरा अफसाना अलग है, साज ओर सामान अलग 

मेरा मयखाना ओौरदहै, शीशा ओर पैमानाभी 
एक नयी बात कहने का अहसास उन्हें जिस काव्य-युग में हुआ, वह सचमुच 
रचनात्मक हास का, जडीभूत संवेदना का ओर भाव-विपन्नता कायुग था। 
फारसी काव्य की कृचिम ओर निम्नस्तरीय अनुकृतियो में तस्सवुफ या हुस्नो-इष्क 
के नाम पर पाठ्कोंकीषएक पूरी पीढी के काव्यास्वादन की क्षमताको ्रष्ट ओर 
विकृत किया गया था । इस सारी स्थिति को बदलते हए आजाद ने चेतना पर पड़ 
अपने समय की राजनीतिक-सामाजिक स्थिति के दबावोंको एक नये तेवर कै साथ 
पेण किया । 

पारम्भमे लिखी गयी प्रेम-सम्बन्धी उनकी गजलोंमेंभी एक ताजगी ओर 

निराली भंगिमा, एक आकषक नयापन दुष्टिगोचर होता है जिसमे गलो-बुलबुल 
ओर शमा-परवाना की पिटी-पिटाई प्रतीकात्मकता के स्थान पर सामाजिक 
जीवन ओर परिवेश से लिए गये उपमानों का महत्व है, जंसे-- 
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प्रेम के अखवारों में आजाद, अपने विचारोंके मोती त्रिखेर रहाहै 

क्या अखवार के खरीददार, एेसे संवाददाता को पसन्द करेगे? 
शीघ्र ही आजाद रंडिकल माक्संवाद के प्रभावमें आये ओर हृस्नो-इष्ककी 
नाजुक ख्याली बहुत दूर छूट गयी । उन्होने “को मल-कोमल, सुन्दर-सुन्दर'” रूमानी 
भावुकता को व्यथं ममज्ञा जो अन्याय के विरोध मे खड पुरुष के संकल्प को कम- 
जोर वनाती है-- 

उस प्रेम से कहीं अच्छीतो गुलामी का तौक है 
जो प्रेम खड़े जवां मदंको धराशायी करदे 
गजल हो या नउम, आजाद ने अपनी शायरी के अन्तिमदौर मेंपूंजीवादके 

भयानक चेहरे, भूख के विकराल रूप, मानव-गरिमा को खण्डित करने वाली 
विचारधाराओं की धिनौनी असलियत को अनावृत्त करने की कोशिश करके शोषण 
से मुक्त समाज व्यवस्था का सपना प्रस्तुत किया टै। इन कविताओं मे आधिक 
ओौर सामाजिक विषमता के प्रति तिलमिलाहट ओौर अन्यायपूर्णं परिरिथतियों के 
वीच यंत्रगाएं ञ्ञेलने को विवश आदमी के प्रति एक गहरी सहानुभूति मिलती है। 
भूख, गरीवी ओर असामनता को आजाद मानवीय नियत्तिन मानकर पंजीवाद 
दारा उत्पन्न विकृतियों के ख्पमेंदेखते दँ जिन्हे दूरकरनेके लिएवे पिे हुए 
जादमी को क्रान्ति के लिए प्रेरित करते ह-- 

आवरण फाडो,उमंगोसेहटादोतो नकाब 

ओर लाओ इन्कलाब, ओर लाओ इन्कलाब । 

जिन्दगी क्या--इन्कलावों की किताब 

इन्कलाबी - इन्कलावो - इन्कलाव । 
आजाद के करांति-दशंन में केवल नारेवाजी नहीं, मानवीय स्थिति को बदलने 
क लिए एक सच्ची तड्प है । इसी संदभं मे उन्दने महाराजा कं सामन्ती शासन 
कं विरुद्ध कणए्मीरियों के राजनी तिक आंदोलन से अपने आपको जो डा, जो द्वितीय 
विश्वयुद्ध के दौरान उग्र रूप धारण कर रहा था । इसके लिए उन्टोने महज॒र की 
तरहं गुलो-बुलबुल की आड की कोई जरूरत न समञ्ी । इसे इन्होने राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता ओर अंतराष्टरीय परिस्थितियों के परिदृश्य में ही प्रस्तुत किया । समता, 
च धत्व ओर स्वातंत्र्य पर आधारित नयी व्यवस्थाके लिए सर्वंहारा क संघं की 
सफलता कं बरे में आजाद पुणंतया आश्वस्त ये, जिसकं पीले संभवतः मनुष्य की 
सभावनाओं के प्रति उनकी सुदृढ आस्था कायंरत थी । यह्‌ अदम्य आशावाद उनकं 
काव्यक्राएक प्रमुख स्वर है-- 

ग्रीष्म आये तो इन हिम की अदालिकाओं कौ नींव हिल जायेगी 

वसन्त काल के बादलों की गजेन ओौर बौछारसे 

वफ कं पहाड़ टुकड़-टुकड़ हो जा्येगे । 
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मनुष्यमात्र को एकता में विश्वास के कारण ही आजाद ने संकुचित राष्टृवाद तथा 
धर्मं भौर जाति पर आधारित भेद की भावना को अस्वीकार किया। वे हर उस 
विचारधाराकेप्रतिसशंकथे जो आदमी को आदमी से मलगकरती है--धामिक 
मतवाद की संकीर्णता क प्रति विशेषकर, जिस पर उन्होने खुले गर कंड प्रहार 
क्यि। धर्म को उन्होने गति देने वाली शवितके रूपमे नहीं, आदमी का शोषणं 
ओर मानवता को विभाजित करने वाले तत्त्वकं रूपमे देखा । इसी . विना पर 
राष्ट्प्रेम को भी उन्होने अंततः एक संकीर्णं भःवना माना जो मनुष्य ओौर मनुष्य, 
देश ओौर देश, राष्ट ओर राष्ट के वीच दीवार खड़ी करती है । उनकी दष्टिमें 
मनुष्यता के भौगोलिक, धार्मिक अथवा जातिगत विभाजन प्राकृतिक है-- 

यदि धर्मो ओर राष्ट्रो को अलग-अलग रखना 

प्रकृति का उहश्य होता 

तो हरेक के लिए अलग-अलग ज्ञ मीन 

अलग-अलग आकाश होता । 
"'दीनदारी"" भौर “'वतनदारी की संकीर्णता पर चोट करते हुए आजाद इतनी 
हीं निर्भीकता ओर दढता के साथ मनुष्य के संकल्प को तोडने वाले नियतिवाद 
को अस्वीकार करने रह। आदमी अपनी समस्याओंका हल आकाशको ताक्नेसे 

हीं कर सकता- 

कितने भूख के मारे आत्तं होकर आकाश को ताक रहे रहै, 

उस लामकां पर भी काश, रुपयों का खजाना होता 1 
अपनी दुखद स्थिति से मनुष्य को मुक्ति के लिए अपनी यात्रा आखिरखुद ही 
तय करनी होगी, अपने ही विवेक ओर अन्तरतम के सच का सहारा लेना 
होगा । लेकिन खुद ही उसने अपने रास्ते मे नियति, स्वगं, नरक मौर ईश्वरत्वं की 
अत्रधारणाभों को कटो-सा विछठा दिया है - 

चलना तुके खुदही होगा 

लेकिन अपने मागं मे तूने 

खदये कितने कटि बो डाले 

भाग्य, नियति, स्वगं, जहन्नुम ओौर खुदायी ! 
आजाद की कविताओं मे अक्सर सम्बोधन का लहजा मिलता है। कोई-न-कोई 
संदेश, चुनौती या चेतावनी देता हृञा कवि एक मंच पर से बोलता हुमा-सा प्रतीत 
होता है--विशेषकर वहां जहां कवि राजनीतिक सवालों को उडाता है । इसे कवि 
पर इकबाल का प्रभाव माना जा सकता है, लेकिन इस प्रभाव के नीचे सभी जगह 
उनकी कविता दब गयी या कूंठित हौ गयी हो-एेसी बात नहीं । वह रे टरिक का 
आवरण फाड़कर अपनी चौध.दिखा ही जाती है। 'दरियावः (दरिया) 'वन.च 
या"र' (जंगल का चीड़) पाचादर' (प्रपात) भौर “ग्यथ' (वितस्ता) जसी रचनां 


महजूर मौर उनके समकालीन २५५ 


((-0 9118511 51161९18 [ 05/</180| (0661100. 1911260 0\/ 66809011 






मे जिस विम्ब-विधान ओर अ्रतीक योजना का प्रयोग कवि ने कियाहै वहू 
रचनात्मकता की एक नयी भूमि पर स्थापित करता है। 'दरियाव' (दरियो)' 
उनकी शीषेस्थ कृति है, ओर कष्मीरी काव्य की एक उपलब्धि, जिसमे आंचो #॥ 
ने नदीके प्रतीक के माध्यम से जपने ात्मकथ्य को सामने रखा है-- ५ 

म पीडेहटने का आदी नहीं 

अगेदही आगे जानामेरा स्वभावदहै 

मे गुल नदींकि मुके अपना श्यृगारकरनादहै 

बुलबुल नहीं हं कि अपने नीड का निर्माण करना है 

म भ॑वरों मे, इनकलानों मे, भूचालों मे खुश हूं 


अपने उत्साह में किनारो-वाधों को तोडता हु 

ऊचाइयों ओर नीचाइयो को सम बनाता हुभा बहता हं 

कठोर वाधाभोंके सिर परसे लांघता हज 

म उनके होश उड़ा देता हं 

म न्दो मे पड़ता नहीं, 

लेकिन दन्दो से घबराता भी नहीं हूं 

कठिन दीवारों गौर बलां 

से टकराता हुभा चलता हूं 

मौर फिर अपने निखरे-बिखरे अस्तित्व को समेटता हूं 

चटानो को काटता हुमा, पहाड़ों को गिराता हुभा 
जंगलो मे उन्मुक्त घूमता हं 

जिन्दगी का सोज मुज्ञ सरफरों ओर मंजिलो मे मिलता है। 


गहराइयों गौर ऊंचादयो, बाडों ओर वांधों को 
देखकर मै तिलभिला उठता हूं 

म समता की तलाश में अपना सिर पटकता फिरता हूं 
तभी पानी टौकर अंगारों का-सा उन्माददहैमेरा 


अपनी धरती के लिए, अपने युग के लिए मेरी हर सांस समपित है 
म सभी के लिये हूं, लेकिन निस्संग भी हु-- 

किसी के लिये ठहर नहीं सकता ! 

प्रतीक्षा में बैठा नहीं रह्‌ सकता 

सफर भौर मंजिलो मे मल्ले जिन्दगी का सोज भिलताहै। ,. 
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अपने आपको सबके हित के लिए समर्पित मानने वाले इस क्रान्तिकारी-कवि 
की, जिसे “बन्दगी मे जिन्दगी की हार नजर आती थी, १४ अप्रंल, १६४६९ को 
केवल ४५ वषं की आयु मे मृत्य हुई । -; | 


मास्टर जिन्दा कोल : आस्था ओर आस्तिकता कास्वर 


महुज्‌र भौर आजाद ने जिस नये काव्य युग का सूत्रपातं किया उसके - सर्वाधिक 
महुच्वपूणं कवियों मे जिन्दा कौल 'मास्टरजी' (१८८४-१६६५) ह । उनको कविता 
में राजनीतिक ओर सामाजिक सरोकारोंके प्रति वह्‌ व्यग्रता नहीं मिलती जो 
महजूर ओर आजाद के काव्य में है। मास्टर जी' आस्तिकता भौर आस्था के कवि 
है । मनुष्य ओर ईष्वर के विछिनन रिश्ते को.फिर से जोड़कर. समसामयिक संदर्भो 
मे उनकी सार्थकता को उदधाटित करने कां प्रयत्न उनकी कविता को ` अपने सम- 
कालीनों से अलग एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है-1 आध्यात्मिक रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति कष्मीरी कविता के लिये कोई नयी विषयभूमि न थी, गौर (मास्टरी 
के समय मे भी उस लीक पर जाने वाले कवियों को एक अच्छी-खासी भीड़ उप- 
स्थित धी। भास्टरजी' कौ विशिष्टता इस बातमें है-कि उन्होने ईश्वर ओर 
मनुष्य के रागात्मक सम्बन्धो को आधुनिक धरातल प्रदान किया इस दृष्टि .सेवे 
रवीन्द्रनाथ ठाकर के अधिक निकट प्रतीत होते है । प्रो ° जियालाल कौल के शब्दों 
मे, !'जो बात जिन्दा कौल की कविता को कश्मीरी रहस्यवादी कविता की लम्बी 
परम्परा से पृथक करती है वह्‌ है उसका आधुनिक स्वर, गौर जो बात उसे अधिकांश 
आधुनिके काव्यसे अलग करती है वहु है उसका रहस्यवाद ।*` "मास्टर-जी) 
आधुनिक मनुष्य को शंका, दिगृभ्रम भौर पीड़ा का समाधान तलाशते हए ˆआध्या- 
त्मिक रहस्यवाद के ऊध्वंलोक में पहुंच जाते हँ । ईश्व र उनके लिए मनुष्य का वह्‌ 
लक्ष्य-बिन्दु है जहां सत्र अन्तविरोधो, अन्तद्रन्ो का-शमन हो जाता. है। 

एक दरिद्र परिवार में जन्म तेनेके कारण जिन्दा कौल ने बचपनमें गरीबी 
का दंश स्ञेला था । पंगु भौर पस्त कर देने वाली परिस्थितियों. मे पल-बढकरवे 
श्रीनगर के एक स्कूल मे अध्यापक नियुक्त हुए ओौर तभी से सम्मानः गौर स्नेह से 
उन्हँं लोगो ने मास्टर जी' कहु कर समस्बोधित किया गौर जब आध्यापक -का.पेशा 
छोडकर वे सरकारी शोध भौर पुरातत्व विभाग मे स्थानान्तरित हए, तब भी वे 
लोगों के लिए "मास्टर जी' ही बने रहे । जीवनके दूखों को जिस शांति भौर धैयं 
से उन्होने ञ्चेला उसे हम उनकी कविता मे -भी बिम्बित पाते है । उनका चिन्तन- 
शील, किन्तु उदात्त-करूणामय व्यर्व्तित्व उनके रचना-संसार पर. भी आाद्यान्त 
छाया दिखायी देता है । 

यदपि छोटी उघ्रमेंही ^नारहा' (आग) जंसी कविता में वे. अपनी क्षमता 
प्रदशित कर चुके थे, कश्मीरी मे नियमित रूप से कविता लिखना उन्होने १६४२ 
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मे शुरू किया । इससे पूर्वं वे उर्दू, फारसी ओर हिन्दी मे लिखा करते थे। पत्र 
पृष्प' शीषंक से उनकी हिन्दी कविताओं का एक छोटा-सा संकलन दिसम्बर १९४० 
मे प्रकाशित हआ, जिसमें जीवन ओर मृत्यु जैसे विषयों पर उनके भाव व्यक्त हए 
हँ । उर्दू में भी उनकी क्लर्क" जसी कई गजलें लोकश्रिय हुई । कष्मीरी को उन्होने 
अपनी सजंनात्मक क्षमताओं के माध्यमकेरूप मे जव पटचान। तव वे ५६ वषं के 
टो चके थे। 
शायद कए्मीरी मे काव्य-रचना की प्रेरणा उन्हे परमानंद की रचनाओं का 
संकलन ओर अनुवाद करते हुए मिली । एक तरह से उनकी अपनी कं विताणएं 
परमानंद का आधुनिक संस्करण है क्योकि दोनों मे आदमी की भीतरी दिव्यताको 
उद्घाटित करने का प्रयत्नटै। कष्मीरीमें ^मास्टरजी'ने कुल मिलाकर सतस 
कविताएं लिखी हैँ, जिनमे गीत ओर गजलें भी शामिल ट्‌ । छन्द-वेविध्य इन 
कविताओं के आकषण काएक विशेष पक्ष है। संगीतमय शब्दके प्रयोग से 
श्रावणिक प्रभावों की उत्पत्ति के प्रति मास्टर जी" सचेत ओर सचेष्ट रहे रहैँ। इस 
प्रक्रिया मे उन्होने कश्मीरी काव्य को फारसी छन्द-प्रवृत्ति से भिन्न अनेक मौलिक 
९ नयी छन्द-संरचनाए प्रदान कीं । है "मास्टर जी' कीकविताओं का संकलन 
सुमरन (सुमिरिनी) शीषंक से पटले १९५१ मेंनागरी लिपिमें दोभागोंमें 
प्रकाशित हु । वाद में दो कविताओं को छोडकर शेष वैतीस कविताएं इसी 
णीषंक से फारसी लिपि मेँ भी प्रकाशित हई, जिसके लिये कवि को १९५६ का 
साटित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ । एक कवि के रूपमे "मास्टर जी" की 
व्याति का आधार यह्‌ थोड़ी-सी कविताएं ही है, लेकिन इनमे से ्रेमुक-निशान 
(प्रम कौ निशानी), नातया'री' (नातैयारी ), नजूगिराय' (योगीराज), 'सन्या'स्य' 
(सन्यासी), करनावि तारख ना' (मांज्ञी ले चल पार ) मजन्रूरिया-लाचा"रिया' 
(विवशता) तथा कुेक गजलों को कश्मीरी कविता की उपलब्धियों मे गिना जा 
सकता है | 
जसा हम कह त्तुके है, सुमरन' मे संग्रहीत जिन्दा कौल की कविताओं का 
धान स्वर्‌ एक अदृश्य भाव-सत्ताके रूपमे ईश्वर के प्रति अनुराग-भावनाहै। 
इस भाव-सत्ता को किसी धार्मिक अथवा दाशेनिक अवधारणा केरूप मेंकवि 
त्रस्तुत नहीं करता, वरिक एक आंतरिक निश्चलता, एक भीतरी शांति के बिन्दु 
पर, जटां विचार या तकं नहीं पहुंच सकता, उसकी उपस्थिति का अनुभव करता 
ठे। जमन कवि रित्के की भांति जिन्दा वैल मनुष्य के लिये ईश्वर की आव- 
ध्यकता ही नहीं, ईश्वर के लिये मनुष्य की आवश्यकता की ओर संकेत करते है। 
ईश्वर मनुष्य की प्रतीक्षाकरता हुआ उसका चिरंतन प्रेमी है, जो समय-समय पर 
उसे जपने पत्रों दारा संदेश भेजता है-- 


२५८ कृष्मीरी साहित्य का इतिहास 


((-0 9118511। 51164118 1 0511/.1811। 01661100. 01011260 0 66810011 


समय-समय पर वह्‌ मृक्षे पत्र भेजता रहता है 
रंग-बिरगे कागजों पर लिखे हुए इन पत्रों के रूप अनेक र्ह-- 
फूलों से भरा मदान, सरोवर, तारो-भरा आकाश, 
नदी जिसने अहुरबल जैसे अनेको प्रपात क्षरते हों 
कोई गीत-मुखर वन पाखी 
कोई तितली 
नारिगस के फूल 
कुलांचे भरते हुए हिरनों की जोडी 
कोई सुन्दर युवक, 
कोई रूपसी 
कोई ज्ञानी व्यक्त्ति 
इच्छागों के तुरंग पर आरोहित 
कोई सच्चा साघु 
जिसके पास कुछ भी नहीं 
लेकिन जो सारे संसार को अपना मानता है । 
(नातया"री) 
इस कविता में यह्‌ भी संकेतित किया गयाहै करि ईश्वर मनुष्य की प्रतीक्षा में 
है, लेकिन मनुष्य अभी उससे मिलने के लिये तंयार नहीं । 
मनुष्य ईश्वर का दियां हुआ प्रेम का स्मृति-चिन्ह भले ही खो बैठे, ईष्वर उसे 
अपने से विमुख होने का कोई बहाना नहीं देगा- 
डिग कर, भटक कर, दिगृश्रमित होकर 
हम उसे अपना मुंह भला कंसे दिखा ? 
(शायद तुम कहना चाहो) 
लेकिन उससे विमुख होने के ये बहाने बेकार होगे 
हम उससे कितना ही क्यो न कतराये- 
उसका प्रेम हमे कंसे छोड सकता है ? 
यह गठबन्धन चिरन्तन है 
कोई बच्चों कौ दोस्ती नहीं । | 
(प्रमुक निशान.) 
न्दी के छायावादी कविथों की भांति जिन्दा कौल को भी पहाड़ों, वनो, तारों 
मेँ एक चेतन सत्ता के संकेत-संदेश मिलते ह -- 
ईश्वरकाकोषपरिपूणंहै 
स्मृति-चिन्दां की उसके पासक्याकमी दहै? 
पर्व॑तो पर, घन-वनो मे- 
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उसकी निणानियां विखरी पड़ी हँ 

कुसुनित उपवनों मे लह लदाती हई 

तारोंमे चमकती हर्द 

वह्‌ अपनी निशानियां छोड गया है | 

(प्रेमुक निशान.) 
विराट के रहस्य-मंकेतों को बटोरते हृए ओर उससे मनुष्य के राग-सम्बन्धो 

को खोजके बीच जिन्दा कौल मानवीय नियति से सम्बद्ध पीडा ओर विवशता के 
बोध से विचलित भौर उद्रेलित हो उठते हँ । जीवन की अर्थहीनता भौर प्रयोजन- 
हीनता को लेकर आधुनिक मन की प्रष्नाकुलता उनकी अनेक कविताओं मे अभि- 
व्यक्ति पातीहै। संसारकी अपार ओर अब्प्राख्येय दुखमयता तथा प्रकृति की 
उदासीनता कवि की चेतनापर एसा दबाव डालतीदहै कि एक परम कारुणिक 
प्रेममय ईश्वर के प्रति शंका का भाव उसकी आस्थाको ज्लकञ्लोरता प्रतीत होता 
हे । आस्था ओर शंका का यह्‌ न्द्र काफी तीव्रता के साथ 'मजबरूरियां' (विवशता) 
णीषेक कविता मेंमूतं हुआ दै । भूख-प्यास, आधिक चिन्ताओं ओौर जीवनके 
संघर्षोमे टूटे हए आदमी की निरपाय स्थिति का विचलित कर देने वाला 
विम्ब उभारते हुए यह कविता एक निरपेक्ष कल्पित सत्ता के रूपमे ईश्वर की 
पोडित मनुष्यता के प्रति करणा में संदेह को व्यक्त करती हैः-- 


कभी किसी सुदूर अतीतमेकिसीने 

किसी छाया-आकति को देखा 

हमारे कानोंने वही कुछ सुना 

हमारे हदय ने उसी पर विश्वास कर लिया 
उसको हमने हमसे रूटकर 

किसी कने मं छिपा हुआ मान लिया 

वहु तो बस कानों में रुई उले वेठादहै 

कभी हमसे हमारा हाल नहीं पूछता 

कभी हमारी खोज-खवर नहीं लेता 

सोचता नहीं कि- 

जिन्हे मै म॒त्यु के अंधेरेमें 

पवतो जौर घाटियो में मुज्ञ खोजते हुए छोड आया हू, 
उनपरक्या बीतीदहै। 

(सोदयं को भला किसकी परवाह है ?) 


लेकिन संदेह से अधिक यह्‌ स्वर शिकायत का प्रतीत होता है ओर कविता की 
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परिणति कीकंगादं की तरह “"मास्था में छलांग” (2 1627 {2 9100} मे होती 
है । शंका भौर दिग्‌्रम अन्ततः मानवीय चेतना मे व्याप्त परमशक्ति के 
प्रति विष्वासमें विलीन हो जाते 1 पीड़ा सह रहे मनुष्ये का यह्‌ बिम्ब कवि 
की कुछ गजलों मे भी उभरता है ओर चेतनाके गहनतम स्तरोकोषछ्‌लेताहै। 
“"विरह्‌ से दग्ध हृदय वहार का क्या करेगा ?“ ओर “हमारे ददं की उस चारासाच्र 
को खबरहोगी ?"एेसी ही गजलें ह जिनमें कवि की आन्तरिकं वेदना व्याप्त हुई 
है । अस्तित्व की समस्याओं मौर मानवीय पीड़ा के प्रति प्रष्नाकूलता का यह्‌ स्वर 
कएमीरी कविता में स्वंथा नया था । मानवीय स्थितिकी गहूरादयों मे उतरकर 
ठेसे सवाल कभी पहले पचे नहीं गये थे । यह्‌ भौर वबातदहै कि पीडाका यह्‌ तीव्र 
महससि भी कवि के भीतर आस्था के स्तम्भ को डांवाडोल नहीं कर सका । 
'म(स्टरजी' को प्रायः समाज की चेतना से असंपृक्त एक एसे निस्संग कविं के 
रूप में देखा जाता रहा है जिसे ठेस वास्तविकताभों के स्थान पर आध्यात्मिक 
अतिकल्पनाभों से अधिक सरोकारदहै। लेकिन करनावि तारख नाः (नाविके 
चल पार) उनकी एक एेसी शीरषस्थ कविता है, जिसमें सामाजिक विषमताभों, 
आर्थिक अभावों ओर नैतिक दुबंलताभों से निमित समकालीन स्थिति के प्रति 
असंतोष भौर अस्वीकार की भावना व्यक्त करते हुए कवि ने एसे संसार कास्वन्नः 
प्रस्तुत किया जहा-- 
सब के लिये काम होगा, 
कोई होगा नहीं बेकार 
जहां रोग, कुरूपता गौर बुराई 
मनुष्य के विकास को कुण्ठित नहीं करेगी 
जहां किसी के पास कम भौर किसी के परास च्यादा-- 
यह विषमता नहीं होगी . 
जहां तोपें धुभां नहीं उगलंगी 
आकाश से बम नहीं गिरेगे- 
कोई किसी का शत्रु नहीं होगा; 
भौर न सेनाएं भिडती हुई नजर आयेगी 
एसे संसारम ले चल मृञ्ञे, भौ नाविक | 
सबके सुख, सबकी सुविधा के इस जगमगाते लक्ष्य-बिन्दु. की उपलन्धि 
भौतिक समता ओर उच्चतर मानवीय मूल्यो पर आधारित इस भूतोपिया कौ 
रचना मास्टर जीः कींकविता के एक भौर दिक्‌ को उद्घाटित करती है, लेकिन 
यह उसका मूल धरातल नहीं । प्रेम कौ विराट भाव-सत्ता के रूपमे ईश्वरीय 
चेतना की व्याप्ति का गहरा बोध भौर एक आघ्यात्मिक मानवतावाद जो अपनी 
सहज करुणा मे मानवेतर को भी आबद्ध करता है कवि के रचना-मानस की 
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॥ 1 [1 1, 








मौलिक पहचान प्रस्तुत करतादै। मादमोको 'प्रेमकेसमूद्रमें ददंकातूफौनै 
समेटे हुए" एकं वुलवबुला मानने वाले इस कवि की यह्‌ विशिष्टता दहै किं अपती 
समस्त रहस्यवादी भंगिमा के बावजूद उसका मुहावरा अपने समकालीनों कीः, 
अपेक्षा आधुनिक है । ‹ 


मिर्जा आरिफ 


मास्टर जिन्दा कौल कै अतिरिक्त महजूर युग के अन्य प्रतिनिधि कवियों मं मिर्जा, 
मारिफ, मीर गुलाम रसूल नाज की गौर गुलाम रसूल फाचिल को उल्लेखनीय मानां ^ | |. 
जा सक्ता ह । इन कवियों ने महजूर की परम्परा को भागे बढ़ति हए या उसमे (( । 
कछ नये स्वर जोड़कर, कश्मीरी कविता को प्रगतिवाद की देहरी तक पहुंचाया ॥ 1: ' ` 
इस दृष्टिसे इन्हे संधि युगके कवि भी कहा जा सकता है-- यद्यपि ये लोग भाजं (॥ ¢. 
भी अपनी विशिष्ट भंगिमा मेंलिखे जा रहे है । इनमे से मिर्जा गुलाम हसन बेग ४ 
भारिफ (ज० १९१०} को स्वयं मदजूरने वचारिक दृष्टि से आजाद के बां ^. 
भपना सहगामी माना है । आरिफ उस क्रान्ति के पह्रेदारके खूप मे सामने बि!“ 
जिसका स्वप्न महजूर ने देखा था भौर जो सामंती शासन को उलटकर किसने “` 
मौर मखदूर राज की स्थापना केलिए संघषेकी प्रेरणा दे रही थी । मारिफने. 
प्रारम्भ में दस. (दुशाला) जेसी कविताभों में कारीगरों के शोषण के विरद 
जावाज्र उठायी । "बन. हा"ज्य बाल" (बानिहाल पर्व॑त) में उन्होने हिमाच्छादितं 
दरकेपार रोटी-रोजी की तलाश में निकले कश्मीरी मजदूरों की तकलीफ की 
तस्वीर खींची । एक नयी समाज व्यवस्थाके लिए किये जा रहे जन-संधषंकाः 
जयघोष उन्होने अपनी बहुच चित कविता "मगर कारवां सोन" (मगर हमारा क्रान्ति 
का कारवां आगे वदता ही गया) जसी कविताओं में किया! लेकिन शीघ्ही `. 
महजुर की तरह माजादी अनेके वादका मोहभंगभी उन्होने अन्‌भव किया-- 

कमाई ही बदले 

जििबह का अन्दाज् वही पुराना रहा 
इस मोहभग ने मारिफकी कविता को व्यंग्य कीओर मोडा जिसके माध्यम 
से उन्होने भाजादी के वाद की परिस्थितियों के प्रति आशंका असंतोष मौर 
भस्वीकृति को व्यक्त किया । व्यंग्य का यह्‌ स्वर आमिफ की सुवादट्यों मे कभी- 
कमी बहुत तीखा हो उठता है, विशेषकर उस क्रान्ति की विफलता को देखकर 
अपने भापकोवे कभी जिसका पहरूमा मानते ये । इस दष्टि से मारिफ की कविता 
भपने समय के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भो से जुड़ी है - 

मवामको इन्कलाबनेजो कुछ दिया 

उसको अजब तकसीम खुदाने करदी 

माम जनता के हिस्से गोलियां आयीं 
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ओौर कुछ खास लोगों के हिस्से भलि 
इन्हे दु ख-ददं मिला, तो उन्हे एश भौर शराव 

>< >< >< 
इन्सानी माल कौ गजब सौदागरी है यह्‌ 
ल्यालों कौ चाबी चन्द चालाक लोगों के हाथमे है 
शहंशाही ने हमे मूड कर रख दिया था 


` भौर सिफं चमड़ो बची रही 
भाज लोकराज ने उस चमडी के भी जूते बना लिये । 
>< >< >< 


सरमायादार ने उसे “बदबख्त"" कहा 

ओर राजनीतिक बाजीगर ने "हाकिम" 

इसने उसे खाने को टुकड़े तो दिये 

लेकिन उसने उसके चीथड़ भी छीन लिए 

गरीबों ने एय्यारों को सिफं रंग बदलते हुए देखा है 

सामाज्कि या राजनीतिक चेतना ही आरिफ की कविताओं की भाव-भमि 

नहीं रही है, उन्होने धमं मौर प्रेम के विषयों को लेकर भी रुबादइयां ओर 
चतुष्पदियां कही है, न्मे लिखी हँ । उनकी रुबाइयों का एक संग्रह *रुबाद्याति- 
अ(्फ़ि'केनामसे प्रकाशित हुआ, जिसपर इकबाल का प्रभाव कहीं-कहीं 
दृष्टिगोचर होता है । उमर खंयाम की सुबाइयों का भी उन्होने कषमी री अनवाद 
कियादहै। ॥ 


गुलाम रसूल नाजक 


मीर गुलाम रसूल नाजकी (१६०६-) की कश्मीरी रूबादयो का संग्रह्‌ "नमरूद 
नामा यद्यपि १६६४ में प्रकाशित हु, संवेदना ओर बोध के स्तरपरवेभी 
महजूर युग के हौ कवि कहे जा सकते हैँ । अधिकांश काव्य रचना उन्होने उद मे की 
है । कश्मीरी में जो कुछ उन्होने लिखा है उसमे समसामयिक राजनीति क अलग 
रहने कौ प्रवृत्ति नज्ञर भती है, यद्यपि सामयिक परिस्थतियों की बिडम्बनाओं पर 
आरिफकी भांति उन्दने भीचोटकीहै। व्यग्यका स्वर महत््वपुणं होते हृए भी 
उनकी कविता का मुख्य स्वर नहीं । उनकी कोशिश यह्‌ रहती है कि वे चस्त गौर 
चुभती हई सुक्तियों कौ सृष्टि कररे--मौर विषय इष्क से लेकर धम गौर प्रकृति 
तक कुछ भी हौ सकता है । "नमरूदनामा' में संग्रहीत उनकी अधिकांश रुबाइयों 
पर इकबाल के विचारोंका काफी प्रभाव पड़ा, जिसे स्वयं उन्होने स्वीकारा 


है । 
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फाजिल कडमीरी 


गुलाम अहमद फाजिल (१६१४) ने महजूर की परम्परा की पृष्ठभूमि मेंलोक 
जीवन से लिए गये विषयों पर गीतों व गज्लों को रचना को । सीधे-सरल भावों 
को सीधी-सरल भाषा में व्यक्त करती हुई उनकी रचनाएं लोकगीत परम्परा का 
ही एक अंश प्रतीत होती है । (क्रालक्‌र' (कुम्ार की वेटी) ओर "पहल्यकूर, 
(गडरियि की बेटी) जंसी कविताएं, जो भाम लोगो में काफी लोकप्रिय हुई है, 
महजुर की शरीस्य कूर' (ग्राम युवती) से प्रेरित होकर लिखी गयी हैँ । जूनि मंत 
डल (चांदनी मे उल क्षील) उनकी एक गौर वहुचचित ओौर लोकप्रिय कविता है, 
जिसमे प्रकृति का दुश्यात्मक सौँदयं चित्रांकित है । फाजिल ने धामिक विषयों को 
लेकर भी कविताएं लिखी हँ । उनकी कवितामों की विशेषता गीतात्मकता में है, 
गहरी अनुभूति या मानवीय स्थिति के प्रति सजगता उनमें द्‌ढना व्यथं है । बस 
खुशनुमा लयो की एक क्ंकार है उनकी कविता जो साधारण लोगों मे लोकप्रिय तो ` 
है, पर जिसमें सतह से ऊपर उठने की क्षमता नहीं । फाचिल की रचनाओं के दर्जनों 
संग्रह प्रकाशित हो चुके मौर कलामे फाजिलः' के शीषंक से उनकी चुनी हुई 


कवितागों का संकलन भी जिसमे न्मे, गजले, गीत भौर रुबादयां सभी कुछ 
शामिल है। | | 


रसा जाविदानी 


गजल कौ परम्परा को भद्रवाह के अब्दुलकट्रूस रसाजाविदानी (१६०१-) ने जारी 
सखा । वे उर्दू से कश्मीरी में भाये। 'नवरंगे गजल' शीषंक से उनकी कष्मीरी 


गज्रलो का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें उनका गजल लिखने का अपना 
एक विशिष्ट अन्दर दुष्टिगोचर होता है! | 


लाला वक्ष्मण 


परम्परागत शैली मे लिखने वाले कवियों में हानद चवलगाम के लक्ष्मण रा्दानं 
जो लाल. ल'ख्यमन' के नाम से प्रसिद्ध रहै, अपने ढंग के निराले कवि ह । अपरत 
भास-पास् इन्हुं जो कुछ भी अटपटा, विचित्र या असंगत लगा, उसको उन्होने 
अपनी कविता में उपहास ` का आलंबन बनाया । यह्‌ व्यंग्य या हास्य कभी-कभी 
शिष्ट्ता की सीमा का उल्लंघन भी करता है, पर लाला लक्ष्मण क्री नीयत हमेशों 
साफ होती.है । कष्मीर का यह्‌ लोकप्रिय हास्य कवि पेशे से डाकिया था । उसने सबं 
पर टसा है, अपने आप पर भी । उसकी 'तोत, गुदर न्य चाय" (चायपान---गुदर 
के तोताराम के घर) "गाड, द्यगुल' (मछली का देगचा), “सर्व॑. मज कूयं" (सर्वानन्द 
मजकूरीःजोकवि का मित्र था) गौर “लाल. ल'ख्यमन शकदारे द्राव' (लाला 
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लक्ष्मण शकदर बनकर चले) कविताएं विशेष रूप से प्रशंसित हई हैँ गौर आज भी 
लोगो को गुदगुदाती है क्योकि इनमें उन्हु भपने परिचित परिवेश का बेढंगापनं 
नजर आता है । "लाल. ल ख्यमन शकदारे दाव इतनी प्रसिद्ध हई कि उसके कारण 
लक्षमण राजदान का नाम "लाल. ल.ख्यमन' पड़ा । लाला लक्ष्मण की मृत्यु यद्यपि 
१६६४ में हई, उनको अधिकांश रचनाएं १६४५ से पूवं ही सामने आ चुकी थीं । 

समद मीर ओर अहद जञरगर ने मह॒जूरके युग में भी सूफी-काव्य कौ परम्परा 
को ही आगे बढाया ओर उसमे अपना एक विशेष स्थान बना लिया । आधुनिक 
कश्मीरी कविता के समान्तर बहने वाली इस धारा की अन्यत्र विस्तारसे चर्चाकी 
जा चुकी है । यहां उसके उल्लेख का अभिप्राय केवल इतना है कि आजादी के बाद 
कश्मीरी कविताके तीन्रता से बदलते हुए तेवरों को एक परिप्रेक्ष्य मे देखने भौर 
समज्षने का प्रयत्न किया जाये । १९५२ में महनूर की मृत्यु के बाद कु ही दशकं 
के अन्दर कष्मीरी कविता कौ प्रकृति मौर प्रवृत्ति मे इस तीघ्रता से परिवत॑न 
भाया कि भज महजू र भौर उनके समसामयिकों की रचनाएं एक सुदूर अतीत युग 
का भाभासदेतीहैं। । 


| संदभे-संकेत 
१. स्टडीज इन कश्मीरी : ०८६ 
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९.9 ९ + 
पसत्रकार्लाल कश्मीरी कतित) 


प्रगतिवादी कान्यान्योलन 


अक्तूबर १६४६ में पाकिस्तानी कवाइलियो के भाक्रमण ओर महाराजा के सामन्ती 
शासन के आकस्मिक पतन के फलस्वरूप लोक शासन की स्थापनाने उथल-पुथलं 
को एक एेसी स्थिति पैदा की जिसका सीधा प्रभाव कष्मीरी साहित्य के समूचे 
` परिदृश्य पर पड़ा । नई परिस्थितियों में वामपंथी बुद्धिजीवियों ने सम्भावनां के 
एक विराट क्षितिज को उभरते हए देखा । काइली हमले मे, जिसने सारे कश्मीर 
की चेतनाको गहराई से क्षकक्षोरा, खन्हँ आंग्ल अमेरिकी सामघ्राज्यवाद की 
साजिश नजर आयी जितका-उदेश्य कश्मीर की नयी पायी हुई आजादी को छिन्न- 
विच्छिन्न करना था। उधर नयी सरकार द्वार लागू किये गये भूमि-सुधारोंने | 
राजनीतिक ओर आर्थिक गुलामी के विरुद संघ्षरत जन-समुदाय को एक नये | | 
स्वप्नके कगार पर ला खड़ा किया। अपने समयकी चेतनासे जुडते हृए युवा | 
कवियों के एक नये वं ने सामाजिक बदलाव आर सवदारा क्रान्ति के स्वप्नको | 
पूरे उत्साह मौर भावेश से बुलन्द किया। इससे पूवं एेसाही स्वर आखादकी | 
कविता में भी गुंजा था भौर संकट गौर संक्रमण को इस स्थिति का सामना करने | 
के लिए सामाजिक चेतना के उन्मेष की प्रकिया पहले ही शुरू हो चुकी थी । पर 





नये कवियों ने शायद पीछे मुडकर इतना न देखा जितना वे उदं ओर अन्य 

भारतीय भाषानों के साहित्यके प्रगतिवादी आंदोलन से भौर रूसी भौर चीनी 

करान्तियो से भ्ररित-प्रभावित हुए । कष्मीरी साहित्य के सारे वातावरण प्र क्रान्ति 

का एसा भाववेशतारी हुआ किप्रगतिवादी धाराके लेखवेको सचमुच यह्‌ 

विश्वास हुआ कि एक नयी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना बिल्कुल निकट है। 

बाद की परिस्थितियों ने इस श्रमको भंग किया, पर नये संघार को भी उन्होनि 

"५ स्तरपरहो रही विचारधाराओं की टकराहट के रूप में व्याल्यायित | 
या। 


इस नये काव्यान्दोलन को दिशा ओौर गति देने वाते कवियों में दीनानाथ 
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नादिम सबसे आगे रहे । इसे अपना स्वरूप स्पष्ट करने के लिये "क्वंग पोशः परिंकां 
का मंच मिला । आंदोलन को संगस्ति करने में १६५० मे स्थापित कौमी कल्वरल 
फ़रटजो बादमें कल्वरल कांफ़ंस मे परिवतितिहो गया, कौ भी विशिष्ट भूमिका 
रही । युवा कवियों की एक पुरी पदी जिनमें रहमान राही, नूर मुहम्मद रोशन, 
मुहम्मद अमीन कामिल वगैरह के नाम महतत्वपूणं ह, नादिम के प्रगतिवादी स्वर 
मे स्वर भिलाती हुए सामने आयी । माक्संवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध इन 
कवियों को यह भ्रम हुजा कि शायद वे जन-सं घर्षो के स्वरूप-निर्माण को स्थिति 
मे ह । भतः उम्होनेइस युगम जो व.विताएं रचीं उनमें साम्राज्यवादी भौर 
सामंतवादी व्ववस्य। के विरुद्ध उत्तेजक मुहावरा अधिक दै, कविता कम। जिस 
क्रान्ति का उद्घोष उन्होने आग उगलने वाली भाषा में किया उसका आधार 
तत्कालीन परिस्थिति की वास्तविकता मेन होकर उनकी कल्पना मे था। वर्भ- 
चेतना पर भाधारित संधघषं का उनका स्वैर जितना यथायथं था, उतना ही जोर- 
दार उन कवियों की अभिव्यक्ति थी । फिरभी कविता के पुराने चौखटोंको तोड़ 
कर छन्द, विषय, शिल्प ओर अनुभूति के क्षेत्र मे उम्होने नयापन लाया भौर उन 
दिशाओं की भोर संकेत किया जिन्हे ग्रहण करफे भविष्य की कविता का विकास 
होना धा । 
जसा कहा जा. चूका है, प्रगतिवादौ कवियों में दीनानाथ नादिम (१६१६-) 
का स्वर सबसे अधिक प्रवर था । नादिमने अंग्रज्ी, उर्द्‌ ओर हिन्दी में कवितां 
लिखीं, पर १६४६ से उन्होने “व्वथी बाग.च कुकिली' (ओ बाग कौ कोकिला जाग) 
जसी सश्क्त कविता द्वारा कश्मीरी मे प्रवेश क्ियाबओर तबसे इसी भाषा 
को अपनी अभिन्यक्ति का माध्यम बनाया । आजादी के बाद प्रगतिवादी आंदोलन 
के प्रतिनिधि कविके रूपमे क्रान्ति का संदभं लिये उन्होने जिन कविताओंकी 
रचना की उनमें अधिकांश नारेवाजी कीहदको छती है, पर साथ ही एक एेसी 
गति ओौर शक्ति कापरिचय भी देती जो कश्मीरी काव्य में पहले कभी 
न देखी गयी थी । इस संदभं में उनकी "जंगनाच्र खबरदार' गौर "ब, ग्यव. 
न अजः (आजं न म गाऊंगा) जैसी कवितामों को उदाहरणस्वरूप लिया जा 
सकता है, जिनमे उस युग की राजनीतिक परिस्थितियों कौ पृष्ठभूमि मेंयुद्ध 
ओर शाति के मसलो को स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रहु के साथ भाववेशके स्तर पर 
प्रस्तुत किया गया है । क्रान्तिमें मपनेखूनकारंगभौरखून मे क्रान्ति का रंग 
देखने वाले नादिम ने “'सरमायादारी” ओौर “'साभ्राज्यवादियो' को चुनौती देते 
हुए काव्य को शुद्ध नारेवाज्ी का माध्यम जरूर बनाया, पर कु एसी श्रेष्ठ शांति 
कविताएं वे कश्मीरी को दे गये जिनमें युद्ध कौ अमानवीयता का तीव्र विरोध 
है । “म्ये छम आश पग. ह्‌.च' (मुक्षको तो कल कौ आशा है). ओर अमन अपौलि 
प्यठ दस्ख्त' (अमन अपील पर दस्खत) इसी प्रकार की कविताएं है जिनके महत्त्व 
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से केवल राजनीति प्रेरित होने के कारण इनकार नहीं किया जा सकता । राज- 
नीतिक प्रचार को एक तरफ छोडकर प्रगतिवादीदौरमें लिखी गयी नादिम की 
कविताओंके वारे में यह कहनागलतनदहोगा कि अन्याय ओौर गैरवरावरी पर 
आधारित सामाजिक-व्यवस्था के प्रति आक्रोश उनका मुख्य स्वर टै । इन कविताओं 
मे उत्पीडितों की आकांक्षाओं को वाणी देने का ओौर मानव यातनाके विम्बको 
उभारने का प्रयत्न है । वस्तुतः कश्मीरी कविताको नादिमकी यह एक बड़ी देन 
है किं उन्होने उसकी विषयभूमि का विस्तार किया ओौर उसे सामाजिक यथाथंके 
प्रति संवेदनशील वनाया । | 
इससे भी बड़ी देन नादिम की भाषा ओर काव्य-शिल्प के क्षेत्रमे रही दहै । नये 
कथ्य के अनुरूप एक नयी भाषा ओर नये रूप-विधान की अनिवार्यता को महसूस 
करते हुए उन्होने परम्परागत रूदो को तोडा ओर पहली बार कश्मीरी मे मुक्त 
छन्द का प्रयोग किया । नादिम द्वारा प्रयुक्त मुक्त छन्द में छन्दहीन अभिव्यक्ति का 
अग्रह भर नहीं टै, पक्ति की लम्बाई ओौर लघुता मे अथं प्रसार भौर अभिप्रेत की 
प्रषणीयता के लिये पूरा क्षेत्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न है । मुक्त छन्द ही नहीं सोनेट 
से लेकर हायक्‌ शैली तक में लिखने के सार्थक प्रयोग उत्होने किये ओौर इस प्रक्रिया 
मं कश्मीरी कविता को अपना निजी मुहावरा दिया । उनका "गाश. तारुख' (भोर 
कातारा) कश्मीरीमे लिखा गया पटला सानिट है । उनका एक ओौर साँनेट 'फूली 
चपाती सा चांद चढ़ा प्रयोगशीलता कौ दृष्टिसे महत्त्व रखता है: इसमें भूख की 
पीड़ा को एक सर्वथा नयी भौर अष्टूती विम्ब-योजना द्वारा संवेदित किया गया है-- 
पवेत के पीले से एक दिन 
फूली चपाती-सा चांद निकल आया 
चांदी-से तनके दाग्र दिखाता 
तार-तार हो चुके ऊनी पट-सा 
निकला चांद 
थकी मज्‌रिनि को ठगकर 
ज्यों थमा दियाहो ठेकेदारने 
साथ रेज गारी के कोई 
रुपया खोटा 
चांद चढ़ा फूल चपाती-सा 
हए पहाड़ भूख से पीडित 
चल्टा बुन्ना दिया बादलने 
लेकिन वन परियों ने फिर चौका चमकाया 
ओर श्छुग सब हुए अन्नकीढेरी जैसे! 
जहां तक भाषा का सम्बन्ध है नादिम ने कश्मीरी की शक्ति ओर संभावनाभों 
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का उपयोग ही नहीं, विस्तार भी किया । शब्दों के आंतरिक संगीत के प्रति वे खास 
तौर पर जागस्क रहे हैँ भौर बिम्बो भौर प्रतीको की सृष्टिमें वे जिस कदर मौलिक 
है, शायद ही कोई दूसरा कश्मीरी कवि होगा । 
उनकी अभिनव्यक्तिमे कष्मीरकी मिटरीकी गंध है। भपनी मिटी से जुड़ होने 
के नाते नादिम मायकोस्स्की ओर गासिया लोर्का कौ याद दिलाते हँ । 
नादिम की कविताओं का प्रथम संग्रह 'शिहिल्य कुलः शीघ्र प्रकाश्य है । 
अब्दुल रहमान राही (१६२५-)--अपनी काव्य-यात्रा के प्रारम्भमे उस 
काफिले मे जा शामिल हुए जिसके भगु नादिम थे। शुरू-शुरू मे प्रगतिवादी भाव- 
भूमि पर रची गयी उनकी कविताओं मे नादिम की ही गूज-मनुगूंज रही, किन्तु 
शीघ्र ही उन्होने अपनी एक निजी पहचान को विकसित किया गौर उस काव्यान्दो- 
लन के एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए । राही की इस दौर की कवि- 
ताओं में माक्वादी विचारधारा मनृष्य के भविष्य में एक अदग्य विष्वासकेरूपमें 
प्रकट हुई । उनमें अन्याय मौर विषमता के कंड्वे अंधेरों में जी रहे दबे-पिसे लोगों 
के लिए एक नये सूरज के उगने का संदेश है-- 
यह्‌ अंवेरा, ये विजलियां, ये तूफान 
कहां रहेगे-- 
जब सुबह का सूरज 
किरणें बिखेरता उगेगा ? 
इस दौर में राही के लिये समाजवादी स्वप्न समय कौ वास्तविकतागों के दास 
जगाया गया एक नया स्वप्न है ओौर यह्‌ नया स्वप्न नयी वास्तविकतागों को 
आकार देता है। राही कौ विशेषता यह है कि इसका चित्र प्रस्तुत करते हए भीवे 
प्रायः अपने आपको नंगी प्रचारात्मकता से बचाने मे सफल हुए हैँ जो नादिम की 
कविताओं मे खास तौर पर खटकती है। राही सन्‌ *५३ के आसपास उर्दू मे लिखना 
छोडकर कश्मीरी मे आये । सन.व न्य साज" (मार्मिक संगीत)की ग्लो के प्रारंभिक 
उन्मेष के बाद उन्होने "नव रोजि सबा" (नयी सुबह को हवा का नगमा)/राग विशेष 
कनाम शीषेक बत्तीस कविताभों के संग्रह मे सत्य ओरं स्वप्न के न्द्र को अधिक कला- 
त्मक ओौर परिपक्व स्वर में प्रस्तुत किया । इन कवितागों मे जिन्दगी को नये रूपों 
` ओर नये रंगों में देखने की बेच॑नी है, नयी सुबह गौर नयी शामो कौ प्रतीक्षा है-- 
॑ जमाना अभी न जाने कितनी नयी सुबह नयी शाम दिखायेगी ` ` 
जिन्दगी जाने कितने नये रंग भाज्मायेगी ॥ 
. >< >< 
दुनिया एक ही करार से कंसे रह सकती है 
जुन क्या अपने जोर नहीं आज्रमायेगा ? 
` मगर व्यथ मा छ शो” गिथ' (सोयी नहीं है वितस्ता) जैसी कवितां मे उन्होने 
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जन-संघषं के स्वरूप भौर दिशा के प्रति अपनी बौद्धिक जागरूकता ही नहीं दिखाई, 
अपने सहभागी होने का भी परिचय दियादटै। “अ'जिच्य कथ' (आज की बात) 
शीषेक कविता मे कवि ने “जाज के सवालों का आज ही जवाव"" मांगते हुए क्रान्ति 
के एक अमूतं स्वप्न को साकार करने की व्यग्रता दिखायी ह । इसमें उस शत्रु के 
चेहरे को पहचानने की कोशिश भी को गयी है-- 
जो हमारे कल के सपनों मे जागलगारहादै 
वतमान को बदलने की छटपटाहट ओर कल की आशा को रेखांकित करती हुई यह्‌ 
कविता उथल-पुथल का आवाहन करती है- 
भामो वन्धु ! आज भारी उथलपुथल मचाये 
- आज नहीं तो फिर कव उठोगे? जागोगे ? 
इस रो मे कभी-कभी, यद्यपि बहुत कम, उनकी कविता नारेवाजी की सीमाकाभी 
स्पशं करती है-- 
हमारे खून से अपने दामन में मोती जडता टै जागीरदार, 
चांदनीके प्रकाशमें हमारा पसीना प्यालोंमे भरता है जागीरदार 

नवरोजि सवा" मे कवि एक नये मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिये यत्नशील दिखाई देता 
है जो “उथलपुथल ओौर क्रान्ति मे पनप कर उन मनहूस ताकतों को लात मारकर 
मागे चलता है, जो अन्याय, शोषण भौर अत्याचार पर आधारित जजर व्यवस्था 
को बनाये रखने के लिये जिन्दगी को बांचना चाहती है ` `? वह्‌ मनुष्य जो पूरे धैय 
मौर जागरूकता के साथ अपनी नियति का आप निर्माण कर रहा है ।"“* इस संग्रह्‌ 
कौ कवितामों मे मभिनव्यवित के दवावों से प्रेरितनयेप्रयोगोंके जरिये राहीने 
पनी कान्य-चेतना के उस पक्षका उद्धाटनकियादहै जो आगे चलकर अधिक 
स्पष्ट आयाम ग्रहण करता है। गजल के क्षेत्र मे ये प्रयोग विशेष ङ्प से सार्थक-सफल 
रहै है, जिसे कवि ने नया बौद्धिक संस्कारदेने की कोशिश की है । “जिन्दगी शायद 
साहित्य-अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस संग्रह की श्रेष्ठतम कविता है। वर्तमान जीवन 
के कठोर यथाथं मौर भविष्य की सुखद कल्पना की टकराहृट इसमे दो विम्ब के 
माध्यम से प्रस्तुत कौ गयी है। पहला विम्ब उसमांकारहै जिसके वेटे को पुलिस 
माधी रात को भिरफ्तार करकेले जाती है ओर दूसरा चिम्ब उस मांकादहैनजो 
स्कूल मे छी के समय के उल्लास भरे वातावरण के बीच अपने बच्चे के घर लौटने 
की प्रतीक्षा करती है । पहला बिम्ब प्रस्तुत करते समय कवि को जिन्दगी एक मंडे 
बालोवाली बुद्िया-सी लगती है भौर दूसरी स्थिति में एक सुकुमार रूपसी । 

राही अपनी कविता के प्रगतिवादी मोड़ को इतना पीये छोड़ चुके है कि भाज 
जन वे आधुनिक कश्मीरी कविता कै प्रमुख प्रतिनिधिके रूप में प्रतिष्ठित. उस 
मोर देखना कुछ अजीब लगता है । पर यहु भी सच है किप्रगतिवादीदौरमेंही 
राही के काव्य-व्यवितित्व के जो भायाम उभरने शुरू हुए थे, वे आगे चलकर उनकी 
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अलग पहचान बनाते है) 
राही को भांति ही मुहम्मद अमन कामिल (१६२४) भी प्रगतिवादी धाराके 
एक महत्त्वपुणे कवि के रूप में उभरे- नादिम से भी अधिक क्रान्तिकारी उत्साह 
के साथ । उनकी प्रारम्भिक कवितां का संग्रह "मस मल.र' (रस गागर) १९५६ 
मे प्रकाशित हुआ जिसमे छंद, भाषा ओर रूप-विधान के क्षेत्र मे प्रयोग की प्रवत्ति 
मिलती है; साथ ही प्रचारवादी मुद्रा अपनी पुरी नग्नता मे उभरती है । मजदूरो 
भौर किसानों को होशियार रहने की चेतावनी देता हृमा उनके स्वर का आवेश 
उग्रता कौ सीमां ष्टु लेता है, जिसमे कविता प्रायः खो जाती है । गुलेलाला ओर ` 
भसक्णों का सौंदर्य -विम्ब प्रस्तुत करते हर भी कवि सहसा मंच पर आकर अपनी 
राजनीतिक मान्यताभों भौर मताग्रहों को व्यक्त करने लगता है । फिरभी इन 
कविताओं मे विषय ओौर संवेदना का नयापन भौर विम्ब-विधान की सार्थक संयो- 
जना विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करती है, सामाजिकं चेतना का विकसित होता 
हुमा रूप भी । यह्‌ सामाजिक चेतना जहां प्राकृतिक वातावरण से लिये गये प्रतीको 
भे व्यंजित हुई है वहां भाव-संवेदन का स्तर नारेबाजरी से ऊपर उठकर कलात्मकता 
के धरातल का स्पशं करता है । "चोन यावून" (तुम्हारा यौवन)गुलेलाला, 'भल्युक 
पोश.नूल' (धोसलों मे वन पाखी) भौर “विगनि वन.वृन' (परियों का गायन) इसी 
प्रकार की कविताएं है, जिनमें संबोधनात्मक लह्‌जे के स्थान पर विम्वों के प्रयोग 
दारा संवेदन की सधनता उत्पन्न करने का प्रयत्न है 1 नक्म के अत्तिरिक्त 'मसमल र" 
(रस गागर) में गजल के ेत्रमेंभी प्रयोग किये गये है, विशेषकर भाषाके स्तर 
पर, जिसे बोलचाल का लहजा प्रदान करने कौ रचनात्मक कोशिशकी गयी है। 
कुछ स्थलों पर कामिल कौ कथिता प्रयोगशीलता के एक एसे बिन्दु को उद्घाटित 
करती है जो आधुनिक मुहावरे कौ ओर संकेत करता है । जैसे "गुलेलाला' की कुछ 
पक्तियों मे-- | | 
गुलेलाला लाल परिधान पहने 
एक किसान लड़की है या जलती हुई मशाल 
या कहार बिटिया के व्याह के लिये- 
पालकी ले आये है । 
या सडक्र पर किसी बच्चे को-- 
लाल टोपी गिरपड़ीहै 
(उसे यह भिल जाती तो अच्छा था)! 
नूर मुहम्मद रोहन (१९१९-) की प्रगतिवादी आन्दोलन मे उल्लेखनीय 
भूमिका रही है । नादिमकी ही भांति उनकी राजनीतिक कविताओं गरज ओर 
चमक है । कही-कदी व्यंग्य का तीखा स्वर भी सुनायी पडता है । इसके माध्यम से 
उन्होने “प्रति क्रियूवादिययो" के ढोग भौर मिथ्याचार को बेनकाब किया है। एक 
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कविता में मपने शहीद हुए पुत्र को कत्र पर फूल बरसाने आये पाखंडी राजगेतराम्नौ 
के विरुद्ध एक मां से कहलवाया गयाहै कि इन लोगों ने “पुरानी व्यवस्था के तकरियों 
के सहारे प्राराम करके” क्रान्ति के प्रति विश्वासघात किया है । एक अन्य कवितीं 


श्रम" में कश्मीर के भारत के साथ विलय को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करतें ¦| 
वाली शक्तियो पर चोट की गयी है । रोशन कविता को जागीरदारी के खिलाफ. 
-जिहाद क्रा माध्यम बनाते हुए ललकारते है-- ` ^{ -4 


मै तो मेहनतकशहु, मेरी ही यह्‌ पेदावारहै 
यह्‌ जमीन, यह्‌ भासमानमेरा,मेरासंसारदहै 
` रोशन मेरे यौवन का यह्‌ जोशीला अंगारहै 
मुक्षको लानी नयी व्यवस्था, नया जमाना 
मुदो नया इन्सान, नया यह्‌ जह्‌ बनाना । 


आजादी के बाद लोगों की आशाभों ओर आकाक्नामों को छिन्न-विच्छिनलन करने ` | 
वाले नेताभों को भी उन्होने अपने व्यंग्य का लक्ष्य बनाया, लेकिन रोशन की श्रेष्ठ. | 


कविताएं वे हैँ जिनमें उन्होने लोक-गीत के तत्त्वों का उपयोग किया है । फसलें 


काटने के गीतो, लोरियों मौर मद्रे हारा श्रम-परिहार के लिये गायी जाने वाली 


पक्तियो की शैली का इस्तेमाल करते हए उन्होने काम मे व्यस्त आदमी के जीवने 


काजोरूप प्रस्तुत कियार्हु, वह्‌ शुद्ध प्रचारात्मक धरातल से कभी-कभी उपर 


उठता हुमा दिखायी देता है । रोशन की अधिकांश कविताओं मे. आग भौर तूफान ` 


का उत्तेजक मुहावरा भले दीहो, कविता नहीं है। यद्यपि क्रान्ति के लिये उनक्री 
प्रतिबद्धता में ईमानदारी जरूर है । (बहार' शीर्षक उनकी कविता मे आधुनिकता 
के स्पशं को भी पहचाना जा सकता है । प्रगतिवादी दौर के बाद से रोशन एकदम 
चरुपहोगयेर्है। 

गुलाम नवी फिराक (१६२२) में राहीके साथही प्रगतिवादी तेवर से अपने 
 काव्य-लेखन की शुरुआत की । प्रगत्तिवादी ` आंदोलन में सक्षय रहने के वावजूदं 
उनकी संवेदनाएं १ €वीं शती के अंग्रेजी रोमाण्टिकं काव्य के समवर्ती बनी रहीं । 
जपने समय गौर सामाजिक परिवेश से सम्पूक्ति के स्थान पर प्राकृतिक वातावरण 
का सहारा लेकर रोमाण्टिक भावनाभोंके संसार मेंसंचरण करने की उनकी 
प्रवृत्ति हिन्दी के छायावादी कवियों की याद दिलाती है, ययपि छायावादियों की-सी 
कलाचेतना का आभास उनकी कविताएं नहीं देती । "बुलबुलस कुन" (बुलबुल से) 
उनको इस दौर मेँ रची गयी श्रेष्ठतम कवितां मानी जाती है, जिसमें कीटूस के 
"मोड टु नारई्टिगेल' की प्रेरणा मौर प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है1 : 
 -अर्जुन देव मजबूर (१६२२) प्रगतिवादी दौरके एक ओौर उल्लेखनीय कवि 
है, जिन्होने माक्सवादी सिद्धान्तो मे मपनी आस्था कोः बनाये रखा भौर, आज्ञ भी 
मनये रखे हुए है । | 
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प्रतिवादी कवियों मे अग्दरूल सत्तार रज्र (१९१५७) एसे है जो कविसे 
अधिक सक्रिय राजतीतिक कार्यकर्ता रहे ह । बागे इन्कलाव' ओर अन्य दर्जन भर 
छोटे-छोटे काव्य-संग्रहं उनके प्रकाशित हए है । अपनी राजनीतिक कविता का 
स्वर उन्होने नहीं बदला । 


नयी राहों को खोज 


१६४७-५७ के दशक में प्रगतिवादी काव्यान्दोलन विशेष रूप से सक्रिय रहा 
१६९५६-५७ के आते-आते उसके कमजोर पड्ने के संकेत मिलने शुरू हए मौर 
१९६० के आसपास वह आखिर बिखर गया । इसका एक कारण उन राजनीतिक 
परिस्थितियों में परिवत्तंन था जिन्होने एक आदशंवादी धुन्व फौलाकर यह्‌ भ्रम 
पदा कियाथा करि उनकी कविता सचमुच एक नयी सामाजिक व्यवस्था लाकर 
जिन्दगी को नया सरूप दे सकती है । इस श्रम के टूटते ही कश्मीरी कवि को लगा 
कि उसकी दिशाएं खो गयी हैँ ओर बह आधार-भूमि कहीं चिसक गयी है जिस 
पर खड़ होकर वह संहारा क्रान्ति के संभावनागों की तलाश कर रहा था। 
प्रगतिवादी दौर में कविता ने एक आदेशात्मक ओर उपदेशात्मक लहजां ग्रहण 
करते हए जिन नारो को हवा में उषछाला था ओौर भविष्य के जिन सुनहरे सपनों 
को प्रस्तुत किया था वे अचानक ूठे पड़ते हए नजर आये । आहिस्ता-आाहिस्ता 
यात्रिक सामूहिकता के नीचे दबी वैयक्तिक चेतना ने सिर उठाना शुरू किया, 
यहां तक कि कविता को एक वैयक्तिक प्रक्रिया मान लिया गया ओर समाज के 
सरोकारों से असंबद्ध निजी अनुभव कौ अभिव्यक्ति को रचनांशीलता की एक 
ञवश्यकं शतं । अपर्न ही पुरानी मान्यता के भगे प्रन चिन्ह लगाते हुए प्रगति- 
वादी कहलाने वाले कवि भव एक नयी काव्य-भूमि पर खड हृए। 
प्रगतिवादने कश्मीरी कविता को एक यथार्थीन्मुख दृष्टि प्रदान की भौर 
उसे रहस्यवादी कुहासे से निकालकर अपने समय मौर समाज की समस्याभों के 
प्रति सजग बनाया । लेकिन इस चेतना को संवेदना के स्तर पर व्यंजित करने के 
स्यान पर मताग्रह ओौर राजनीतिक आवेश के स्तर प्रस्तुत किया, जिससे कविता 
सपाट बयानबाजी भर रह्‌ गयी । इस आवेश भौर इन नारो का खोखलापन सिद्ध 
होने से जो स्थिति पदा हो गयी उसने कवियों को विवश किया कि वे अपने रास्ते 
की आप तलाश करे। शुरू -शुरू में, संभवतः प्रगतिवादी अति-सामूहिकता की 
प्रतिक्रिया में राही, कामिल वगेरह कुछ कवि नव-रूमानी काव्य-प्वृत्ति की भौर 
मड । उनका दमित मानस अवसर पाते ही रोमाण्टिक मनोभावों मे अपना प्रसार 
पाने लगा । नव-रूमानवाद के तत्त्व राही की 'नवरोिसबा' की कुछ-गजलो मे 
पहले से ही मौजूद थे ओर इसका उत्कषं उनके तथां अन्य समकालीन कवियोंकी 
उन रूमानी कविताओं मेँ देखा जा सकता है, जिनमें प्रेम ओर सौन्दयं के प्रति 
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एक मोहा विष्ट दृष्टि है । कुछ कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति को अधिक काव्यात्मक 
बनाने के उहेष्यसे कविता को वास्तविक जीवनके संदर्भोंसे काटकर रूपवाद 
अथवा कलावाद का आश्रयलिया।जोहो, कश्मीरी कविताकी प्रकृतिमे पर 
वतन की प्रक्रिया दृष्टिगोचर होने लगी, जिसको परिणति आधुनिकवाद अथवा 
आधुनिक बोध की प्रतिष्ठा में हुई । यह आधुनिकवादी भंगिमा कश्मीरी ने उदं 
की नयी कविता से ग्रहण की, यद्यपि संवेदना ओर बोध के स्तर पर एक बदलाव 
की सूचना दीनानाथ नादिम की कुछ कविताएं पहले ही दे चुकी थीं । 


आधुनिक संवेदना का उन्मेष 
कश्मीरी कविता मे आधुनिक संवेदना एक एेसे विन्दु पर उभरती दिखायी दी 
जहां मताग्रह से प्रेरित भावोत्तेजना कास्थान सजग प्रण्नशीलता ले रही धी, 
जहां जिन्दगी के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण अपना अ्थंखो बेठाथा। मानवीय 
स्थिति की सरल-सीधी परिभाषां को अस्वीकार कर उसके गहन, संशिलिष्ट 
ओर जटिलिरूपको समञ्नेका आग्रह्‌ बढा । आध्रुनिक मनुष्य के विसंगत भौर 
अन्तविरोधों से पूर्णं यथाथं से साक्षात्कार भौर आस्थाओं के टूटने तथा मूल्यो के 
हने सेपेदा हुए संकट में से उसके गुजरने की प्रतीति ने कष्मीरी कवि को अभि- 
व्यक्ति के नये धरातलों की खोज के लिए प्रेरित किया । यह खोज उनके प्रामाणिक 
काव्यानुभव से सम्बद्ध थी अथवा आधुनिक कविताके रूढतेवरो को अपनाने की 
एक कोशिश, इसके वारे में बहुत कुछ कहने की गुंजाइश है । इतना जरूर हभ 
कि कष्मीरी कवि ने अपने लिए एक नई दिणा पाई, जहां अकेलेपन का बोध, भय, 
संशय, विवशता, दिशाहीनता भौर कठा की स्थितियां उसके लेखन का संदभं 
वनीं । इस स्थिति को राही ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया: “पुरानी कविताके 
आदमी को लगता था कि वह्‌ एक सुस्थिर ओर साथेक व्यवस्था का महत्त्वपुणं 
अंग हे। उसने अपने समाज को अच्छी तरह से जान-पहचान लिया था ओर वह 
उसमें मिल गया था। अपनी कला उसे स्वर्गीय धरोहर लगती थी ओौर जीवन 
निर्माण मपनी सामाजिक जिम्मेदारी । लेकिन (विज्ञान की) नकारात्मक क्रान्ति 
कौ लपेटमें आया हृभा नया कवि न तो विश्वासो ओर सिद्धान्तो की व्याब्या 
करतारहैन किसी आदशं का प्रचार । उसकी आस्थाएं मर गयी हँ ओर वह्‌ शून्य 
मे लटक गया है । मूल्यों में वह गरिमा नहीं री ओर जिन्दगी निरथक भोर 
निरूटेष्य हो गयी "ˆ । विश्वास ढह गये ओर शंकायें विफरा शयी । गांव का 
समरस जीवन सिकूडता गया ओर शहर का तनाव फलता गया । व्यक्ति मर गया 
ओर समूह उभरकर सामने आया । बन्धन कट गये ओर रिते टूट गये ओर 
अजनवीपन ओर अकेलेपन ने घेर लिया ।”'१ 
कश्मीरी कवि के लिये सब कुछ के निषेध ओर निर्थंकता का यह बोध सच- 
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मुच आधुनिकता का प्रस्थान विदु रहा अथवा नही, एक सीमित कालावधि में उसने 
विकास के एक लवे क्षमको पार ज्ररूर किया है । प्रयोग को आधुनिकता की एक 
अनिवायं शतं मानते हुए उसने कविता मे नये संवेदनों को व्यक्त करने के लिए 
कविता के परम्परित रूप-विधान को तोड़ दिया । उसके प्रयासों को पहले विरोध 
ओौर फिर भातंक कौ दृष्टि से देखा गया, क्योकि इस नये काव्य-बोधः के साय बहुत 
से लोग अपने आपको सहजता से जोड न सके। इन लोगों के इस आरोप में 
सच्चाई भी हो सकती है कि कश्मीरी कविता में आधुनिकवाद की प्रतिष्ठा एक 
सहज विकास का परिचय न देकर अरोगित ओर आयातित प्रवृत्ति जान पडती 
है । भआज के कश्मीरी कवि के भाधुनिकता बोध को इसलिये भी शक की नजरों से 
देखने की गुंजाइश पदा होती है कि थोड़ा-सा कूरेदने पर उसकी मध्ययुगीन 
मानसिकता नजर आ सकती हे । इसका आशय यह नहीं है कि कश्मीरी कवि की 
संवेदना-दृष्टि में कोई अन्तर नहीं आया, केवल इतना कि यह्‌ अंतर उतना गहरा 
नहीं जितना इसे प्रदशित किया जाता है। 


दीनानाथ नादिम : सतत परयोगशीलता 


कश्मीरी कविता के बदले हुए मिजाज ओौर मुहावरे के प्रारम्भिक संकेत दीनानाथ 
नादिम की कविताओं मे प्रगतिवादी दौर के अन्तिम चरणोमें ही मिलने लगे ये, 
जब उन्होनि ^“रही कागज अखवार क न्यव” (रही कागज अखबार बेचो) जैसी 
कविताओं में व्यग्य के माध्यम से अपने श्रम के टूटने का परिचय दिया था। १९६० 

के आस-पास काव्य-बोध कौ एक नयी मंजिल की ओर बदने वाले कवियों मे हम 
उन्हे सबसे आगे पाते है । प्रगतिवादोत्तर दौर में उन्होने शुरू-शुरू मे प्रयोगवादिता 
के नाम पर रूपवाद कौ भोर भपना स्नान दिखाया जो “लखचि छु लखचुन" 
(लक्खी के तिल हँ) भौर “नाबद टूयठ.व्यन' (मीटा-कडवा ) आदि कवितां में 
व्यक्त हुा--उनकी इस प्रकार की कविताओं के विचारधारा के आग्रह से 
पुक्त रूपमे कुछ लोगो ने उनको “कलात्मक परिपक्वता” का पता पाया ओर 
मूल्यो के ध्वंस की सांकेतिक व्यंजना देखी । "नाबद ट्‌यठ नव्यन' मे स्व्री-पुरुष के 
शारी रिक-सम्बन्धों के जंविक पक्ष का सौन्दयं बिम्बो द्वारा संकेतित किया गयां 
है । वर्जित सेक्स के आनन्द भौर पीड़ा के लिये यौन प्रतीको का प्रयोग परम्परागत 
हुस्न ओौर इशक कौ शायरी से भिन्न प्रभाव ज्नरूर पैदा करता है, पर इस नयेपन 
के बावजूद यह कविता उस आधारभूमिसे रहित है जिसपर नादिम का सही 
रचना-व्यवितत्व उभरता है। यह्‌ भूमि उनं कविताओं को विशिष्टता प्रदान 
करती है जिनमें जन समूह.से ल्दिककर व्यक्तिवादी खोल मे घुसने के बजाय वे 
मानवीय स्थिति के मूलभूत प्रश्नों से जपने को जडा पाते) इस प्रकारकी 
कविताओं मे 'जल.यं जा'ज्य' (जाले) का विशेष उल्लेख किया जा सकता है । यह्‌ 
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कविता आज के आदमी की चेतना पर छाये मकड़जाल जौर गर्दोगुव्वार का 
विम्ब प्रस्तुत करती है-- 
ओह्‌-ओह-ओह्‌ यह गर्दोगरव्बार | 
घूरेका यह्‌ ढेर, राख कायह अंबार 
दम घुटता है खिड़की खोलं 
लोका स्वस्थ हवा का आये 
शायद ये जाले गिर जाएं । 
स्वस्थ हटवाके ज्लोके कै लिये खिड़की खोलने का प्रयास नादिमकी कविताका 
केन्द्रीय भाव है जो उन्हं एक अदम्य आशावादी कविकेरूपमें प्रस्तुत करतादहै। 
आशावादिता का यह स्वर "सुबह गाही' (प्रभात पाखी), "वेयि आयि बहारच 
णे छ" (फिर वसन्त का संदेण मिला), "राच हन्द्य तरे पहर" (रात के तीन 
पहर) जेमी कविताओं से उभरता है। नादिम अपनी कविताओं में कोई्‌-न-कोई 
संदेण भी टाकते हैँ, यद्यपि सीधे-सपाट राजनीतिक संबोधन का लहजा उन्होने 
मव छोड़ दिया है । आधुनिक जीवन के तनावों ओौर अन्तविरोधोंसे गुजरने का 
परिचयदेते वे कम दिखायो देते हैँ । 
रंगीन भाषा की संगीतात्मक लयमयता का मोह मौर शब्दों की आवृत्तिकी 
प्रवृत्ति के कारण नादिमकी कविता का टोन आधुनिक कविता सेमेल नहीं 
खाता । वर्णेन भौर विवरण के विस्तारो ओर विम्बोंकी अनावश्यक बहुलता में 
उनके काव्य संवेदनों कौ सघनता विखर जाती है। पर इधर नादिम की कविता 
संजीदगी से एक नये विकास की ओर बढ़ रही है। लम्बी-लम्बी कविताओं के 
स्थान पर उन्होने कष्मीरी के प्राचीन छन्द 'वाख' ओौर जापानी "हायक्‌' आदिक 
तत्त्वों का उपयोग करते हुए कुछ लघु कविताओं की रचना की है । इनमे वणेनाल 
मकता के स्थान पर सांकेतिकता, ओर बिखराव के स्थान पर संयम मिलता है। 
'हा रिसाथ' (घटनाएं) शीषेक से रची गयी ये लघु कविताएं जीवन के विसंगत 
रूप को सघन विम्बात्मकता के स्तर पर उद्घाटित करती हैँ -- 
आईने का एक वेशक्ल टुकड़ा 
धूल कीटढेरी पर चमक फक रहा दहै। 
कहीं से आयी एक गाय-- 
ओर उसमे एकटक देखने लगी अपना रूप 
एक कुतिया चली आयी भौर उस पर 
अपनी ससि की भाप छोडकर चली गयी 
एक पागल ओौरत ने उसे उठाकर 
एक चीथड़ के सुपूदं कर दिया 
इसके बाद क्या हुआ, किसने देखा ? 
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अनुभव के अथं को परोक्ष रूप से बिम्बो में संकेतित करने कौ यह्‌ प्रवृत्ति “युहुनः 
(ग्रहण) शीषक फविता से शुरू हुई थी । भाज नादिम की कविता मेँ सूत्रात्मक 
संक्षिप्तता गयी है, जो प्रयोगात्मकता का एक नया दिक्‌ खोलती है । वस्तुतः एकं 
आधुनिक कवि के रूप में नादिम का महत्त्व उसकी इसी सतत प्रयोगशीलता में है । 


रहमान राही : आघुनिकवाद के प्रतिष्ठा 


कए्मीरी मे माधूनिक कविता के बोध भौर मुहावरे को विकसित करने मे रहमान 
राही का हाथ सबसे महत्वपृणं रहा है ! पूरवंवर्ती कान्य की भाववादी दुनियासे 
बाहर आकर उन्होने वंचारिकता को अपनी रचनात्मक-परवृत्ति के केन्द्र में 
स्थापित करने का प्रयास किया । वास्तविकता को देखने-समन्नने के लिये 
भावात्मकता के स्थान पर बौद्धिक दृष्टि को मपनाया । मताग्रहों से मुक्तं इस 
दृष्टि का उदय बोध के एक एेसे बिन्दु पर हुमा जहां न कवि के पास किसी दर्शन 
काआधारथा,नधर्मका,न कोई विष्टवास ही शेषरहा थान आदशं। सिषं 
जीवन की भ्थंहौीनता गौर निरुटेश्यता का एक तीखा अहसास चेतना पर दबाव 
डाल रहा था । आस्थामों के टूटने ओर मूल्यो के ढह जाने से ष॑दा दिशाहीनता 
संशय, निराशा ओर लाचारी की भयपृणं स्थितियां उनके काव्यमे विचार ओौर 
संवेदना के एक नये धरातल पर उजागर हुड । 

प्रगत्तिवादी दौर की सामूहिक सरोकारों कौ चेतना का स्थान राही में 
व्यवितवादिता को रचनाशीलता की अनिवायं शतं मानने के आग्रह मै लिया । 
यहु व्यक्तिवादिता दुश्यबोध कौ उस सीमाके विरुद्ध एक प्रतिक्रियाके रूपमे 
उभरकर भाथी जो समस्त सत्य को केवल बाहरी रूप में ही देखता मानतां था । 
''नवरोजिसबा' के बाद जिस नवरूमानवादी स्नान का परिचय राहीने दिया 
वह्‌ इस व्यक्तिवादी चेतना काही एक रूप था। १६६० के आस-पास उनम भाव 
बोधके स्तरपर एक बदलाव लक्षित हुभा गौर आधुनिकं मनुष्य के अकेलेपन, 
आस्थाहीनता ओर अलगाव के संदर्भो को उन्होने काव्य में बिभ्ित करना शुरू 
किय। 1 कारि दरिया सलसबीलः, “ख्वाब त. आही" (स्वप्न भौर आशीष), 'रेह 
त. रक्स, (लपट ओर नृत्य ) भौर (पय छ जुल्मात वुञ्रान' (अन्धेरा उमड़ रहा है) 
आदि कविताएं इस बदलाव कौ सूचना लियेहुएहै। वर्णेन ओर विवरण की 


प्रवृत्ति कवि की संवेदना के संक्रमण का पता देने वाली इन कवितां में भी बनी 


रही, लेकिन पय छु जुल्मात वुजान मे उनकी रचनात्मकता का एक नया पक्ष 
सामने आया । इस कविता मे राही ने वास्तविकता के विभिन स्तरों को उद्‌- 
घाटित करने के लिये प्रतीकवादी पद्धति का प्रयोग किया। सतह्‌ से नीचे के अर्थों 
तक पहुंचने के लिये प्रतीकों के प्रयोग की यह प्रवत्ति आगे चलकर राही की 
कविताओं की एक विशेष पहचान बन गयी ।॥ _ ` 
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राही कौ कतव्रिता समसामयिक मानवीय स्थिति के बारेमे बुनियादी सवालों 
से टकराते-उलज्लते अपनी विकास-यात्रा कौ वतमान मंजिल तक पहुंची । आज 
का आदमी पूवं निमित वैचारिक साचोमें इन सवालोंके जवावन पाकर “हां 
जर “ना” की जिस अस्पष्ट र धुंधली संधि-भूमि पर आकर विमढ्‌ हो गया है, 
राही ने अपनी कविता मे उसे टूने-पटचानने की कोशिश की । 'वदवबीन' शीषक 
कविता मे उन्होने आधुनिक मानव व्यवित के संशय ओर अनिर्चय की उस स्थिति 
को रेखांकित किया जो उसके विश्वासो के ूठा पड़ जाने का आभास देती है। 

अकेलेपन को आदमी की नियति मानते हए रही में यह्‌ अहसास घना होता 
गया कि उसे अपने सवालों के उत्तर आप तलाश करने टं, क्योकि उधार ली गयी 
दृष्टि उसको कोई मदद नहीं कर सकती । उसे मपने युद्ध खुद लडने हैँ, अकेले 
अपने सफर तय करने हैँ । अपने अन्तदंन्धों का समाधान खुद करना है , केवल अपने 
व्यक्तिगत विवेक का सहारा लेकर, क्योकि अन्य सभी सहारे खिसक गये हैँ 
वेमानी हो गये है | 


गिरते हुए जिस पहाड़ से हमने पीठ टिकायी है-- 
वही पानी हो गया । 


जहर खाकर हम जिस भी समृद्रमें कूदने को हुए-- 
वटौ अदृष्य हो गया 

भज्य को तरह व्यक्ति की अद्धितीयता क ॥ 

(वसूल) ६ कविताओं मे अत्यन्त तीव्रता के साथ उपस्थित है, अकेलेपन के 

0. ® हना नजर आता है। अपने जापको "हर्‌ चीज से अलग" 

र ( 1 को १ आपसे अलग” पाकर व्यव्िति निराश ओर कसित हो 
द-गि ; 

1 ड्‌ द को इनिया को निर्थकता उसकी चेतना को तोडती- 
ट जर वह्‌ अपने आपे ठ शब्दो मे 

व समट अताहे। राहीके ही शब्दों मे "सारे 

छादयां को छोडकर अपनी आंखों से अपने परिवेश ओर अपनी 


जिन्दगी को परखते घुरि 
विना विसी भय आधुनिक लेखक जो देखता है, विना किसी आड के ओर 


स्तुत करता हे । बाह्य जीवन जव उसे बेहद निरथं 
गेत ज उसे बेहद निरथंक प्रतीत 
ध 0 ५ त उकराव का भनुमव करते हए वह अधिक मप 
गता है । उ = स स 
है, जितना उसका लगता है कि देश ओर समाज उतना खतरे में नह 


कला जाप । वह अपने अकेले अस्तित्व की रक्षा करना 


चाहता 
है, ओौर च ५ लेखन कौ इस प्रृत्तिको राही कौ कविताएं बिम्बितं करती 


मौर बाह्य यथार्थं को उसकी सम्पूर्णता में तेकी 
कोशिश करते है तत म्पूणता में ग्रहण करने कौ 
भस्तिलवादौ ट! चट्‌ कोशिश उह जीवन मौर मृत्यु, होने भौर नन क 


चिन्त 
प्रणतौ की 


बोध जो राही की हुन्दि पोश' 


४ न कौ ओर प्रेरित करती हैं । गौर यह्‌ चिन्तन उन्ह मूलभूत 
` लै जाकर एक प्रकार की आधुनिक धार्मिकता अथवा रहर्य- 
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वादिता मे परिणति पाता है, जसा "सदा" (हथकडो कौ आवा) ` शौषेक 
कविता मे लक्षित किया जा सकता है- 

त्‌ जोकुछभी है, मेरो फरियाद सुन, 

तुक्षसे ही कहता हु, जो उष्णता के 

प्रथम स्पन्दन से पहले जाग्रत था, 

ओर सव कुछ के बफं हो जाने के बाद भी संवेदनशील रहेगा, 

त्‌जो कुष भी है, मेरी फरियाद सुन, तु्षसे ही कहता हूं । 

म : समृद्र के सामने हवा का एकं शोका 

सूयं के सामने एक रोशनी का धन्वा 

आंधी के सामने एक छोटा-सा घास-फूल 

तू यदिहैतोमेरी फरियादसुन 

मेरी इन विमूढ आंखो में प्रवेश केर 

ओर उन्हें दिखा कि भटकाव की शुरुभात कंसे हुई । 

तू जहां से भी आया है, मृक्षे तेरी पदचाप 

अपनी शवास-नली के बिल्कुल करीब महसूस होती है । 

१६७० के बाद राही ने “नसरी न्म - गद्य को लय पर लिखी गयी कविता 
का विकास करके एक महत्त्वपूणं प्रयोग किया । नादिम की अतुकान्त कवितासे 
आगे जाकर राही ने पक्तियों के लम्बान अथवा संकोचन काआधार विचारको 
बनाया ओर अनुप्रास अथवा नादसौदयं के स्थान पर शब्द के आंतरिक संगीत का 
ख्याल रखा, जो आधुनिक संवेदना के उदघाटन के अधिक उपयुक्त है । राही ने 
आधुनिक जीवन कौ असंगत स्थितियों के बिम्ब प्रस्तुत किये है :-- 

वेषेड़ोंकीषछालयखाचुकेथे | 

गौर र्म तारकोल की गमं सडक पर 

टेक्सियों के पटिये के 

अच्छिन्न मौसम की जुगाली कर रहा था 

न तो उन्होने पूछा, 

नर्म ही समन्षसका 

कि सडक के उस पार 

जो धूल उठी 

क्याक्िसी ने अपने खुरोसेखुरचा 

यासडककोपटरीही धंस गयी ? | | 
| [ द्रामूने'] 
“भान, वुछिथः (आईना देखकर) ओौर "अख शबीह ' (एक बिम्ब) जैसी कवितां 
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मे सभ्यता के तमाम भवरणों को उतार कर आदमी के भीतर छिपे पंजे मारते 
^ रत चपकराते हृएु पशु का विम्ब वार-वार उभरता है । 'हन्दि फोनूस' (धास- 
1 1५ क लड़कियां ) 'तखलीक' (रचना) ^लीलाः ओर म्युल 
4 इषर लखी गयी राही की १ कविताओं के रूप में चचित 
1 2। यह कविताएं विशेष विषयों का चनाव नहीं करती, आधुनिक 
मानवीय स्थिति को भयावहता का वोध उत्पन्न कराती हे । 
5 १८५ व ७ ४ लिखी अपनी कविताओं मे अपने आस-पास की सामान्य 
११ स्त प्रतीक का गहरा धरातल प्रदान करने की कोशिश करते 
| क माध्यम से जीवन स्थितियों के अर्थं उद्घाटित करते दै, "र्द 
(बारिश) की इन पक्तियों मे. _ । 
न विजलौ है न बादलों की गरज 
वच्चे तक, ओर वच्चो की मांभीो 
चित्त पड़ गये 
आगन के मुगे दड्वे मे सिमट गये 
भर वारिश की धाराए 
दीवार मं छेद करती हई 
वह्‌ निकलीं 
समन्दर का निमन्त्रण तो ठीक था 
लेकिन छतरी की तीलियां ही टूट गयी है 
कम्बल को खा गयी है दीमक ` 
ओर ऊपर से 
प्ड़रहीहै 
वारिश | 
भाज के जीवन के पेचीदा 
प्रतीको को खोजने राही 
महत्व के प्रति उनकी जाग 


र की अभिव्यक्ति क लिए उपयुक्त भाषा 
मने संप्रेषणीयता की समस्या पैदा की है । शन व 


१ इस जागरूकता के वान्‌ 
गय जटिलता ओर नो 
इ इर्वाधिता को उन्होने 61६ अमूर्तेन के अतिरेक का परिणाम 


है । विम्बं ओर प्रतीको ॐ उपलन्धिकेरूप में प्रस्तुत करने की वस्तु व 
जनावश्यक बाधा ही स्तर पर निमित यह दुर्बोधता संप्रषण मे ए 
पहेली का-सा स भान जा सकती द, क्योकि इससे राही की कविताओं % 
अथं लगाना संभव रे जिसका लाख माथा-पच्ची करने पर भी कोई ५८ 
निश्चित अवधारणाओं ओौ ता । कभी-कभी तो एेसा प्रतीत टोतादैकि ९ 

0 विचारसवरो को राही सायास विम्बो-प्रतीकों मे द? 
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को कोशिश करते हुए ञ्जे तेवरों को दशति है । 


राही की कविता के वारे में एक ओर बात कहना जरूरी हे । प्रायः अनुभव 
के सभी वाह्य संदर्भो से उसे काटकर वे एक निरपेक्ष सत्ता के रूप में स्थापित करते 
है; कविता कौ संदर्भात्मक प्रकृति को अस्वीकार करते हुए एक शुद्ध कलात्मक 
इकाई के रूप मेँ उसकी स्वायत्तता पर जोर देते ह । भाषा का आधुनिक बोध के 
अनुरूप परिवर्तित करने का उनका आग्रह समन्ञ में भा सकता टै, लेकिन इस 
प्रक्रिया मे उनकी कविता जकादमिक दायरों के अन्दर सिमटी हई भौर कृतिम 
लगती है - उसमे खुलापन नहीं है । उसमे वह जीवंततां नजर नही आती जो 
अनुभूति को सीधे जीवन से प्राप्त करने से मिलती हे । इस निर्णय पर पहुंचना 
अनिवायं हो जाता है कि राही में भाषा को माध्यम क स्थान पर साध्य बनाने को 
प्रवृत्ति है। 

नज्म के साथ-साथ राही ने गजल को भी आधुनिक संवेदना के अनुरूप एक 
बौद्धिक लहजा प्रदान करने की कोशिश को । इसका प्रभाव गजल के शब्द-चयन 
ओर भाषा ओर संरचना पर पड़ा है । राही कौ गजल प्रायः भावात्मक त 
बौद्धिकता का आभास देती है ओौर कभी-कभी वह हृस्न भौर इश्क क अपने पुरा 
मौर प्रिय विषय पर आकर बारीक ख्यालो का ताना-बाना बनने लगती दै । र 
पकार की गजलों का रूमानी भाव-वोध यह सवाल पदा करता है कि एक ४ 
काव्य-भूमि पर राही कंसे संवेदना के दो स्तरो को एक सा उद्घाटित कं 


पातेहें। 


मुहम्मद अमीन कामिल 


कष्मीरी कविता को नया लहजा देने वाले 
काव्य-बोध ओर आस्वाद के एक अलग धरा करने मे सफल 
दावा इस हद तक सही है कि वे अपना एक निजी मुहावरा विकसित 


ह ४ यों से चनते हृए वे आधुनिक मचुष्ध 
हए है । अपनी विषयवस्तु को वतमान स्थितिया स चु 9 विता मधुनि 


की समस्याओं के प्रति जागरूकता का परिचय देते हँ। उ हि लाधुनिकवादी 
वादौ बोध परम्परा के निषेध को पृष्ठभूमि व व्यक्ति भपनी खोल मं 
प्वृत्तिकोवे इस हद तक ले जाने के पक्ष मे नहीं ट क 


निजी हो जाए 
= तक जटिल आौर 
सिमट कर रह्‌ जाए ओर काव्यानुभव इस म =२। इस संभावना के खतरे 


कि कविता पेली का रूप धारण करके उल „र क्रिरे) मे उन्होने साफ 
फो ओर अपने कविता-संग्रह लव. त. भ्रव. 1 का वेहद अदेशा मौजूद 
इशारा किया है “` “आधुनिक कविता मे इस बात आ तो कविता ठेसी पेचीदा 
कवि अपने भीतर सिमट कर रह जाए । भग १९1 र; नहीं निकलेगा । बहर 
पेली बन जाएगी कि माथापच्ची कुरते पर भी कोई 
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कवियों मं मिल प्रमुड ह। 
कवियों मे अमीन कामिल प्रमुख 
तल को उद्घाटित करने का उनका 
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हाल देखना यह है कि €स किस्म को कविता हमे कितनी दूर तक अपने साथले 
सकती है 1“ कामिल “इस किस्म की कविता” के साथ नहीं चले । काव्यानुभव के 
नितान्त वैयक्तीकरण से बचकर उन्होने उसे सामाजिक संदर्भोसे जोडनेकी 
कोशिश की । गकेलेपन भौर अस्तित्व की सारहीनता की अनुभूति उनमें जरूर है 
परवे इस समस्या का समाधान दूसरों से जुडने की कोशिश में तलाशते हैँ। 
कश्मीरी के आधुनिकवादी कवियों में वे इस दृष्टि से बिल्कुल अलग नजर भाते है 
क्रि उन्होने भपनी कविता को राजनीतिक-समाजिक समस्याओं के दबाव से निरपेक्न 
रखने की कोशिश नहीं की । कला की स्वायत्तता की अवधारणा ओौर उसके 
शाष्वततावादी स्मावानो में कामिल का विश्वास नहीं । इस संदर्भ मे उनकी दो 
पक्तियां उद्धृत की जा सकती ह-- 
कला शाष्वत रह्यो को खोल रही है 
चाभियां नहीं है, लेकिन तालो के तो ढेर लगे है । 
प्रगतिवादी दौर में जिस आवेशपुणं अभिव्यक्ति से कामिल ने अपने काव्य- 
लेखन की शुरूआत की थी, उसे शीघ्र ही पीट छोडकर वे अपने विए एक अलग 
राह के अन्वेषण मे लग गए । कुछ देर नवरोमानवाद की भावकक्षा में भटकने के 
बाद उन्होने गपने काव्य में रचनात्मकता की एक नयी दिशा को उपलब्ध किया, 
जिसने १६६५ में “लव, त, प्रव." (मोस ओौर किरणे) की कविताभों को विशिष्टता 
प्रदान की । १६६७ मे प्रकाशित "बे यि सुय पान" (फिर वही भपनावा) ओौर १६७३ 
मे प्रकाशित ““प"दिस पो"द छायः” (पद-पद की छाया) मे प्रायोगिकता मौर आधुनिक 
संवेवना कौ यह दिशा संभावना के एक पूरे क्षित्तिज को उजागर करती हुई 
दिखायी दी। यद्यपि रोमानी तच्व बने रहे, आधुनिक जीवन के नये यथार्थं की 
व्यंजना के उपयुक्त एक सार्थक प्रतीक योजना ओौर बिम्ब-विधान के द्वारा कामिल 
ने तत्कालीन काग्पर-बोध को बदलने मेँ विशिष्ट भूमिका निभायी । इस बदलाव 
कौ चेतना न्यय.न'न्य माने" (निवसन मर्थ) जैसी कवितां मे भासित होती 
है। इसमें कवि को “सोच के पैमानों" के तंग पड़ने का अहसास “नंगे अर्थो“ की 
मोर ले जाता है मौर वह व्यंग्यपूणं लहे मे कहता है-- 
क्षरो कौ मखमल नायाब हो गयी है 
जायाहो गए 
 । ` निवसन अर्थ | 
स्वयं कामिल की कविता “अक्षरों की ममल” से अधिक इन्हीं नंगे अर्थोकी 
कविता है। | 
2 कविताकी ५८ अद्धितीयता की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए कामिल 
= "सक तत्त्वो से दामन वचाने की कोशिश करते है, गो इस कोशिशमें वे पूरी 
तरह सफल हो सके है -ेसा नहीं कहा जा सकता-। इसका कारण यह्‌ हैकि 
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उनका काव्यानुभव शब्द केन्द्रित है, ओर साथेक शब्द को तलाश में वे सुन्दर शब्द 
को ओर ज्ुककर कभी-कभोौ अपनी कविता को शाब्दिक क्रीडा बना देते है, जिसके 
पीले हमेशा एक सुनिश्चित दृण्यबोध अथवा अनुभूत सत्य नहीं रहता । वतमान 
स्थितियों के बहु-आयामी संदर्भोकोव्यजित करने के लिएवेप्रतीकीकरणकाभी 
सहारा लेते ह, जंसा उन्होने जंगल (जंगल), प्रे न्य शाहारा' (उजला राजपथ) 
जौर नीलनाग' जसी कविताओं मे विशेष रूप से किया है । “जंगुल' मे चेतना पर 
पड़ रहे परंपरा के दवाव को "दूर तक जाल फैलाये'" जंगल के विम्ब द्वारा से व्यक्त 
कियागयादहैजो 'जालिम ओौर बेमूरव्वत" होते हृए भी मानवीयं नियति का 
रहस्य छ्षिाये हए है-- 
पांव थक हार गये, 
शौक तक पुराने पड़ 
1 दम-व-दमलेकिनटहै 
ताजा ओर जवां जंगल । 
नियति से अपनी पूरी तरह परिचित 
दै मेरी नियति काभी राजदां जंगल । 
| एक वेमिसाल इतिहास गौरव का 
| आप कल्टण है, आप दास्तां जंगल 
“श्र न्य शाह्‌ राह” (उजला राजपथ) शीषक कविता में आधुनिकं जीवन की लक्ष्य- 
दीनता, संशय, श्रम-भंग ओर निस्सारता को राजपथ कै प्रतीकं कज रिये प्रस्तुत 
| किया गया है--- 
दूर एक लम्बा ठंडा उजला राजपथ है 
निःशब्द, शांत रहस्यमय 
राजपथ, जहां न कोई मील का पत्थरहै न सराय 
समय खामोश, जिसका न कोई आज है न कल 
गुलाब को कोई पंखड़ी नही- 
न किसी काटि की नोक 
न उगली के पोरोका ददं, न हथेली के बीच खुशबू 
न पलक्रा का ज्षपकना, न किसी पंख की फडफड़ाहट 
जो घुटे वातावरण में हलचल पैदा करे | 
नपानीदही वाकी बचाहै, न मृगजल का स्वप्न 
सिफं कुछ नहीं-कु छ नही-कुछ नहीं -है सव ओर । 
ह एक खौफनाक स्थिति है, जिससे कामिल की बहुत-सी कविताओं मे साक्षात्कार 
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होता है 1 “नीलनाग” शीर्षक. कविता मेँ कवि ने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता गौर 
जंडों की तलाश कौ है । आधुनिक संदभं में प्राचीन हिन्दु मिथकों का प्रयोग कामिल 
के काव्य कीएक ओर विशेषतादहै। वे प्रतीक निर्मणिकी पक्रियामें राहीकी 
तरह जटिल नहीं हुए रहै, यद्यपि अनावश्यक विस्तार भौर विखरावकेकारण 
अभरने प्रतीक. विधान से हमेशा अपेक्षित प्रभाव पदा नहीं करसकेर्हँ। यह बात 
उनकी बिम्ब-रचनाके वारेमेंभीकहीजा सकती टै । कभी-कभी परस्पर असंगत 
ओर अबद्ध विस्तर संवेदन को सघन नहीं होने देते, यद्यपि कभी-कभी उनके विम्ब 
काफी घ्रारदार होते ह, खासतौर पर जब वे समसामयिक स्थिति की विसंगति गौर 
विडंबना की पहचान उनके माध्यम से प्रस्तुत करते हँ - जैसे आदम ष्टुं ज्यनय' 
(मभी पैदा नहीं हुम। आदमी) कविता मे इन पैक्तियो मे-- 

अभी भी बन्द कमरों के अन्दर आजाद उड़ान 

कांच की विडकियोंसे सिर टकरा रहीदै। 


या “जख्मी बता (घायल अहम्‌) में यह्‌ विम्ब-- 
समय के जाङ़मे बफंहो चुकी दहै तमाम आवां 
शब्द की राख ओर सदियों को ठंडी आंच 
अर्थं बात की दरारों के बीच 
धुए-से चेहरे लिषे हुए ! 


या फिर एक अन्य कविता मे भय का यह विम्ब-- 
कल रात पेडों से यकायक गिर पड़ धोंसले 
कल रात खामोशी बड़ी भयानक्रता से चीख उटी । 


'पगाह्‌ कोर गछ" (कल कहां जाओगे) मे वतमान से असंतुष्ट ओर कल के 
प्रति आशंकित कवि की जीवन के मौसम को बदलने की छटपटाहृट बिम्बित 
६६ | 

६ धूप मे निकलू तो सीने मेँ ताप चुभ जाएगा 

छांव मेंबर, तोतन का रक्त जम जायेगा 

कोई भी मौसम यहां वसन्त का आश्वासन नहीं । 

>< >< 

समय दोजान हो, प्रसव की पीड़ा में व्याकूल 

लोगो की भीड़, लेकिन सब अपनी-मपनी फिक्र में 

रास्ते में कोई षैरोंका निशान 

अपना पट या चित्त नहीं दिखायेगा 
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हर कदम एेसा पड़ेगा मानों भटक रहा हो 
सूयं होगा वस कु ही हाथ ऊंचा 
गौर भयंकर ठंड केवल कू ही कदम नीचे ! 
अमीन कामिल मूलतया नयी गजल के कवि हँ । उन्होने गजल को परम्परा- 
गत सौदयं बोध से विच्छिन्न करके समसामयिक स्थितियों के सप्रेषणफा एक 
साकं माध्यम बनाया । भावुकता ओौर संगीतात्मतता को विदा देकर उन्होन 
गजल में बौद्धिकता ओर नयी संवेदना का समावेश करके उसे भाव की नयी भूमि 
भौर विषय के नये क्षेत्र प्रदान किये । कामिल के हाथों मे कश्मीरी गज्ञल एकः एसी 
विधा बन गयौ जिसमे वैयक्तिक अनुभव सबके अनुभव से परिवेशगत यथाथं के 
धरातल पर जुड़ता है । इस रिश्ते को सहज ओौर प्राकृतिक बनाने के लिये कामिल 
ने वोलचाल की भाषा का रचनात्मक प्रयोग करके उसे परम्परागत अ्थं-बोधसे 
मुक्त क्रिया । यही नहीं गजल कं ओपचारिक लहजे को उन्होने एकदम बदलकर 
माम बोलचाल के नजदीक लाया । सुः्दर ओर लुभावनी भाषा कं स्थान पर ठोस 
वास्तविकता को व्यंजित करने वले इस लचीले अनौपचारिक लहजे के प्रयोग ते 
कष्मीरी गजल को निःस्संदेह्‌ एक विल्कुल नया अयाम दिया । दरअसल ग्ल के 
रूपाकार में उन्ोने एक मूलभूत परिवर्तन लाया जिसके लिए उन्होने जङ्‌ भौर 
निष्प्राण छन्द-विधान को तोड़कर नये रचनात्मक तकाजों कं अनुरूप छोटे-छोरे 
रुत गति छन्दो का प्रयोग किया, जिनमें स्थापना भौर प्रतिस्थापना की तकनीक 
क छारा एक तनावर्व्यजित करनेकी क्षमताहै। कही-कहीं उनकी गञ्चल ऊचे ` 
स्वरमेंस्वगत्‌-कथन का भी आभास देती है भौर कही-कहीं विम्ब भौर उपमानं 
के उपकरणों से रहित वक्तव्य का-सा रूप ग्रहण करती है। लेकिन कुठ स्थलों पर 
उनको गजल चुस्त फिकरेबाज्जी मात्र बनकर रह जाती है या फिर अनावश्यकं 
वाग्मिता | | 
का मिल की गज्ल का यह्‌ विशिष्ट लहजा "लव, त, प्रव" मे सम्रहीत 
गज्लो मे पहली वार उभरा, वेयि सुय पान' में विकसित हुआ मौर ' "दिस गद 
छाय मे अपनी तमाम विशेषताओं सहित पूरे असरकारी ठंग से उपस्थित हुम । 
“प दिस पो"द छाय' मूलतया कामिल की ग्लो का ही संग्रह है । दन ग्लो मे अपने 
समय मौर उसके सवालों की पहचान मौजूद है । समसामयिक स्थितियों के अहसास 
से प्रेरित ये गजलें परिवेश की विसंगतियों, विङृतियो गौर विद्रूपताभो को अनावृत्त 
करती है-- 
इस शहरमे न आया 
कोई नबी, न कोई रसूल 
केवल रक्त बीज पैदा हुए, खुदा पैदा नहीं हुमा 
इस शहर मे । [त 
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जव-तव केवल परायी परछादइयांही 
हदय के बीच उभरती-मिटती रहीं 
अपना आप कभी नजर नहीं आय। इस शहर मे । 
उफ । यह विरल हवा, संकरी गलियों का यहं अंधेरा 
घनी-संकुल आबादी 
जो आया फिर नजर नहीं आया 
इम शहर मे । 
अस्मिताको ही निगल जाने वाले इस परिवेण में आदमी काजीवनवेसाही 
लक्ष्यहीन हो गया है जैसे टिकट लगे बन्द लिफाफों मे विना पते के खत-- 
टिकट लगे हुए बन्द लिफाफों मे 
डाकखाने के वेपता खतहँहम 
कामिल कौ गजल की एकं बडी विशेषता व्यंग का प्रयोग, जिसके माध्यमसेवे 
अपने समय कै राजनीतिक जीवन की असलियत को उघाड कर रते टै । व्यवस्था 
के प्रति खीज् ओर विरोध ओर उसकी निलंज्जताओं पर प्रहार उनकी गजलोकी 
एक केन्द्रीय प्रवृत्ति है जो विभिन्न संदर्भो मे अपने तीखेपन का अहसास करातीदह। 
समसामयिक स्थिति का अस्वीकार उनकी एक गजल की इन पंक्तियों मे पूरी 
कड्वाहट के साथ मिलता है- 
हमारे देश की ठंडी हवा- वाह्‌ क्या खूब | 
हम तो वस हवा पर बचे ह खाली 
हमारा रहबर है महात्मा गांधी 
कातते हम हैँ चरखा बेठे ठाली 
या फिर इन पंक्तियों का स्पष्ट राजनीतिक व्यंग्य-- 
दस शहूर के आप हं वाली जिना । 
गजं है दशन करूं आली जिनाव । 
नाचती हर घर के आगे लक्ष्मी 
पीट कर माथा गयी काली जिनाब | 
विन पिये है ञ्चमते सव आमो खास 
भायेगी किसको यह्‌ कलाली जिनाब | 
हम भी तो दे दआणएं रात-दिन 
हम भी तो घरवाले है, आली जिनाब | 
कामिल व्यवस्था की उस गिरफ्त से पूरी तरह परिचित जोअंडे के भीतर से 
पक्षियों के बच्चों के पव नोच सकती है- 
तुम अंड के छिलके के भीतर 
अपनी 'पिच-पिच'क्यिजारहेहो ` 
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टूट जायेगी यह्‌ ज्ञिल्ली 
ओर एक-एक पंख नोच लेगा कौमा } 
जीवन कौ प्रयोजनहीनता, हस्नो-इष्क की रूमानियत ओौर भकेलेषन कां 

संत्रास कामिलकी गजलोंमे भी है, लेकिन यह्‌ इन गलो का मूल-स्वर नहीं । 
कामिल इस वात के प्रति सचेत हैँ कि आज का जादमी “"अपने-अपने भंवर मे चिरा 
हमा सिफं अपने भापको ही पुकारता है“, लेकिन वे यह भी जानते हँ कि "अकेली 
आवाज का कोई अथं नहीं" भौर वे अपने-मापको सभी की आवाजो कां गुम्बद 
बना अनुभव करते हैँ -- | 

कल्म सारे संसारका गम्बदथा 

पांव से लेकर सिर तक आवा ही आवा । 
भौर एेसी स्थिति में अपने उस रचनात्मक दायित्व को भी पह्चानते हँ जिसके एह- 
सास से- 

कहे विना ही जबान तलवार बन गयी 

लिखे बिना ही कलम सलौीब बन गयी | 
इस तरह से कामिल की गजल बोलचाल की भाषा के बेतकल्लुफ लहजे मे आज क 
भादमी कौ बेचैनी भौर जिन्दशी को अथं देने की छटपटाहट को स्वर देने की 
कोशिश करती हैं । 

अक्सर गज्लकेही ढंग पर कामिल अपनी नरम भी लिखते ह। गय की लय 

पर भी उन्होसे कुछ छोटी-छोटी कविताएं लिखी हँ जिनमें "मसी" (मर्सिया) विशेष 
चर्चित हुई है। यदह कविता अमानवीकरण के वातावरण में आज के मनुष्यकी 
संवेदनात्मक जडता को लेकर लिखी गयी है । एक अन्य कवितामें कवि ने व्यवितत्व 
के विघटन का यह्‌ बिम्ब प्रस्तुत किया है - 

मेरे नामके अक्षरोको 

हवा ने बिखेर दिया 

कंसे मिलाञॐ उन्हे ? 

कहुं-कहां से एकत्रित करू ? 


एक ओर छोटी कविता का यह व्यंग्य दष्टव्य है-- 

कसाई के फलसफे पर 

फिदादहै 

भेड ! | 
कामिल हुस्न भौर इश्क जसे विषयों को पूरी तरहसेछोडस्केहया परम्परासे 
हटकर इन विषयों को उन्होने सब कीं नये अन्दा् से पेश किया है-- एेसी बात 
नहीं । रोमानी भावबोध भौर नयी-संवेदना दोनों के तत्त्व साथ-साथ उनमे मिलते ` 
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है, जिसका उदाहूरण "रा'वम.च हां'कल' (गुम हुई सांकल), "याद करेमख' (तुञ्लको 
मने याद किया था), गौर 'ख्वश अंदाम राथ" (सुन्दर रात) जसी कवितामों में 
मिलता है। 
गुलामं नबी फिराक्र : रोमाण्टिक कान्य की अनुगूंज 
प्रगतिवादी दौर की समाप्ति पर जब कष्मीरी काव्यमें प्रयोगवादी प्रवृत्ति विक- 
सित हो रही थी मौर आधुनिकतावादी र्क्ञान लक्षितहो रहाथा, गुलाम नबी 
फिराक (१९११) अंग्रेजी की रोमाण्टिक काव्य परम्परा से अपनी प्रेरणाएं प्राप्त 
कर रहे थे) १६५५ में मक्संवादी विचारधाराके प्रभावों से अपने आपको मुक्त 
करके फिराक ने महवूब न्य कबरि प्यट' (महरूव की कत्र पर) कविता लिखकर 
रोमाण्टिक काव्य के प्रेम, दद॑ तथा सौदय॑वादी भाव-संसार कीओर रुख किया । 
इसके बाद वे पनी कवितामों मे रोमाण्टिक मूड उगाते रहै ओौर कल्पनात्मक 
सौदरयं के रंगों से रोमांचित होने का आभास देते रहे । 
बीसवीं शती के उत्तराद्धं मे भी १९वीं शती के अग्रेजी रोमाण्टिक कवियोंकी 

अनुग फिराक की कवितागों मेँ बनी हई है, जसे ¶ुलबुलस कुन' (बुलबुल से) मे, 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, कौटूस के *भोड टु नाइटिगेल' की । 
फिराक प्रकृति कै चारों मोर फले हुए सौद पर मुग्ध होकर अपनी मनस्थितियो 
कोः उस पर आरोपित करते ह । जैसे, वहार को देखकर कभी उनमें उल्लास का 
भव जागता है-- ¦ 

पेडकेतते | 

ऊपर-नीचे 

चांदी ही चांदी सव कहीं है 

तुमने भिजराब बनाया 

मने चिते फूलों का आनन्द लेना शुरू किया । 

हृदय ने उमंगोँ की पतंगोँकी डोरदी 

बहार की यह भदत है कि वह दृष्टि प्रमित करती है । 
तो कभी बहार उन्हँ एक बाक्ञ नजर डालती हुई प्रतीत होती है- - 

म भी सड़क पर फूलों की क्षोली लिये खड़ा होता 

लेकिन हर बहर यहां बांक् नजर लिये आयी 


कृति के विभिन्न रूपों मे अपने उल्लास भौर आवेश या अवसाद ओर निराशा 
के भावों कौ छयादेवते'हुएु फिराक अपने कल्पना के भाकाश मे निर्बन्ध उडान 
भरनेकी रोमाष्टिकि शद्रा का प्रदशंन तो करते ह, पर उनकी अभिव्यक्ति सौन्दयं की 
सम रगत को समेट मे समथं नहीं हो पाती । यही कारण है कि सौन्दर्यं के प्रति 
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एक मुगधभाव, एक वीते युग के मोह, अवसाद ओर अकेलेपन के अहसास के बावजूद 
उनकी अधिकांश कविताएं धिते हुए शब्दो की स्तरहीन आवृत्ति से आगे नहीं जा 
सक्र । कुछ कविताओं मे फिराकने कोलरिजके प्रभावमें भन्याखेय भयोँको 
व्यक्त कियारहै। "रात कीप्रेत छायाएं' शीर्षक कविता मे कमरे मे बिजली 
के अचानक वुज्ञ जाने से पदा अंधेरे में कवि की ताबे-सी लाल चमडी वालो ओर 
विकृत दांतों वाली भयानक मकृतियां दिखायी देने लगी, ओौर उसके मन की यह्‌ 
स्थिति हुई-- | 

भयनेमेरी आंखों के शबनम को सुखा दिया 

मेरे शरीर का हूर जोड सुन्न पड गया है 

मेरा हृदय वुरी तरह्‌ से धड़क रहा है 

अंग थरथरा रहे 

हर शिराजसेबेजानहोरहीहै ` 

जनान जसे वंधी हुई है 

भीतर एक चीख का मुंह बन्द हो गया है । 
इधर कौ कुक कविताओं मे उनको अभिव्यक्ति अधिक कलात्मकं है गौर संवेदना 
भौर मुहावरे का रूप आधुनिक हो गया है जिसका एक उदाहरण उनकी 'हिचिव 
ल'र' (लकड़ी को इमारत) मे मिलता है-- | 

खंभो मे तेज लपट अभी रंग बदल रही थी 

इमारत ऊपर से नीचे तकं सारी जल रही थी 

कहीं न कोई बच्चा था, न हंगामा, न भदुहास । र 

फिराकं ने नमो के अतिरिक्त गजलें भी लिखी हैँ जिनमें उनकी सौन्दथैवादी 

रोमाण्टिक प्रवृत्ति अधिक तीत्रता से उभरीहै। फिराक की कविताओं काभ 
तक कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुभा है। 


गुलाम रसूल संतोष 

अंतररष्टरीय ख्याति-प्राप्त चित्रकार गुलाम रसूल संतोष (ज० १९२९ ) की 
रचनात्मकता का एक भायाम उनकी कविताओं मे उद्घाटित होता है । संतोषने 
१६५६ से कविता लिखना शुरू किया व्यसम्येन्य नूरां (नूरां--मेरी सहेली) जैसी 
प्रारम्भिक कविताओं कौ भावुकं ओर रूमानी दुनिया से बाहर आ कर वे आज 
असीमसे साक्षात्कार के सूक्ष्म बोध-बिन्दु को प्रक्षेपित करने का प्रयत्न कररहे ह 
जहां शब्द ओर शून्य, प्रकृति ओौर पुरुष की तांत्रिक अवधारणाएं आधुनिक संदभमें 
नये अर्थो को ध्वनित करती प्रतीत होती है। उनकी हाल की कविताएं एक आध्या- 
त्मिक उल्लास का आभास देती हैँ जिसका उत्स व्यक्रितचितना ओौर विराट के रहस्‌ 
सम्बन्धो को अंतरंग भूमि हे । संतोष के अनुसार अनंत, अव्याखेय, शब्दातीत मूल 
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सुजनात्मक शक्ति को शब्द में प्रतिच्निम्बित करने का प्रयास ही उनके लिये काव्य 
रचनारै, वैसेही जैसे तंत्र मे बीजाक्षरों में सम्पूर्णं भाषा समाहित रहती है । १६६६ 
मे संतोष को उनके काव्यसंग्रह॒ "बेस्वख रूह" (भटकती मात्मा) के लिये साहित्य 
जकादमी ` पुरस्कार प्राप्त हुआ है । इधर कुछ वर्षो से उन्दौने "वाख ' ओौर वचनः 
जैसे कश्मीरी के लाडइले काव्य-रूपो मे सफल प्रयोग किये है । 


मुजफ्फर आजिम 


मुजफ्फर आलम (१६३४-) की कवितागो में प्रेम गौर सौन्दर्यं कौ उल्लासमय 

मौर अवेशपूरणं मभिव्यवित है । आचिमने १६५५ से कश्मीरी में लिखना शुरू 
किया । उनकी कविताओं के दो संग्रह "जोलान.' (कडियां) भौर 'मनिकामन 
(मनोकामना) प्रकाशित हुए ई । "जोलान.' मे आजिम मूलतया रोमाण्टिक 
स्वप्नशौलता भौर रूपतृषा के कवि के रूपमे उभरते हैँ 1 बाहरी दुनिया ओर 
सामाजिक परिवेश से असंतुष्ट होकर एक कल्पनालोक के सौन्दर्य॑मे खो जाते हैया 

फिर घायल बहूं की कूटा, उदासी भौर अकेलेपन को स्वर देते हैँ । जजिमकी 
कविता मे मधुर गौर कोमल शब्द-चयन दवारा एक संगोतात्मक लय को उभारकर 
रोमानी मस्ती पैदा करने की प्रवृत्ति है । यह संगौतमयता उनके काव्य का सबसे 
महत्त्वपूर्णं तत्त्व है, जिसे उन्होने अपनी नक्मो ओर गजलो के केन्द्रमे रखा है । 
जिन्दगी के प्रति पुश्धता गौर विस्मय का भाव गौर स्वप्निल सौदयं का आकषेण 
माज्िम को बाधे रखता है । "मार अमरक' प्रेम की ज्वाला), कलवाल' (मधु- 
विक्रेता) गौर हुस्न त, चिदगी' ` (हुस्न भौर जिदगी) आदि कवितां इसी 
आकषण को व्यंजित करती ह, भावाकुलता ओर उन्मुक्त कल्पनाशीलता के स्तर 
पर जिसमें कवि कठोर वास्तविकताओं से अपनी रोमाण्टिक मुक्ति तलाशता है । 
वृलर पर उड़ान भर रही टिटहरी का गीत उसके मन मे प्रेमोल्लास को तरंगित 
करता है-- 

वृलर मे लहरे मचल रही थीं 

गौरषछछांवमें वैठाहुञाथार्म 

कि टिटहुरी अपना मीठा गीत लिये 

जासमान की ओर उड़ान भरती दिखाई दी 

सहसा प्रेमोल्लास उमड़ पड़ा 

गौर दिल की धड़कन तेज हो गयी 

लगाकिर्म शराब का एक समन्दर देव आया हूं 

 , भौर मधु-पात्र लिए वडाहू। 

गौर शाम की रंगीनी मे वन में ची के नीचे बैठे कवि को लगता है कि वनपरियां 

भाकाशं से उतरकर मदिरा वितरण कर रही दै- 
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न~ चन््-न्बु-- ~~ ~~~ - ¬ 


कभी साहस करके शामके बाद वनम बैठोगेतो 

हवा के ओको मे लह॒राते चीडों मे सरसराहट होगी 

ओरदोक्षणों में किवाड खुल जा्येगे 

शायद आकाश से उतरकर कोई वन-परी 

मदिरा वांट रही होगी । 
'मनिकामन' मे संग्रहीत आजिम की नस्मो ओर ग्लो मे मधु-मदिरा की 
मस्ती ओर स्वप्निल कल्पना के स्थान पर नयी संवेदना की भाव-भूमि है, जिस पर 
खड़े होकर कवि ने प्रयोगशील होने की कोशिश की है। ये प्रयोग उनके रोमानी 
भाव-वोध को छिपा नहीं सके है, जो किसी-न-किसी रूप मे बना रहता है, ज॑सा 
“अड चु'ट्‌य वामन” (अकाल मुरज्ञाये कोपल) जैसी कविताभों मे देखा जा सकता 
है । एक अन्य कविता 'हमसूस' (अफसोस) मे आजिम कोहरे के नीचे जमे रगो, 
खुशबुभों ओर सपनो तकं सूयं की किरणों को पहुंचाना चाहते है-- 

माघके आनेपर 

कोहरे के नीचे दबे 

टटके 

शवनमी 

रग 

खुशबुएं ओर स्वप्न- 

सूयं तुम्हारी किरणें 

वहां तक कब पहुर्चेगी? 
किसी-किसौ कवितामें मूल्यो के टूटने का ददं उभरता है भौर कहीं-कहीं कवि 
व्यग्यका स्वर अपनाने की कोशिश करताहै, पर व्थेग्य उभर नहीं पाता। 
कु छेक कविताओं मे आज के मनुष्य की मानसिक बेचैनी गौर जीवन की भधार- 
हीनता की अनुभूति दृष्टिगोचर होती है । 


चमनलाल चमन : रोमानी मूल्यों का टूटा कांचमहल 


 “शवबन म्य शारः (शबनमी गीत) के कवि चमनलाल चमनं ( १६३७-) की प्रार- 


म्भिक कविताओं पर भी रोमाण्टिकताका गाढ़ा रंग है। शुरू-णुरू मे भावाकरूल 
मरेन ओर स्वप्नशीलता भौर सौन्दर्यं कल्पनाओं के रंग बिखेरते हुए वे सामने 
आयं । पर अ! हिस्ता-आहिस्ता उनकी संवेदनाओं का क्षत्र विस्तृत हभ ओौर प्रेम 
के अवसाद ओर उल्लास के साथ-साथ आज के जीवन की ऊब, अर्थहीनता ओौर 
बासीपन को उन्होने अपनी कवितओं में अभिव्यति दी । 'शबन“म्य शार' मे चभेन 
उन्हींके शन्दों मे, “स्वप्न की कलियों से आलिगन"" करते हृए भिलते है । अब 
तक्र प्रकाशित एकमात्र संग्रह होने के नाते एक कवि के रूप में चमन की पहचान 
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इसी काव्य संकलन के रोमानी रचनाकारके रूपमे की जातीहै। सौन्दयं की खोज, 
माकरक्षा गौर अतृप्ति, भकेलापना भौर उदासी को लेकर लिखी गयी इन कवितं 
मे भावाकुलता का अतिरेक है । चमन की कविता का प्रौढ, परिपक्व तथा गंभीर 
स्वर दरमसल शबनः^म्य शार' के प्रकाशन (१६६३) के वाद ही उभरा, यद्यपि 
'वछ' 'दा"र' (खली खिड़की) जसी कुक कविताभो में नयेपन की आकांक्षा 
मौर बेमानीपन के महसास को पहले ही अभिव्यक्ति मिल चुकी थी-- 
इस खिड़की ने कभी कोई नयापन नहीं देखा 
इसके लिये सुबह वही रही ओर शाम वही 
जिन्दगी के बासीपन ओर ऊब कौ इस अनुभूति के साथ-साथ रोमानी मूल्यो के 
पानक कांच-सा टूटकर बिखर जाने का आघात भी चमन कौ कविता में मिलता 
है । यह उनकी काव्य-यान्ना का एक नया मोड है । सौन्दयं को हर कण में देखने 


वाने कवि को भव रोमानी मूल्यों का जगमगाता प्रभामण्डल अव छिन्न-विच्छिन्न 


होता दिखायी देता है- 
कांच-महल जैसे चिटककर चकनाचूर हौ गया 
मोतियों की क्षालर भी छिन्न-विच्छिनन हो गयी 
गौर कुठ भी समक्ष मे न भाया 
लगा कि पांव के नीचे लपटे जल रही हैँ 
गला सुख गया 
जवान के दुकडे-टुकड़े हो गये ˆ" “" * 
सौन्द्य-कत्पना के आकाश से गिरकर ठोस यथार्थ से टकरा जाने का अनुभव म्ये, 
मा ल्म च्‌ नजर' (मून्ञे नजर तो नहीं लगी) शीषंकं कविता में मिलता है । इस 
कविता में मूर्यो के संक्रमण की प्रक्रिया में समाज से वेगाने हए व्यक्ति का मोहभंग 
व्यक्त हुमा है ! "पहचान कविता परिवेश की क्षुद्रता भौर विडंबनाओं के बोघ 
से निकली है। माज चमन समसामयिक जीवन से सम्बन्धित सवालों को उठते 
हेए नज्रर आते द, विशेषकर नगरीय परिवेश में मध्यवर्गं के व्यक्ति कौ धुटन 
टूटन, तनाव, मौर अकेलेपन के भावों को । आधुनिक मनुष्य को पंगु बना देने वाले 
` भमानवीकरणं कै प्रति भी उनमें एक तिलभिलाह्‌ट नजर आती है-- यद्यपि वह्‌ 
बहुत क्षीण है । "जादम' शीर्षक कविता मे सभ्यता के आवरणो के नीचे मनुष्य के 
भादिमं वशु स्प को उघाड़ा गया है । इधर की कविताओं मे चमन व्यक्तिगत 
भनुभूरतियों के माध्यम से माज के आदमी की स्थिति को प्रस्तुत करने लगे है ।. 


पाम नबी ख्याल 





शूलम मेवौ व्याल (१९३६-) भी चमनलाल चमन की तरह मूलतया नर्मों के 


चवे ह| ब्याल कौ प्रारम्भिक कविता म भावाकुलता की प्रधानता ओर 
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रोमानौ भावेश है, जिसका परिचय श्रागाश (प्रकाश) शौष॑क उनके. काव्य-संग्रहः 
से मिलता है । जंजीरि हन्द साज' (जंजीर का साज) अठारह महीने जेल में रहने 
कौ अवधि मे लिखी गयी कविताओं का संकलन है जिनमे कोई उल्लेखनीय बात 
नहीं । पर वाद कौ कुछ कविताओं में नये नैतिक मूल्यों के अन्वेषण का प्रयास है 
जोर 'शमाह त. शायिर' (शमा ओर शायर) “ख्वावन हुन्द सराब' (स्वप्नो के 
मृगजल) नारुक लान' (अगन स्नान) धे जि ख्वदा मुद' (जब खुदा मर गया) 
वनी अआदमः, "यथ शाहुरस मंज" (इस शहर मे) उनको कुछ चचित कविताएं 
हँ जिनमें मानवीय नियति ओौर परिवेशगत यथार्थं के संदर्भो से जुड़ने का प्रयास 
है । "प'तिमि प'ह॒रक खवाव” (पिछले पहर का स्वप्न) जैसी इधर की कवितागों मे 
उन्होनि मनुष्य के लिये संघषं मौर भटकाव के स्थान पर शति ओर तृप्ति की 
जिन्दगी की कामनाकीहै। | | 


मरगूब बानिहाली 


मरगूव वानिहाली (१६३७-) समसामयिक काव्यधाराकर महत्त्वपुणं कवियों में 
सेह । बानिहालकेएक दूरस्थ गांवमेंवैदा हुए गुलाम मुहम्मद गीरी 'मरगूब | 
बानिदाली' ने बहुत थोडे समय मेही "रतविस्तान' शीषकसे एक काव्य-संग्रह 
प्रकाशित करके कषमीरी कवियों कौ अग्रिम पंक्ति मे अपना स्थान बना लिया । 
मरगूव के काव्य का महत्व उसकी प्रयोगशीलता मे है । उन्होने भाषा ओर शिल्प 
के स्तर पर विशेष क्षमताभों का परिचय दिया है। गजल ओौर रुबाई से लेकर 
फ़सीसी केवि एपोलिनिये दवारा शुरू की गयी ठोस कविताके क्षेत्र तकम उन्होने 
विविध प्रयोग किये हैँ । वैयक्तिक अनुभूतियों की परम्परा से हटकर एक नयं जीव- 
विधान ओर प्रतीक-योजना को प्रस्तुत करके उन्होने अपना एक निजी स्वर 
विकसित किया है। इस्लामी दाशेनिक विचार प्रभौ उनकी कुठ कविताएं 
आधारित दहैँ। मरगूवर कौ विषयभूमि यद्यपि नयी नहीं है पर अभिव्यक्ति का 
नयापन उन्हे विशिष्टता प्रदान करता है; "परतविस्तान' पर उन्हँं साहित्य 
अकादमी पुरस्कारप्राप्तहो तचुकाहै। 


मोतीलाल साक्रो 


मोतीलाल 'साक्री' (१६३६-) की कविता मे आध्यात्मिक बेचैन ओर आत्मिक 
गह्राइयो के प्रति विशेष आकषण है । मोः दुं ख्वाब (मधुर स्वप्न) उनका 
पहला काव्य-संग्रह्‌ हे जिसका प्रधान स्वर रोमानियत का है । लेकिन अपने दूसरे 
काग्य-संग्रह 'मनसर में वे आध्यात्मिक रहस्यवाद की भोर मृड हँ गौर कहीं-कहीं 
लल्लेश्वरौ ओौर सूफी कवियों के-से स्वर मे आज के आधारहीन जीवन मे आस्था 
भौर आस्तिक मूल्यो कौ खोज की बात करते है । 'मनसर' मे उनकी रुबा्या ओर 
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मूवेतक, नरम भौर गजलें संग्रहीत दै । कछ रुबादयों मे उमर खेयाम की अनुगं 
सुनायी देती. मौर कु म 'वा' का-सा लहजा अपनाकर आध्यात्मिक चेतना 
म ैठने का प्रयल है। साक्री की नज्मों की एक विशेषता है हिन्द ओर रुनानी 
मिथकों का आधुनिक संदर्भो मे प्रयोग। आकारमेंषछटोटीहोनेके कारण उनकी 
कविता मे प्रायः बिखराव नहीं दिखायी नहीं देता । भाषा के क्षेत्र मेसाक्रीने 
शु कश्मीरी शब्दो कै प्रयोग हारा एक खास प्रभाव पैदा करने कौ कोशणिशकौो 
है। कही-कहीं -लोक-गीतों की जसी सरल भीर सं गीतमय भाषा भौरलयका 
उपयोग उन्होने किया है । 'मनसर' पर मोतीलाल साक्रौ को स हत्य भकादमीने 


परस्छत किया है । 

मक्छनलाल बेकस 

मेक्छनलाल वेफस (१६३६-) को कविताओं में नगरीय परिवेशकी घुटन 
रीर मध्यवर्थीय व्यक्ति के संधषं के विम्ब मिलते है । वेकस मूलतया नज्म के 


कविंरहै। 


र 1 नानुभवों को आधुनिक सं म मे उतारने 
 पोपुर (१९३६ -) ने विविध जीवः १ ध मक संदर्भो मे उ 

क कोपि ॥ है। ४ न गजल मौ र नज्म दोनो विधाओं में भपने ढंग से प्रयोग 

किये ह । उन्हीं के शब्दों मेँ "परम्परा का पालनकरते हुए भी नयेपन की उपलब्धिः 

उनका ईमान है । "सफेद संगर' उनका पहला प्रकाशित कविता संग्रह दै । 


युवा स्वर - । 
पिख्ले दो-डाई दशको मे जिन अन्य कवियों ने कश्मीरी काव्य ०५८ धारा 
अ क्षमता के अनुसार गति दी, वासुदेत्र ^रेह' 
 (१९२६-) मक्डनलाल कंवल (१९३६- ) मूी उन गौहर, मोतीलाल नाज, 
(१६३७) गुलाम अहमद गाश (१६४१- ) राधे नाथ मसरत (१६३६-), मुहम्मद 
हसन भसन (१६३६-), मशल सुलतानपुरी (१९३६ ) गुलाम मुहम्मद आजिर 
आदि उल्लेखनीय है। इन कवियों ने नयी परिस्थतियों से दा हुई सामाजिक 
सुमस्यामों को अपने काव्यानुभव का अंश बनाकर अपने-भपने ठंग से प्रस्तुत किया । 
हधर सन्‌, ७० के वाद युवा कवियों की नयी पीदी उभरकर सामनेजायी है 
जिनका दावा है कि उन्होनि नये यथाथं कौ अभिव्यक्ति लिये कविता ओर बोल 
चाल कषी भाषा के वीच सभी अन्तर समाप्त कर वि है । इस पीढ़ी के कवि च 
हए मूर्तयो भौर दूटते हए रिषतो" को अपने जीवन की एक एसी वास्तविकता त 
हष मँ स्वीकार करते ह, “जिसे बदलने का कोई श्रम उनमें शेष नहीं ।' 
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समकालीन वास्तविकता को सीधे संवेदना क स्तर पर क्ेलने का भी उनका दावा 
है, जिसका एक पक्ष उनके लिए अस्तित्व के बेमानीपन ओर रिक्तता है । इनमें 
आधुनिक संदर्भो के प्रति जागरूकता जरूर है, लेकिन अलगाव, अकेलापन, 
बेगानगी, जीवन की अथेहीनता आदि आधुनिक्‌ काव्य की रूढियों की विषय भौर 
मुहावरे के स्तर पर प्रायः अनुभूतिशून्य आवृत्ति कौ प्रवृत्ति भी इनमे विशेष है । 
इसका एक कारण उदू को उस आधुनिकवादी काव्यधारा का प्रभाव है जिसका प्रति- 
निधित्व शवघून' जसी पत्तिकाएं करती है । इन समकालीन कवियों मे रफीक रा, 
शफी शौक, गुलशन मजीद, इकवाल फहीम, मंजूर हाशिमी भौर जफर विशेष 
संभावनाओं का जाभाक्त देते है, यद्यपि उपलब्धि की दृष्टि से उन्होने गभी कुठ 
खास नदीं दिया । मुश्किल यह्‌ है कि आधुनिक वादी उत्साह में ये कवि जिन मिलो 
कीओर इशारा करते है, वे समसामयिक भारतीय भौर विश्वकान्यके संदभ॑में 
पुरानी पड़ गयी हैँ । प्रगतिवाद क प्रतिक्रिया की अति मे उन्होने अनुभवको 
सामाजिक संदर्भो ओर समकालीन समस्याओं से विच्छिन्न करके कविता को एकं 
स्वायत्त कलात्मकं इक्रारई्‌ के रूपमे प्रस्तुत करने का आग्रह्‌ दिखाया है, जो आज के 
संदभं मे अपना अर्थखो चुकाहै। 


संदर्भ संकत 
१. स्टडीज इन कश्मीरी, प०२६७ 
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१ र 
कट्र्मी नाटक 


यथाथंवादी नाट्य-लेखन का प्रारभ 


कश्मीरी गद्य की शुर्यात के संदभं मे कश्मीरी नाटक की प्रारम्भिक स्थिति की 
चर्चा हो चुकी है । पंडित नन्द लाल कौल के पौराणिक विषय पर आधारित नाटकं 
सत.च क हव"ट' (सत्य की कसौटी) मे पारसी रामच के प्रभाव के अंतर्गेत शिल्प, 
शली मौर संवेदना का जो धरातल उभरता है, वह धीरे-धीरे बदलकर मुहीउहीन 
हाजिनी के “श्रीस्त सुन्द गर्‌" (किसान का घर) मेँ कुछ अधिक यथार्थवादी रंग 
प्रहृण करता हे । लेकिन श्रीस्त सुन्द गर.' आधुनिक कष्मीरी नाटक का प्रारम्भ 
नहीं माना जा सकता, जसा कि शफ शौक ओौर नाजी मुनव्वरने कश्मीरी साहित्य 
र अपने इतिहास में सिद्ध करने की कोशिश की है ।' "सत. च क!हव'ट' की गैली में 
लिते नाटकं का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा ! इनमे दीनानाथ वारा लिते 
गये व्वा खातून', ‹ अक.नन्वुन , (सत्यवान सावित्री तथा सवनिन्द भान का 
(ओलाद' आदि नाटक शामिल हँ । १६५५ मे "इष्टा" (इंडियन पीपुलस थियेटर 
एसोसिएशन) की स्थानीय शाखा स्थापित करने के प्रयत्नो के वीच कष्मीरी मे 
मोलिक यथार्थवादी नाटकों की आवश्यकता अत्यन्त तीव्रता से महसूस की गयी | 
इस सदभ मे प्रायः प्रेमनाथ परदेसी द्वारा लिखे नाटक "वत. ह्‌र' (रोटी की लडाई) 
क मान लिया जाता है जिसके गीत कथित रूप से महज्‌र ने लिखे ये । यह भी 
कहा जाता है कि वाद्य समस्या को लेकर लिखे गये टस नाटक को कश्मीर के 
तत्कालीन गवेनर ने मंचित होने की अनुमति नहीं दी ओर लेखक को इसे नष्ट 
करना पड़ा । लेकिन लगता है कि इस नाटक के लिखे जाने ओर कागजसेमंच 
¶र उतरने के असफल प्रयास की कटानी सिफं एक कहानी है । 


भमनाथ परदेसी के नाटक 
रष्मीर में कवाली आक्रमण के बाद १९६४७-४८ मेँ एक एेसा वदलाव आया 


\€& कण्मीरी साहित्य का इतिहास 


((--0 91185111 51168 10511811 (0661100. 14111260 0 68104011 





जिसने यहां के राजनीतिक, साहित्यिक ओर सांस्कृतिक जीवन को एक नयौ गतिं 
प्रदान की । एक नये स्व्णं-युग के स्वप्न देखे गये भौर भारतन्यापी प्रगतिवादी 
आंदोलन के अंतर्गत लेखन को उसे साकार करने का उपकरण माना गया । प्रगति- 
वादी विचार-दुष्टि के प्रक्षेप के लिए यहां कौमौ-कल्वरल महाज नाम कौ संस्था 
की स्थापना हई जो वाद में कल्वरल कान्फरस' गौर कल्चवरल कग्रेसः के नामसे 
सांस्कृतिक गतिविधियों को परेरित-प्रभावित करती रही । नाटक को अपने 
वैचारिक आग्रहो के प्रचारका एक सशक्त माध्यम मानते हुए इस संस्थाने कश्मीर 
मे एक नया रंगमंच अभियान शुरू किया जिसके अंत्गेत परदेसी काही नाटक 
"शहीद शेरवानी" १९४९ में व्यापक स्तर पर मंचित हुआ । कबाइली आक्रमण का 
विरोध करते हुए नृशंसता से मारे गये मकंदूल शेरवानी के जीवन पर केन्द्रित इस 
नाटक मे टिन्दरू-मुस्लिम संबधों का आदशे रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न है । नाटक 
का स्पष्ट प्रचारवादी तेवर सामंती शासन को समाप्त करके सत्ता संभालने वाली 
लोक सरकार की स्थिति को सुद्‌ढ्‌ करने के प्रयोजन के साथ जुड़ा टै । यह्‌ नाटकं 
कई देहातोंमेभी खेला गया ओौर वहां के दशंको मे इसको खासी लोकप्रियता 
मिली, पर जहां तक नाटकीय शित्प-संरचना का संबंध है, 'शहीद-शेरवानी' एक 
बेहद शिथिल नाटक था 1 वस्तु-संयोजना को दृष्टि से भी यहु एकदम सतही रचना 
थी। परदेसी के भौर दो नाटक डालर साहुब' मौर "तरे" बटा चौर' (तीन बदा 
चार) पूरे विचारधाराद्मक जोश के साथ जगह-जगह खेले गये । इनकी सीधी 
प्रचारात्मकता इनके साहित्यिक महत्व को बिल्कुल नगण्य बना देती है । पहले 
नाटक में "डालर भाग्राज्य'' की शाकिश ओर उसके राजनैतिक उदेश्य को नंगा 
कियागयादहै। दूसरेमे किसानों मे जमीन पर अपने अधिकारं के प्रति चेतना 
फैलाने की कोशिश की गई है। भूमि-सुध्रारों को विषय बनाकर लिखे गये इस 
नाटक कासंदेशहै कि किसान फसल के तीन चौथाई भाग का मालिक है। परदेसी 
के ये तीनों नाटकं प्रकाशित नहीं हुए । इह कश्मीरी नाटक साहित्य के अंतगंत 
नहीं बल्कि कश्मीरी रंगमंच के संदभं मे चचित करिया जा सकता है। 


गीत-नाट्‌य 
अपनी अत्यन्त धीमी यात्नामें कश्मीरी नाटक १६५३ मे एक नये मोड पर आ 


पहुंचा जब दीनानाथ नादिम ने “बो म्बुरय'म्ब. रल" (भंवरा भौर नरगिस) लिख 
कर गीत-नादट्यों का एक सिलसिला शुरू किया । इन गीत-नाट्यों मे प्रायः स्थानीय 


लोक-कथा अथवा लोक-विश्वासों का प्रगतिवादी दौर की राजनीतिक मान्यताओं ` 


के प्रतिपादन के लिये नारेबाजी के स्तर पर प्रयोग किया गयाहै। "बोम्बुर 
यम्ब रजल' मे शान्ति के मसले को रूपकबद्ध किया गया है भौर यह्‌ दिखाया गया 
दै कि शान्तिकी युद्ध पर, सत्यकी असत्य पर ओर न्याय फी अन्याय पर सदा 
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विजय होती है । युद्धकामी ओर शान्ति-समथंक श चितयो की उसमें एक विशिष्टं 
दृष्टिकोण से व्याख्या कौ गयी है, जिससे कश्मीर की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 
के संदभं मे पक्षधरता की एक स्पष्ट भगिमा प्रकटहोतीदहै। भौरे ओरनरगिसके 
विशदं तूफान गौर पतक्षड के संधषं का गुललाला तथा अन्य फूलों की सहायता से 
विफल हो जाना भौर नव-बसन्त के आगमन पर उनके मिलन काजोदृष्य इस 
गौत-नाट्य मेँ प्रस्तुत किया गया है वह अपनी समस्त प्रतीकात्मकता के वावजूद 
एक अत्यन्त स्पष्ट सरलीकरण मात्र टै । फिर भी संगीतात्मकता ओर गान कै तत्त्व 
““वोम्बुर यम्ब रज्रल'” मे काफी सफलता से विन्यस्त हँओर इसेएक विशिष्ट कृति 
वेना देते है । पूवं नियोजित ही सही, प्रतीक पात्रों की क्रिया-प्रतिक्रिया गौर घःत- 
प्रतिधात के कारण नाटकीयता का एक धरातल भी उसमें उभरता है। "बोम्बुर 
येम्ब.रजल' कश्मीरी में लिखा गया पहला गीत-नाट्य हैँ । मंच पर इसका तेरह 
बार प्रभावी प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। इनमें रूसी नेताभो, बुल्गानिन ओौर 
श्य्‌ श्चेव के कर्मीर आगमन के भवसर पर किया गया प्रस्तुतीकरणभी शामिल है। 
१९५६ में दीनानाथ नादिमने नूर मुहम्मद रोशनके सह्योगसे एक ओर 
गीतं-नाट्य हीमाल-ना'गरायः (हीमाल मौर नागराय) लिखा । यह गीत-नाटूय 
केश्मीर की एक प्रसिद्ध लोक्र-कथा पर आधारित है । शिल्प भौर गयट्न की दृष्टिसे 
यहं मीत-नाट्‌य उतना ही कमजोर है, जितना कि गीतात्मकता कौ दृष्टि से सशक्त 
है) गीत-नाट्‌य, छाया-नाटक ओर मंचीय नाटक. - इन तीनों विधाओं की तकनीक 
कै एक साथ प्रयोग ने इसे असंतुलित बना दिया है । इसके अतिरिक्त ^नीकी बंदी' 
(नेकी-वदी) नाम का एक अन्य गीत-नाट्‌य नादिम ने लिच्रा जिसका कथ्यनेकी की 
बदी पर त्रिजय गौर मनृष्य ओर मनुष्य के वीच स्नेहपुणं सम्बन्धो की स्थापना है । 
नादिमने अपने गीत-नाट्यों का सिलसिला "व्यथ" (वितस्ता), (सफर त, 
शेहंजार' (सफर गौर छाया) तथा *शिहिल्य कुल" (छायादार वृक्ष) लिखकर आगे .. 
भी जारी रखा । इनमे "्यथ' (वितस्ता) विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता 
है। इस गीत-नाट्थ मे, जो १९७० में लिखा गया, नादिमने वितस्ता नदीको 
शांति व सोदयं गौर बन्धुत्व का प्रतिनिधित्व करनेवाली कश्मीर कौ सांस्कृतिक 
परम्परा के प्रतीकके रूपमे प्रस्तुतकियादहै। कष्मीरको एक भूखंड नहीं, एक 
विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बनाकर नादिमने इस गीत-नाट्य में वह॒ 
गहराई लने की कोशिश की है जो उनके पहले के गीत-नाट्यों में नहीं मिलती । 
संगीत, नृत्य, गान भौर नाटक का रंगमय परिदश्य इसमे एकः विशिष्ट प्रभाव के 
साथ प्रस्तुत किया ग्याहै। तकनीककी दृष्टिसे यह्‌ पूर्वी भौर पश्चिमी शैली 
दोनों कौ विशेषता से युक्त 
गीत-नाट्‌य लिखने का प्रयोग अमीन कामिल ओर रहमान राही ने भी किया । 
कामिल ने एक कश्मीरी लोक-कथा पर आधारित "बो.म्बुर-लोलरे' नाम के गीत- 
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नाट्य कौ रचना कौ जिसमें रोमानौ काव्यमयता ने. नाटकौय स्थिति कों उभे 
का कोई अवसर नहीं दिया है । शायरी भी अनेक स्थानों पर सतही ओर सपाट हो 
सकती दै । | | 
राही के गीत-नाटूय "ये'लि मोत लोलस फो"र' (जव मौत ने प्रेम को लूटा 
भी विषय ओर संवेदना का धरातल रोमानी है! गोर्की की कविता पर आधारित 
यह रचना राजनीतिक दष्टिकोणके सीमित दायरे से मुक्त है, लेकिन नाटकीय 
संवेदना कौ तीव्रता का कोई एहसास नहीं दे पाती । वस्तुतः इन गीत-नादूयो का 
कष्मीरी नाटक के विकास के संदभं में उल्लेख केवल एतिहासिक है गौर कष्मीर मे 
रंगमंच के अभियान से सम्बन्धित है। | 


कदमी र-उत्सव ओर अख्तर मुही उदहीन के नाट्य-प्रयास 
गीत-नाट्यो को यह्‌ वाद्‌ मंच के लिये उपयुक्त नादूय-मालेखों के उपलब्ध न होने ` 
के कारण ही उमड़ आयी थी गौर इसे गति मिली तत्कालीन सरकार द्वारा जश्ने- 
कश्मीर अथवा कष्मीर उत्सव के आयोजन से । उस दौर के कुछेक रंगमंचीय नाटक 
भी कण्मीर-उत्सव की ही उपज कहे जा सकते है। इनमे अख्तर मुहीउरीन के 
नाटक "शीश. त सं भिस्तान' (शीशा ओर पत्थर) तथा "नस्ति हुन्द सवाल' (नाकका 
सवाल) इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इनमे यथाथ के अपेक्षाकृत अधिक विश्वस- 
नीय धरातल का स्पशं है । "नस्ति हन्द सवाल" (नाक का सवाल) एक गूनानी 
मिथक पर आधारित प्रतीकात्मक नाटक है। इसक्रौ गति बहुत धीमी है मौर 
चरित्रांकन शिथिल भौर सपाट है। अख्तर मुहीउदीन ने अपनी ही एक कहानी 
'आपन होर जंग' (आपाने जंग हारी) कानाट्य सूपान्तरण भी किया । यह्‌ एक 
प्रहसन था जिसमें मध्यवर्गीय परिवेश में स्त्रियों के आचरण पर व्यंग्य है । ` 


प्रोत्साहन के सरकारी प्रयास 


इससे पूवं १६५५ मे राज्य सरकार द्वारा बाढ-पीडितों की सहायता के लिये शुरू 
किये गये अभियान के अन्तर्गत अली मोहम्मद लोन का नाटक "विज्ञ छ सा^न्य 
(बला हमारी है) ओौर पुष्कर भान के "यातन या तडाख' मंचित हए जो बेहद 
मामूली स्तरकेहैं। त | 

इस ब्रीच १६६० मे रवीन्द्र शतवाषिकी के अवसर पर एक प्रषागृह टैगोर 
हाल की स्थापना हुई जिससे कश्मीर मे नाटकों के मंचन गौर प्रस्तुतीकरण के 
लिये रंगकमियों को विशेष सुविधा प्राप्त हुई । राज्य की सांस्कृतिक अकादमी मे 
भी वािक नाट्‌योत्सवो तथा नाट्य-आलेख प्रतियोमिताभो का आयोजन करके 
कश्मीरी लेखको को मंच के लिये नाटक रचने का प्रोत्साहनं देने का प्रयत किया ॥ 
इससे कण्मीरी नाटक को गति अवश्य मिली किन्तु परिणाम बहुत अधिक ्रेरणा- 
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जनक नहीं रहा । इद से हद यही कहा जा सकता है कि सरकारको ओरसे कयि 
गये इन प्रयत्नो से नाटक के क्षेत्र में रचनाशीलता के लिये एक प्रेरक वातावरण 
तैयार हुमा । 


अकादमी के नाट्योत्सव ओौर रहूबर के नाटक 


अकादमी के नाट्योत्सवों के लिये लिखने वालो मे अवतार कृष्ण रहबर ने नाटक 
को दिशा में अपनी रचनात्मक क्षभता का कछ परिचय दिया । उनके “तलाश 
ब ष्ुस चर (मे एक चोर हुं) बोल. ह्‌'रिश' (उलक्ञाव) ओर “अवलाद' 
(ओलाद) की मंच पर सफलता यद्यपि उनकी साहित्यिक श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं 
मानी जा सकती, इन कृतियों ने माधुनिक यथार्थवादी नाट्‌य-शित्प के अनुरूप 
स्चना-प्रवृत्ति को प्रेरित करने मे एक भूमिका जरूर निभायीरहै। गठन भौर 
संरचना की दृष्टि सेये नाटक पूर्वंवर्ती कश्मीरी नाटकं से अलग गौर विशिष्ट 
है । रहबर का एक एतिहासिक नाटक "बडशाह्‌' भी मंचित हुआ, लेकिन बिख- 
रावके कारण वड अधिक प्रभावकारी नहीं रहा । रहवर के ये नाटक अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुए है, इस कारण विस्तारसे उनकी परख प्रस्तुत नहींकी जा 
सकती । फिर भी इनमें "तलाश का कथ्य गौर शित्प कौ दृष्टिसे एक महत्व है । 
इस नाटक मे आदमी के अमानवीकरणको निममता से उघाडने कौ कोशिश की 
गयी हि । । । 


= कुछ अप्रकाशित क्रिन्तु सफल मंचीय नाटक 


हबर ही नदीं भन्य कई लेको के नाटकं का मंचित होकर भी भप्रकाशित रहना 
उन्हीं तके सीमित एक घटना न होकर कष्मीरी नाटक के सम्पुणं परिदश्य का एक 
दिलचस्प पक्ष है। वहुत कम कश्मीरी नाट्य मले एसे भी हँ जो मंचित होने 
के साथ प्रकाशित भी हए ह । इनमें से अधिकांश यद्यपि चचित होने के योग्य नहीं, 
कुक नाटक एसे अवश्य हँ जिनका अपना महत्व है। जँसे अली मुहम्मद लोन का 
नाटक्र तकदीर साज", मोतीलाल क्यमू का नगर बौदाःस्य' (उदास नगर) ओर 
हरिङृष्ण कौलं का नाटुक करिव बन्द". (नाटक बन्द करो) । लोन के 'तकदीर 
साज मे माज की राजनीतिक पैतरेबाजरी भौर जल का मुखौटा उतारने की कोशिश 
है । जनता के भाग्य विधाता बन बैठे समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की 
बहयादयो भौर सिद्धान्तहीनता पर इस नाटकमें चोट की गयी है । मोतीलाल क्यम्‌ 
का नगर वौ"दा^स्य' एक एेतिहासिक नाटक है, लेकिन इसमें इतिहास मानवीय 
सम्बन्धो के तनावों को प्रस्तुत करने के लिये एक पाश्व॑भूमि मात्र है । हरिकृष्ण 
कौल ने राम-कथामे हनुमान के चरित्र को वतमान संदर्भ मे प्रस्तुत करते हृए 
एक नया आयाम प्रदान किया है भौर उसके भाध्यम से हर अन्याय ओर असत्य को 
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निविरोध सहने वाले आज के भाम आदमी के अपनी स्थिति कै प्रति विद्रोह गौर 
मोहभंग को उद्घाटित किया है । तीनों नारको मे वस्तु मौर शिल्प की प्रयोगात्मक 
भंगिमाएं विशेष रूपसे द्रष्टव्य रह । इनका अब तक प्रकाशित न हो पानाभी 
कष्मीरी नाट्य साहित्य की स्थिति की ओर एक तरह का इंगित है । 


रेडियो नाटक 


कष्मीरीमें नाटक मंच से अधिक प्रसारण माध्यमका आश्रय लेकर विकसित हुमा 
है। पिछले तीन-चार दशको मे कश्मीरी मे रेडियो-नाट्य विधा इस तीव्रता से 
विकसित हुर्दहै कि कष्मीरी नाटकं की कोई भी चर्चा उसेकेन्द्रमे रखे बिना 
करना असंभव है । साहित्य के इतिहास में उनका उतल्लेख कहां तकँसंगत है, यह्‌ 
कट्ना मुश्किल दहै, पर रेडियो कौ तृप्ति के लिये लिे गये संकडों नाटकं मेसे 
कुखेक एसे अवश्य हैँ जो अपनी रचनाशीलता के कारण महत्वपूरण है । इनमे अली 
मुहम्मद लोन के “म्यानि जिगरिकिं दादि वौ्थ' (ओमेरेदिलके ददं जाग ) 
अख्तर मुहीउद्ीन के "आदम षु अजव ज्ञाथ' (एक अजब जीव है आदमी) शंकर 
रना के "हरुद' (सतज्ञड), हरिङरष्ण कौल के 'येलि वतन छट खुर इवान' (जब 
राह उलक्ञ जाती हैँ) ओर शांत के येलि पन रोव" (खोया हृभा सूत्र) मे कश्मीरी 
मे नाट्य-रचना की संभावना ओर उपलब्धि का एक पूरा क्षितिज उभरता है। 


सोमनाथ जुत्शी ओर वंसी निर्दोषके भी कुछ एसे नाटक रेडियो से प्रसारित हुए .. 


है" जो उल्लेखनीय माने जा सकते हँ । इनमे जुत्शी का "विजिवाव' आर निर्दोष 
काष्दानथ'र' (अनार कागाछठ) काफी चित हुएु हैँ । अनेक नाटक राष्टीय 
परसारणो मेंभी स्थान पा चक, जिनमे अली मुहम्मद लोन का 'ुय्या' भौर 


मोतीलाल क्यम्‌ का लल ब.' द्रायस लोलरे' पहले रेडियो पर प्रसारित हृए ह 
ओर बाद में मंच पर प्रस्तुत किये गये । 


पुष्कर भान का मचामाः प्रहसन 


लोकश्रियता को अगर कसौटी माना जाये तो पृष्कर भान की 'मचामाः श्णुखला का 
कणष्मीरी रेडियो नाटकं मे विशेष स्थान माना जा सकता है। इसका कारण 
संभवतः इसको रेडियो प्रस्तुति में भाग लेने वाले कलाकारों के अभिनय की निजी 
विशेषताएं हो सकती हैँ । इस नाट्य-भ्यंखला को रेगमंचीयनाटकों काभीरूप 
दिया गया ओर इसका पुस्तक के रूप मे प्रकाशन भी, जिस पर भान को साहित्य 
अकादमी पुरस्कारभी प्राप्तहो चुका है। इन नाटकोंका केन्द्रीय पान्न मचामा 
एक एेसा व्यक्ति है जिससे कष्मीर के आम लोगों ने अपना तादात्म्य-सा अनुभव 
किया, क्योकि उसकी कमजोरियों ओर आकांक्षागो मे उन्होने भपने-भापंको देखा । 
मचामा स्वयं लेखक के शब्दों मे “लाखों का कोरोवारं करने वाला, अथवा 
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नेतिकता कौ अपने मतलव से व्याख्या करने वाला नायक नहीं, बल्कि वह्‌ एेसा 
नायकं ह जो अपने-आपको ओर अपने परिवार को खुश देखना चाहता ह 
आकराश टू वाली अद्र\लिकाओं के अन्दर जिसका दम घुटता है, जिसने फाके सहे 
है, जिसकी वीवी कातिक के चांद-सी पीली पड़ी है। मेरा नायक अपने मा-वाप 
को अन्तिम अशाहे। मेरे नावक-को भी अपने जीवन मेएक छोटे से वंगले की 
चाह हे, वह्‌ अच्छे कपड़ पह्नना चाहता है । कव तक वह्‌ धन वालों के चेहरे की 
ओर देखता रहेगा ` * "1" 
'मचाम। प्रहसन को कण्मीरी हास्य ओर व्यंग्य साहित्य को विशिष्ट देन 

ठना प्रशंसा का अतिरेक टै। यह्‌ इस वात पर निभर करता कि हास्य ओर 
व्यंग्य के वारे मे इसके प्रशंसकों की परिकल्पना क्या है । स्वयं भाननेदहास्य को 
कभी खाने का जायका वढ़ने वाली चटनी कटाहे तो कभी एक एेसा तीर जिसकी 
चुभन आदमी कभी भूल नदीं सकता ।* जहां तक उनके प्रहसन का सम्बन्धहे 
उसके प्रस्तुतिकरण का स्तर चाहे जो रहा हो, उसके हास्य का स्तर केले के छि 
पर्‌ फिसलते प्र हंसनेवाले का-सा है- सामान्य ओौर कहीं-कहीं बहुत भौँडा । 
= ^. 

१ टा । जीवन की विसंगतियों ओौर विद्रपताओों 

र तंगा करने वाल व्यग्यकारूप इसमें कही उपलब्ध नहीं होता । मचामा ` हृद 

हद एक करिकेचर है जिपकी सृष्टि करते हृए लेखक कौ दष्डटि मनोरंजन 
की अवधारणा से आगे नहीं गयी हे । प्राणकिणोर के शब्दों मे व "टसं 
लोट-पोट कर देने वाला पात्र हे ।'““ मचामा' की प्रशंसा में लिते न मीव 
जानेमेंही इसके बारेमे कुछ कह 0 भन 

ए सव कुष्छक 


ह गये हँ । इसका उटेश्य र्त्वं 
९ ठ्‌ उदह्श्य हत्की गृदगदाहाट 
६! जीवन की विद्रूपता को उचा§कर तिलमिलाहट पैदा करना नहीं [र 


मोतीलाल क्यम्‌ की रंग-यात्रा 

1) क जीवन की वास्तविकता से जोड़कर उसे नये 
क प करने मे मोतीलाल क्यम्‌ (जन्मः १९३३ ) 
1 ८ ८ आधुनिक एन्सड नाटक तथा कश्मीरी 
न {र्‌ रग तत्त्वों के अनोखे समन्वय दारा अपने 
का वेहुदगियों को नाटक भं पकंडकर्‌ अपनी रचना- 


शीलता का एकं प्र 

भावशाली आयाम उ ई 

द्घाटित 
मच को अपने विशिष्ट रंग-परयोगों => ` त करते हँ । वस्तुतः कश्मीरी रंग- 


महत्वपणं रही है । आधुनिक पि को भूमिका सर्वाधिक 
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1 (चव त? १) ~ = = 

चअ थर को उन्होने अपने समय कं यथार्थं के बेढंगेपन भौर विद्रूपताओं को 
9 त्त करने कं लिये एक उपयुक्त माध्यम कं स्प में विकसित कियाहै। इस 

दष्टि से मौलिकता का परिचय देते हुए उन्होनि पुराने ठचि स क षए्मीरी नाटक 

को विच्छेदित किया ओर उसे नयी सर्जनात्मक दिशा प्रदान की । 


क, लोक-नाटक से प्रभाव ग्रहण करते हुए क्यमू अपने नाटकं के कंन्द्रमे प्रायः 
द ष क अ कि हैँ जं कतां 

1 त मसखरे को रखते ह जो अपनी उषटल-क्‌द मौर बेतुकी हरकतों से 
यास ही जिन्दगी की विडम्बनां ओर विसंगतियों को बेनकाव करता 


= = [क [द्‌ ओं ७ 
चलता टै । नौकरशाही कं हथकण्ड, राजनेताओं की नंगी सत्ता-लोलुपता, परिवेश 
हंसने को विवश कर देता है। इस 


की समकालीन फूहड रिथतियों पर वहं हमे हं 

हास्य कं पी व्यंग्य की एक पैनी दृष्टि साफ क्ललक जाती ई । इस त में रचित 
क्यम्‌ का पहला नाट्‌य-संक लन (वरुनोव' के नाम से १९६९ म प्रकाशित हुभा, जिसमे 
तीन नाटक वुनोव', 'मांगय' ओर “मंज ल्य' निक! संकलित है । ये तीनों नाटक 
“भांड-पाश्य.र' का रूपाकार लिये हुए है भौर मंच पर्‌ अनेक बार सफलता- 
पूवेक प्रस्तुत करिये जा चुके है । "भाउ, पा'थर'' कं प्रायः सभी महत्त्वप्‌णं तततव, जेसे 
मसखरी, रगगीत, गीत संगीत, नृत्य ओौर हास्य-व्यंग्य आदि इनमें अपनी-अपनी 
विशेषताएं लिये उपस्थित हैँ । इनमें से पहले नाटक मे आजादी के बाद करमीरके 
गाव मे अफ़सरण्ही के प्रवेश का मजाक उड़ा) गया है । गाव मे अये हृए एक 
नये अफसर को लेकर ग्रामीण पात्रों कौ प्रतिक्रिया हारा उपहास की सृष्टिकी 
गयौ हे । यह अफसर यद्यपि स्वयं नाटक मे कहीं भी उपस्थित नहीं (अर्थात्‌ चेदरा- 
विहीन है) पर सारे वातावरण मे भानत छाया हमा है। मफर का षीड़ा 
तक प्रतीकात्मक रूप लिये हुए दै । कुर्सो तरेम पर तिरा व्यंग्य करते हृए नाटक- 
कारने पात्रों की उस दृष्टि को भी प्रस्तुत किया जो अफ को विविध 


किन्तु अतिरंजनापुणं ह्पों मे देवती है । म गय' भी गाव केही परिवेश को लेकर 
तोल की उस प्रथा १९ प्रहार किया 


लिखा गया नाटक है । इसमें ल दर सीध 
गयाहैजो कश्मीरके गांवों में स्वतंत्रता के बाद भी प्रचलित रही । ९“ 
लडकों अथवा भधड उन्न 


ओर्‌ वरे खबर लड्करियों का अंगहीन, विरूप" निकम्म लर > साय-साय पराम 
व्यवितयों के साथ छलपूर्वक विवाह करने के धिनौने श 
न तीषा व्यंग्य दै। इत 


जीवन की अन्य विडम्बनाओं पर नाटक , जो हमार राजनीतिक 
सशक्त नाटक है 'संज,ल्य निक ' अथवा “पालने क! १८ लकर 
ते राजनीतिजञो के 


परिवेश की बेहयाइयों को निर्ममता सेष्टाल , „करते वा 

लोगों को बहकावे मेँ रखने ओर अपने स्वान कौ एक निक 

हथकण्डों पर नाटक मे जबरदस्त चीट ८५. तौ रप जानकर ई सभी हथ- 
0. राजनीति का स€ _ _ द्वारा सतता हथियानि की 








होड म कंसे आगे बने मे सफल होता दै--इस विडम्बना को प्रस्तुत कर नाटक- 
कार नारोको ओदृनेवाले चेहरे की विरूप सच्चाई को निरूपित करताहै। 
पालने का पूत" मे नाटककार हमें चारों ओरसे व्याप्त भ्रष्टाचार, लृट-खसोट 
धूतता के मूल सखरोतों की बहुत करीव से पहचान कराता है । 

क्यम्‌ ने अपना अगला नाटक "लल ब द्रायस लोलरे' १६६२ में कश्मीरी 
मध्यवर्गयि परिवेशमें स्त्री ओर पुरुष के आपसी सम्बन्धों के टूटने से उत्पन्न 
स्थिति को लेकर लिवा। इस नाट्य-कृति मे पुराने संस्कारों ओर नयी परि- 
स्थितियों के वीच संघर्षरत नारी के व्यक्तित्व को तोडने ओर अपमानित करने 
बाते तत्रो का धिनौना रूप सामने आता है । आधिक दृष्टिसे आत्मनिर्भर होने 
पर भी डं° लीला स्वतंत्र न होकर दुखी है । एक मरे हुए सम्बन्ध का जो नरक 
ढोने को वह विवश है वह एक नया नाटकीय विषय नहीं, लेकिन इसे कण्मी री 
साहित्य में अव तक एक आदर्शवादी “समाज-सृुधारक'' दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
किया जाता रहा है जवक्रि क्यम्‌ ने इसे उन तनावों ओर दबावों के संदभेमें 
प्रस्तुत क्रिया ह जो मूल्यो मे बदलाव के बावजूद आजकी नारी को बरावर तोड़ 
रहे है । ं° लील। की विकल्पहीन स्थिति उसे आत्महत्या की ओरले जातीहै। 
यही यातना प्रभावती की भीटहै जिसकी आत्महत्या के समाचारसे कृति कौ 
समस्त नाटकीय गति प्ररित होती दै । नाटक में कथा-स्थिति को एक आधिक दृष्टि 
से मजबूर पिता की दृष्टि से भी उपस्थित किया गया है, जो अपनी वेटी कौ नरक- 
यातना का सहभोगी होते हृए भी एकदम असहाय टे। नाटक शिल्प कौ दुष्टिसे एक 
विशिष्ट ओर नया प्रयोग है जिसमें केवल तीन पात्र ह, पुरुष, स्त्री ओौर लड़की 


जो तीन अंकों मे तीन रूपों मेँ आते हँ । एक दृष्टिसे इस नाटक का प्रत्येक अंक ` 


सम्पूणं है ओर तीनों अंक मिलकर प्रभाव को गहरा बनाते हैँ । स्वयं नाटककार 
ने कृति की भूमिका मेँ बताया है इस नाटक का तीसरा अंक पहला बन सकता हं 
ओर पहला अंक दूसरा भौर दूसरा अंक तीसरा अंक वन सकतादे। इस तरह 
एक ही स्थिति को तीन आयामो मे उद्घाटित किया गयादहै। यद्यपि यह्‌ नाटक 
जाजकरौ नारी की त्रासदी को प्रस्तुत कररता है, "लल ब, द्रायस लोलरे' का 
शीषक इस वात को ध्वनित करतादहैकि नारी कौ स्थिति आजमभीवहीदहैजो 
ललेशवरी के समय मे थी । 

१९७२ मे ही क्यमू की शीषंस्थ नाटूय-कृति छायः (छाया) प्रकाशित हुई 
जिघे कष्मीरी नाटक की एक महत्त्वपूर्णं उपलब्धि कहा जा सकता है । नाटककार 
ने इसे एक ““रेतिहासिक त्रासदी” कटा है, लेकिन यह वस्तुतः समकालीन व्यक्ति 
की त्रासदी है--आस्थाओं के ट्टने ओर मोहभंग की त्रासदी । इतिहास केवल 
एक पा्व॑भूमि मात्र है, उसका अपने मे कोई अलग महत्व नहीं । राजा ललितादित्य 
के एतिहासिक काल-खण्ड कां प्रयोग उसमे केवल समकालीन यथार्थं के तीत्र ओर 
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गहन स्तरों के उद्घाटन के लिये किया गया है । कथा केवल ऊपरी तौर से देखने 
पर रेतिहासिक ह, जव कि नाटक वस्तुतः उसके माध्यम से आज के जीवन के 
संशय, संत्रास ओर्‌ अरितत्व के संकट को संकेतित करता ह । आस्था मौर अनास्था 


के दीच जो संघषं चन्द्र ओर नाटक के अन्य पात्नोके मनम चलरहाहैवहुएक 


ठ्ण्डी वर्फीली आंधी की तरह नाटक की समसत कायंगति को उत्तेजित कयि हुए 
है । ईश्वर अयवा किसी भी चरम मूल्य में विश्वास के टूटने का विस्फोटक प्रभाव 
नारक के अन्त मे अत्यन्त भयावह स्थिति उपस्थित करती है पहले अंकमेही 
गजेन्द्र हाथी का वेकाव्र हो जाना राजा कौ चामत्वारिक शक्तियों के विषयमे 
गदी गयी मिथक कथाओं के ल्ूठे पड़ जाने की गौर संकेत है । गजेन्द्र हाथी वस्तुतः 
प्रतीकात्मक आयाम ग्रहण करता हुआ आगे आनेवाली स्थितियों का एक प्रकार 
से पूर्वाभास दे जाता है । स्वयं राजा, जो नाटक में उपस्थित न होकर भी आंयांन्त 
विद्यमान दहै, एक प्रतीक पात्र है । उसके बारे में कथागों को गढने वाले पाच्र-- 
सेनापति वद्धंमान, राजगुरु आदि स्वयं इस श्रम-जाल को तोड़कर बफं के भयंकर 
तूफान में अपनी मुक्ति पालेतेहं। सेनापति वद्धमान द्वारा राजा की हृत्या कृति 
का चरम नाटकीय क्षण हैजो इस मोहभंग को एक गहन जासद प्रभाव के 
साथ उद्घाटित करतादटै। चरम सत्ता भौर चरम मूल्य का प्रतीकं राजाका 
मुकुट नमनके स्थान पर ठोकर की वस्तु बन जाता है । इस स्थिति के लिये मनं 
सतयारन होनेके कारण भूपत जहर खाकर जात्महत्या कर लेता है, लेकिनं 
चन्द्र राजा को मंडित करने वाले प्रभामंडल को छद्म मानता हुमा साया गहे 
गये ्षृठके आगे शुरूसे ही प्रष्न चिव लगातादहै। उसके संवेदनशील मन पर पडी 
संशय की छाया पूरे वातावरण पर छा जाती है 1 संशय गौर आस्थाके न्द्रं के 
साथ-साथ करति मे अरितत्व की समस्याओं को भी उठाया गया है । बफंके भयरकर 
तूफान में पात्रोँका दिशाएं भूल जाना ओौर सूरज के उगने पर से विश्वास उठ 
जाना इसके द्योतकं हैँ । आज के आदमी के भय ओौर संशय कौ स्थितियों को नाटकं 
मे साकार रूपदिया गयाहै। यहु भय अस्त्त्विके संकटसे पदां हुभाहै। मृत्यु 
की लम्बी वर्फीली छायामेंही जिन्दगी को सही तौर से देखने की दृष्टि मिलती है, 
क्योकि मृत्यु सभी मूल्यों को ल्लृठा सावित कर देती है । उसके बाद जो बचा रहता 
है उसी विन्दु पर सवाल करता हुआ चन्द्र पूता है "भं किस लियेहूं? म किस 
लिये हूं? मै किस लिये हूं ?'" इस प्रष्न की आवृत्ति ही नाटक का अंतः स्वर है। 
वस्तुतः नाटकं का अथं अनेक स्तरों गौर धरातलों पर उद्घाटित होता है 
ओर यही उसकी सवसे बड़ी विशेषता है । !छाय' मे नाटककार मानवीयं स्थिति 
ओर नियति के प्रति एक गहरे सरोकार से जुड़ा हुआ नजर आताहै। `“ 
१९८० मे मोतीलाल क्यमू का एक ओर नाद्य-संकलन "नाटक चरुच्ये 
(नटकत्रयी) प्रकाशित हुआ, जिस पर उन्हें १९०२ का साहित्य अकादमी पुरस्कौर 
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प्राप्त हुजादहै। इस संकलन का पहला नाटक (हरम खानुक आन.“ पहले 
हिन्दी में दर्पण अन्तःपुर का नामसे छप चुका था, लेकिन नाटक के कश्मीरीसरूप 
म कई महतत्वपु्णं परिवर्तन किये गये हु । "दर्पण अन्तःपुर का" गुजरात की भवाई 
नाट्य शली मे लिखा गया था, जब की हरम खानुकञा'न. कोलेखकने कण्मीरी 
('भांड. पाथर" के खूपाकारमें ढाला है। इसन नाटकमें राजा, रानियों तथा मंत्रियों 
आदि पात्रों की अजीव गौर ऊलजलूल क्रियायों, असंगत भौर अताकिकं संवादो 
दारा बेढंमी गौर बेतुकी स्थितियों को प्रस्तुत किया गयाहै। यह वस्तुत. पश्चिम 
के एव्सडं नाटक की तकनीक है जिसके कुछ तत्त्व इस नाटकमे भी मौजूद है । राजा, 
रानी मौर वच्वीरों कौ अन्तःपुरके दर्पण कोलेकर वेभतलव उछ्यकूद केवल 
हास्य की सृष्टि के लिये नहीं दिखायी गयी; वह अपने वेतुकेपन में प्रतीकात्मकरहै, 
ओर शासन व्यवस्था के फूहडपन तथा प्रथापालन की निरर्थकता की ओर एक 
इशारा है । ससे महतत्वपूणं है नाटक के अन्तमें किया गया संकेत, जव जनसमृह्‌ 
राजा की मृत्यु के बाद उसके दरवार को रौंदता हुआ चारोभओोरसे उमड़ आतारै। 

इस संकलन के एक ओर नाटक, “कासि मा रोवमूत हेय क्याह गोम” (खोया 
हमा गांव) मे सामंती शासन की समाप्तिके वाद संरक्षण भौर प्रोत्साहन खो 
चुके लोक-विदूषक भांडों की स्थिति का चित्र है । "भाउ. पा"थ.र' के साथ-साथ कथा 
का सूत्र आगे सरकानेकेलिए नाटकमें कश्मीर को परम्परागत दास्तानशेलीका 
भी प्रयोग है । दृश्य गौर श्चव्य (रेडियो कमेटी) दोनों माध्यमों का प्रयोग इसकी 
तकनीक की एक गौर विशिष्टता है । 

संकलन का तीसरा नाटक है, 'मंज.ल्य निक.“ ("पालने का पूतः), जो शरुनोव' 
म भी संकलित दै । इसकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है । 


अली मुहम्मद लोन की नाट्य कृतियां 

कष्भीरी नाटक की क्षमता भौर संभावना का एक छोर अली मुहम्मद लोन (जन्म 
१६२६) की कृतियों मे भी देखने को मिलता है । लोन ने मूलतः रेड्यि के लिए 
नाटक लिखे ह। इमी माध्यम के दारा उन्होने नाद्य शिल्पके विविध प्रयोगों 
मे अ्रपनी रचनाशीलता को अभिव्यक्ति दीहै। “अगर गाश सोरि' (रोशनी 
के मन्द होने तक) से लेकर "आदम. इव्वा त, इबलीस' भादम हव्वा ओर इबलीस) 
भौर कंड्य सहराव त. वजूद" (कटे, वीराना भौर अस्तित्व) जैसी उनकी रेडियो 
नद्‌य.कृतियों तक उन्होने समकालीन जीवन भौर उसकी समस्याओं के परिचित- 
अपरिचित पश्च निरूपित किये हँ । इनमे से कु नाटक मंच पर भी प्रदशित हौ 
चुके है । लेकिन उनके मंचन मेँ रेडियो भौर रंगमंच दोनों के शिल्प का मिला-जुला 
रूप मिबता है । लोन की नाटय कृतियों में प्रायः रोमानी भावृकता ओौर आदर्श. 
वादकी भंगिमाणएं है । 


२०६ कश्मीरी साहित्य का इतिहास 
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रंगमंच के लिए लिहे गये नाटकं म लोन को प्रतिष्ठा का आधार सुय्या 
है जिसका प्रकाणन १६७१ में हुञा । यह नाटक भी पहले रेडियो के लिए लिखा 
गया था ओौरः इसका मंचन १६७७ में हुमा । 

सुय्या' एक एतिहासिक नाटक है, जिसमें माज से ग्यारह सौ वषे पूवं के उस 
काल-खण्डको पाश्वेभूमिकेरूपमें चुना गया हैजव सुय्यानाम के एक प्रखर 
मेधावी इंजीनियर ने वितस्ता नदी के विक राल जलप्लावनों भौर उससे होनेवाली 
धन-जन को तवाही का युक्ति से शमन किया । वाढ़ ओर अकाल को अपनी नियति 
समज् बैठने वाले लोगों को सुय्या ने मनुष्य कौ अपरिमित शित गौर मेधा का 
एेसा खूप दिखाया कि उसे उन्होने एक आलौकिक दिव्य पुरुष मान कर उसके 
उ्रक्तितत्व का मिथकीक्ररण कर दिया । अलौ मुहम्मद लोन के अनुसार उनकी यह्‌ 
कोशिशरहीदहैकि देवत्व के इस प्रभामण्डल के पीछे छिपे आदमी के व्यक्तित्व 
की विराटताको प्रक्षेपित करे । प्रकृति ओौर मनुष्य के बीच चिरंतन संघष॑.के एक 
भरतीक-पुरुष के रूप मे भी नाटककार सूय्या के चरित्र को देखता है लेकिन कश्मीर 
के इतिहास के इस प्रतिभा पुरुष का मानव-मंगलकारी रूप नाटक मे इतना 
चुधियाने वाला है कि उसे सहज नहीं कहा जा सकता । नाटककार ने जिस ““धीमे- 
धीमे मिथकीय वातावरण” की बात की है वह्‌ वस्तुतः एक एसी रोमानी धुन्ध 
पदा करता है जिंममें सुय्या का व्यक्तित्व आदि से अन्त तक रहस्यमय लगता हैं । 
यथार्थवादी दृष्टिकोण का दावा करने के बावजूद नाटककार ने इस रहुस्यमयता 
को जहां -तहां गहराया है । सुय्या को लेखक ने चंडालिनी मां का दूध पीने वाले 
एक साधारण मनुष्य की तरह प्रस्तुत करना चाहा है, लेकिन वहु स्वयं उसकी 
अतिमानवीय छवि के प्रति मोहाविष्ट है । भवेशके एक क्षणम सूथ्या मांको 
अपने एेपे रूप से आंतकित करता है जिससे उसकी अतिमानवीयता का रहस्यमय 
संकेत मिलता है । मां ही नहीं, पत्नी, गरु भौर सूत्रधार कोभी वह एेसेक्षणोमें 
इस प्रकारके संकेत से आतंकित करता चलता है । डं० रत्नलाल शांत ने ठीक 
लिखाहै कि इस प्रकारके संकेतोसे हमे कृष्ण ओर यशोदाके प्रसंग यादा 
जाते हैँ ।** मिथकीकरण से मुक्ति के स्थान पर वस्तुतः "पुय्या" में मिथकीकरण 
कीओर एेसा प्रयाणहै कि सामान्य मानव चरित्र भी हमे बहुत दूर के प्रतीत 
होते है । 

सूय्या' मे नाटककार ने “हदय ओर कतव्य"; “आराम मौर कष्ट", “शांत 
ओर खोमोश गृहस्थी" ओर “कठिनि-करूर श्रम" तथा “हदय गौर मस्तिष्क के 
दन्द्र'" के स्तरभी उजागरकरने की कोशिश की है । लेकिन सच तो यह्‌ है कि उसके 
भावुक रोमानी दृष्टिकोण के कारण कृति में नाद्यानुभूति का विन्दु तीव्रता से 
उभर नहीं पाता । सुय्या का चंडालिनी-पूत्र होना नाटकीय इन्द्र का एक पक्षहो 
सक्ता था, लेकिन नाटककार इसका कोई विशेष उपयोग नहीं फर पाया है । 
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. श्वुय्या' में पश्चिमी नाट्‌य-शिल्प- के साथ-साथ संस्कृत नाटक के सूत्रधार 
को.भी लिया गया है, लेकिन सूत्रधार की भूमिका की स्पष्ट धारणा शायद लेखक 


के पास नीं । कथा का सूत्र आगे न वढ़ाकर सूत्रधार सुय्या को कभी उसकी मानव 


मंगलकारी श्प के प्रति सचेत करतादै तो कभी जानकर अनजान ओौरमूखं बन 
जातां है । यही भूमिका समय-सम्य पर सुय्याके गरु तथा चंडालिनी निभातेहं। 
रोमानी भावुकता का एक परिणाम नाटक्र के संवादो की काव्यमयतामेंभी 
प्रकट हुमा है । भाषा भी सामान्य वोलचाल से वहत दूर एक विचित्र रहेस्यमयता 
की परत को लपेटे हृए प्रतीत होती है । 'सूय्या' को समसामयिक व श्मीरी नाटक की 
एके विशिष्ट कृति माना गया है । शायद नाटक की सवसे वड़ो विशेषता यह है कि 
उसमे कश्मीर की सांस्कृतिक आस्मिता को रेखांकित करने की कोशिश की गयीहै। 
अली, मुहम्मद लोन को इस नाट्‌यकृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त 


हो चुका दै। 


मुहम्मद सुभान भगत के नाट्य-प्रयोग 
साम॑न्तशाही फी समाप्ति के वाद उत्पन्न संक्रमण की स्थिति से गुजर रहै क्मीरी 
गवि के परिवेश मौर समस्यामों को लेकर मुहम्मद सुभान भगतने कई नाटक 
लिखे है। एक नाटककार कौ हैसियत से भगत १६६४ से हमारे सामने अते । 
इससे पहले वे कश्मीरी के लोक-नाटक "भांड. पा'थ.र' में शह्नाई-वादन का काम 
करिया करते थे । भगत के अव्र तक दो नाटूय संग्रह्‌ प्रकाशितहो चुके हैँ --'तकदीरः 
भौर "दिवयि रंग" (रंगोत्सव) । 'तकदीरः में भगत के तीन नाटक संकलित 
पो -अयुज' (सच-ल्ू) “यिति छु वनवुन' (यह भी संभव है) ओर (तकदीर 
संकलित हँ । जिनमे “भांड,पा्थ.र' से सम्बद्ध होनेके बावजूद नाटककःर ने 
आधुनिक नाटूय-शितप कौ भपनाया है मौर इस कोशिशमें वे बुरी तरह से पिट 
गये है क्योकि वस्तु भौर चरित्र की उनकी कल्पना बिल्कुल कच्ची ओर सतही हं । 
"पो ज-अपुज' का प्रारंभिक अंश सीधे मुहीउदीन हाजिनी के नाटक ` ग्रस्य 
सुन्द गर” (किसान का घर) से लिये गए है मौर वादमें कथा को दूसरा मोड़ दिया 
गयां है, बल्कि अनेक मोड, जिनसे बिखराव आ गय दँ ओर एकमसूत्रता टूट गयी 
है । नाटक के अन्त मेँ जज का शहतूत के पेड के नाम से समन जारी करना एन्सडं 
नाटक का तत्त्व ह जो वाकी नाटक के शिस्प से कही मेल नहीं खाता । “यिति 
बनवृन" मे पीर्रो-फकीरो का वेश धारण करने वलि धूर्तो की कहानी है, जो सीधी- 
सादी ग्रामीण जनताको ठगते हैँ । संकलनका केवल मात्र उल्लेखनीय नाटक 
'तकदीर' माना जाता है, जिसमें गांव के नव-धनाद्यों की धूर्तता भौर शोषण 
का चित्रहै। नाटक में एक नव-धनाद्‌य सीधे-सादे किसान को धोखा देकर उसकी 
स।री सम्पत्ति अपने लके के नाम करता है भौर अपने निव्ल्ले ओौर लंगड़े बेटे 


३०८ कृष्मी री साहित्य का इतिहास 


(-0 91185 ऽ116|<18॥ 1 08111180 0661101. 0141260 0 €810011 





का विवाह एक अन्य किसान को लड़की से करवाता है । यही इस नाटक का कथा- 


सूत्रे है। 

'दिविय रंग' (रंगोसत्व) में भी तीन नाटक संकलित हँ जिनमें 'भांड. पाथर 
का शिल्प होने के कारण नाटककार अपनी सही ज्ञमीन पर खड़ा दिखाई देता है । 
पहले नाटक में गांव के एक पद़े-लिखे युवक के व्यवहार के अटपटेपन को दिखाया 
गया है, जो एकदम अस्वभाविक है । दूसरे नाटक “अक. नन्दन" मे कश्मीरी की 
प्रसिद्ध लोक-कथा को (भांड.-पा'थ.र' के खूप में प्रस्तुत किया गया है । इस नाटक 
के संवादो पर अह्द जरगर की छाया स्पष्ट है। | 

भगत अपने नाटकों मे हास्य पैदा करने की कोशिश मे कहीं-कहीं स्वयं हास्या- 
स्पददहो गये ह। इनके नाटक गांव की समस्यागों का अतिसरलीकृत रूप 
निवन्धात्मके टरिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते है। घटना-स्थितियां, पात्रों का 
चरित्रांकन ओर संवाद अविष्वसनीय, अस्वभाविक, एकमायामी ओर सपाट है । 


कू अन्य नाटककार 


सजूद संलानी ने भी कृष रेडियो तथा मंचीय नाटक लिखे है, जिनमें "तां"त्य कोर 
(तांत) ओर शगाश-तारुख' (भोर का तारा) मौर 'रौषपयि रूद' (रुपयों की 
बारिश) उल्लेखनीय है । "गाश तारुख' एक अंग्रेजी कविता पर आधारित है आर 
रेडियो तथा रंगमंच दोनों के लिए लिखा गया है । यही स्थिति 'तांप्य को'र (तांत) 
कीभीदहै जिसकी विषय-वस्तु राष्टीय एकता पर आधारित है । "रौ'पयि रूद' में 
फन्तासी का प्रयोग है, ओर धनादूय वगं पर व्यंग्य किया गया है । 

फारूक मसूदी ने भी भांड.पाथ.र के शिल्प का प्रयोग करते हुए एक 
उल्लेखनीय नाटक कालेज पाथर की रचना की है । 


अचृवाद 
कश्मीरी मे देश की अन्य भाषाओं तथा कछ विदेशी भाषां से नाटक अनूदित 
भी किये गये है, इनमे रवीन्द्रनाथ ठाकुर के "रत कर्बी' तथा 'चंडालिकाः. 
(अनुवादक : नूर मोहम्मद रोशन)“मुकत धारा" (अनुवादक : अली मोहम्मद लोन) 
'डाकधर' ओर “राजा-रानी' (अनु° अमीन कामिल) तथा ‹रीता' (अनु० मिर्जा 
आरिफ) शामिल हैँ । इनके अतिरिक्त इव्सन के द घोस्ट्स' का अनुवाद अख्तर 
मुहीउहीन ने ओर 'वाइत्ड कः का अनुवाद सोमनाथ जुत्शी ने किया । रलनलाल 
शांत द्वारा चेखब के “थी सिस्टरस' का अनुवाद भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
रेडियो के लिए मोहन निराश ने भी देशी-विदेशी नाटकं के कु अच्छे अनुवाद 
प्रस्तुत क्िदहै। 

उपन्यास की तरह ही कश्मीरी नाटक भी रचनात्मक संभावना का कोई 
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विस्तृत क्षितिज उपस्थित नहीं करता । कुल मिलाकर लिखे गे दजजन-भर नाटक 
किसी गहन नाटयानुभूति अयवा संवेदना-दुष्टि का परिचय नदीं देते । केवल मोती 
लाल ज्यशरु मौर अली मोहम्मद लोन की नाट्य कृतियां ही करमीरी रग-जगत पर 
मपनी छाप छोड़ सकी ह । वस्तुतः उपलब्धि के नाम मर “छाय' ओर 'सुय्या' ही 
रचनाशीलता गौर संवेदना के नये धरातल प्रस्तुत करने वाले नाटक हैँ। 


संदमं संकेत 
का शरि मदवुक तवारीख : पृ० १८४ । 
'मचाम,' : वे° पृष्कर मान : भूमिका-पृ० १४-१५। 
उपरोक्त : पृ १४। 
सोन गदब (काशुर जवान त. अदव) : प्राण किशोर का कश्मीरी नाटक पर 
लेख : प° २६३। 
सुय्या' : भूमिका : ० ११। 
शीराज्रा (दिसम्बर १६७३) : का'शरि इामहुक इरतिका : पृ ° ६२। 
७. सुया : भूमिका : पृ० १३। 
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: १३ : 
कश्नीः्ी कहानी : प्रकरति अौर प्रवृत्ति 


प्रारम्मिक स्थिति ओर स्वरूप 


आजादी के बाद कश्मीरी भाषा के प्रति एक विशेष अनुराग-चेतना का उदय हुभा 
जिसके नतीजे में विभिन्न गद्य-विधाओं में सृजन को गति मिली । कश्मीरी कटानी 
का जन्म इसी प्रक्रिया मे १६५० के आसपास हुमा जबं प्रगतिवादी भांदोलन के. 
अन्तगंत इस विधा का इस्तेमाल विचारधारा के प्रचारके एक माध्यमकेख्पमें 
किया गया । इस बात को लेकर अभी बहस जारी है कि पहली कश्मीरी कहानी 
दीनानाथ नादिम की 'जवाबी काडं' है या सोमनाथ जुत्शी की धेःलि गाश 
फो"ल' (जब उजाला हुआ) । दोनों कहानियां वंग पोश'' नामक मासिक पत्रिका 
के फरवरी १६५० के अंक में प्रकाशित हुईं । लेकिन शायद जुत्शी ने अपनी कहानी 
इससे पहले कश्मीरी कल्वरल काग्रेस कौ एके साहित्यिक बैठक में पढ़कर सुनायी । 
दोनों कहानियां इस बात की गवाही देती हैँ कि कश्मीरी कहानी का प्रारंभिक 
सव्ररूप प्रगतिवाद के से मे ढला था । अनिश्चय मौर उथल-पुथल के उस युग मे 
समाजवादी व्यवस्था के लाल सूरज के प्रति आस्था ने कविता ओर कहानी दोनों 
क्षेत्रो मे रचना कायं को प्रेरित किया । प्रगतिवादी विचारधारा पर आग्रह के 
कारण कहानीकारों ने अपनी राजनीतिक मान्यतां के लिए घटनां ओर 
चरित्रों की संयोजना कौ ओर कथानकं का एक श्रम प्रस्तुत किया । नादिम गौर 
जुत्शी के साथ-साथ नूर महम्मद रोशन, अजी् हाखून, अर्जुनदेव मजबूर, नूर 
मुहम्मद भटर, सोफी गुलाम मुहम्मद आदि की कहानियां इसी धरातलं पर रची 
गयी हँ । परिवेश की चेतना से युक्त इन कहानी लेखकों के लिये माक्संवाद एक 
विशेष शक्ति साबित हो सकता था यदि उन्होने सामाजिक संघषं के सार्थक संदर्भो, 
विषमताओं ओर विसंगतियों के उद्घाटन के लिए कहानी फी संरचनात्मकं 
विशेषताओं के अन्तर मं प्रवेश करने की क्षमता दिवलायी होती । नादिम दो-तीन 
भौर कहानियां --'शीना प्यतो-प्यतो' (गिर री बफ़ं गिर !) ओर “रय' (चित्ती) 
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लिखकर एक ओर हो लिये । मूलतया कवि होने के नते कटान का रूप-विधान 
मौर शिल्प उनकी पहुंच से परे की चीज सावित हुई । जुन्शी भी कहानी कौ दिशा 
म ज्यादा मागे न जा सके । रोशन, हारून वगैरह नेह्‌. गट. (प्रभात) भौर 'जूनः 
(वाद) जैसी दो-एक प्रचारात्मक कहानियां लिखकर चुप हौ गय! 

कश्मीरी की इन प्रारंभिक कहानियों को पढ़कर एेसा प्रतीत होता रहै कि 
हर लेखक एक ही वात क्रो कई तरह से दोहराये जा रहा है । आरोपित संवेदना 
मौर चरित्र के स्थान पर रक्त-मांसहीन पूतलियां गढ़ने की प्रवृत्ति के कारणये 
कहानियां न तो व्यक्ति के वर्गीङ्ित स्वभाव का ओर न आधिक जीवन के वंषम्य 
का ही कटानी.शित्प के परिवृत्त मेँ प्रभावी चित्र प्रस्तुत कर सकीं। हृदय कौल 
भारती ने इन प्रारम्भिक कहानियों को ""रेवड़-भावना”* से प्रेरित कहानियां कहा 
है ॥' परन्तु कहानी लिखने की दिशा मेँ ये प्रयास बेकार नहीं गये । इनमें से भनेक 
रचनागों ने उस उचिको खड़ा करने में मदद दी जिसने भगे चलकर कश्मीरी 
कहानी को रचनात्मक आधार दिया । 

१६५५ से आते-आति “नयी सुबह” मे क्मीरी लेखक का विश्वास हिलने 
लगां था गौर एक श्रम-भंग की स्थिति पैदा हो रही थी। कश्मीरी कहानी इस 
दौरानं विचारधारा के आत्यन्तिक आग्रह से मुक्त होकर अपनी एक पहचान 
स्थापिते केरने की कोशिश मे लगी रही । यह कोशिश १६६० तक चलती रही 
भौर उसके व्यक्तित्व के कई नये पक्ष उभरकर सामने आये । 


१९५०-६० का दशक : अख्तर मुहीउदहीन को कथा-यात्रा 

कष्मीरी मे कहानी लेखन के प्रारम्भिक दौर को अख्तर मुहीउहीनने कृष्ण चन्दर 
जैसे उन उर्दू कहानीकारों के विशद एक प्रतिक्रिया कहा है जिन्होने कश्मीर की 
प्राकृतिकं खूबसूरती गौर कष्मीरी ओौरत को लेकर रोमाण्टिक अफसाने लिखे 
गौर यहां के समाज की असली सूरत को विकृत रूप में प्रस्तुत किया ।* अख्तर ने 
इन कटहानियों को प्रतिक्रिया ही नहीं, विरोध की कहानियां भी कहा है । जिनमें 
पहली बार चेहराविहीन चरित्रों को वास्तविकता के भायाम दिये गये ^ताकि 
कृष्णचन्दरों को मालूम हो जाये किं कश्मीरी समाज पहाड़ों, मगजारों ओर खूब- 
सूरत ओौरतों से ही निमित नहीं है, बल्कि उसमें वे तमाम विशिष्टताएं मौजूद हं 
जो हिन्दुस्तानी समाज में पायी जाती है 1" अख्तर के इस कथन का यह्‌ अर्थं 
लिया जा सकता है कि प्रारम्भिक कश्मीरी कहानी में यहां के वास्तविक परिवेश 
मे यहां के जीवित आदमी का बिम्बहै। परिवेश की यह्‌ चेतना १६५५ के नाद 
लिखी गयी कहानियो मे से मधिक्र व्यापक भौर गहन होती हुई दिखाई देती है, 
साथ ही कहानी की स्वल्पगत विशेपतागों मौर तेवर को समज्लने भौर अपनाने 
का आग्रह्‌भी। इस बदलाव की सूचना स्वयं अख्तर मुहीउदह्‌ोन (जन्म १६२७) 
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के पहले कहानी -षंग्रह 'सथ संगरः (सात शिखर) मे मिलती ह । 

सथ संगर के प्रकाशन को कश्मीरी कहानी के इतिहासमे इस दृष्टिसे 
एक महत््वपूणे घटना माना जा सकता है कि इसमे मतवाद के सूत्रों के स्थान पर 
मानवीय स्थिति को सच्चादयों को विषय-भूमि बनाने का प्रथत्नहै ओौरसाथही 
कहानी की रचनाधर्मी आवश्यकताओं की पड़ताल कौ प्रवृत्ति 1 इससंग्रह्‌ की 
'सूतली का टुकड़ा! भौर "कछुआ" जैसी कहानियों मे प्रगत्तिवाद की वैचारिक 
प्रेरणा स्पष्ट है; किन्तु दन्द, वजुन' (दान्ता किलकिल) ओर "दरयायि हन्द 
येजार' (लाल सलवार) आदि कहानियो मे नयी संभावनां ओौर नयी संवेदनागों 
कोओोरसंकेतहै। ये कहानियां जीवन की विभिन्न स्थितियों में व्य्तिकी 
संवेदनात्मक प्रतिक्रियागों कौ कहानियां हँ । सामाजिक संदर्भो से जुडी होने के 
कारण ये अधिक सही लगती हैँ । “दन्द. वजन' (दान्ता किलकिल) मे चमारो की 
जिन्दगी का एक अत्यन्त मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है । 'दरयायि हन्द 
येजार' (नाल सलवार) में एक दृढे दम्पति को गठरी म बन्द लाल सलवार को 
देखकर अपने विवाहके दिनों की याद हो आती है मौर एक पुराने रोमांस का 
तार उनको बढी नसो मे इनक्षना उठता है । "सथ संभर' कश्मीरी का पटला 
कहानी संग्रह है जिसे (१६५० मे) साहित्य अकदेमी पुरस्कार मिला । 

अख्तर का दूसरा कहानी संग्रह 'स्वन्लल' (इन्द्र धनुष) उनकी कथा- 
यान्ना के अगले पड़ाव का परिचय देता है । उनके पात्र; जो अब तक रयादातर 
कंरिकेचर लगते थे, अधिक स्पष्ट ओौर ठोस आयाम ग्रहण करते है । किन्तु 
केहानौ शिल्प के साथ प्रयोग करते हुए अख्तर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी आधार- 
भूमिसे कटते हए नजर आते हँ, जिससे उनकी कहानियो की मौलिक ऊर्ना 
बिखरती हुई प्रतीत होती है। 


अमौन कामिल की कहानियां 


१६५० से १६६० तक के दशक मे जिन अन्य कथा लेखकों ने कष्मीरी कहानी की 
पहचान स्थिर करनेमे योग दिया उनमें मुहम्मद अमीन कामिल (ज० १६२५) 
कानाम महत्वपुणं है । कामिल मूलतया कवि हँ ओर अख्तर की ही भाति उर्दू से 
कष्मीरी मे आये हैँ । उनका कथन हैकिजोख्यालशेर न बन सका उसे उन्होने 
कहानी का सूप दे दिया । क्वकर जंग (मूर्गो की लड,ई) 'नो"व तावन (नयी 
मुसीबत) "पो'तकल' ओौर "फाटक" (काजी हाउस) जसी कहानियों मे कामिल 
की कहानी कला का उत्कषं देखा जा सकता है । "क्वकर जंग' मे मूर्गो कौ लडाई 
के माध्पमसे परोक्ष रूप में उनकी मालकरिनों के चरित्र का सजीव अंकनं है। 
'नो"व तावन" में उन परिस्थितियों को रेखांकितं किया गया है जिनके चक्कर में 
पड़कर कालेज की छात्राएं समाज के तथाकथित संश्रान्तं भौर सम्मानित समञ्ञ 


कश्मीरी कहानी : प्रकृति भौर प्रवृत्ति ३१३ 


((-0 9118511। 91618 1 05111<1811। 0661100. 01411260 0 6810011 


| 


 -ज-जा्यन == 99 = ककण काक 


जने वले धनी गौरं प्रभावशील व्यवितयों को मामूली सुविधा के एवज मेँ मपना 
शरीर बेचने को विवश हो जाती हँ । "फाटक सामंतवादी शासन पर एक व्यंग्य 
है । गौर ' पोतकल' मे एक संतानहीना ग्रामीण स्त्री की पीड़ा का सनोवंज्ञानिक 
चित्र है। अपने समय के ठोस संदर्भो से संबद्ध इन कहानियो की एक विशेषता 
सोमाजिक परिस्थितियों भौर मानवीय सम्बन्धो के संक्रमित यथाथं को पकड़ने कौ 
कोशिश है। व्यविति चरित्र परकेन्द्ित होने के व।वजूद इन कहानियो मे परिवेश 
गतत परिदश्य धुंधला नहीं, बल्कि कहीं-कहीं काफी तीखे रंगों में उपस्थित है । 
कामिल कौ कहानियों का एक संग्रह “कथि मज. कथ" (वातस वात) यद्यपि 
सन्‌ ६०-७० के दशक मं प्रकाशित हुमा (इस कृति पर उन्हे राज्यकौो कल्चरल 
अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है), इसमें संग्रहीत अनेक कहानियां कालक्रम, 
मौर संवेदना की दृष्टि से भी १६५०-६० कै दशक को ह। कामिल की इन 
कहानियों के वारे में एक भौर खास बाति लेखक की वहु व्यंग्य दृष्टिहैजो 
सामाजिक परिस्थिति के अंकन-भाकलन में (यः उद्घाटित होती है । 


१६५०-६० के दशक के अन्य प्रमुख कथाकार : अली मुहम्मद लोन 


इसी काल खण्ड के आस-पास जब कष्मीरी कानी का रचनात्मक स्वरूप 
विकसित हो रहा था, प्रगतिवादी प्रस्थान-बिन्दु से आगे चलकर कुर कथा- 
लेखकों ने विविध संदभं-स्तरों को उभारते हुए उपे समकालीन भारतीय कहानी 
के समक्न खड़ा करने की कोशिश की । इन कहानीका रों ने, जिनमें उमेश क्यैल 


. अली मुहम्मद लोन, सोफी गुलाम मुहम्मद गौर अवतार कृष्ण रहबर के नाम 


उल्लेखनीय है, कश्मीरी सामाजिक परिवेश को रूपायित करते हए जीवन को 
राजनीतिक मान्यतां भथवा अपनी यांत्निक साभूहिकता के कोण से प्रस्तुत करमे 
के बजाय उसके प्रति वैयक्तिक सवेदनात्मक-प्रतिक्रियाओं को कहानी में पिरोया । 
कहानी के रूप-विधान सम्बन्धी पहुलुमों पर उनका ध्यान अधिक गया ओर 
कश्मीरी कहानी मे गो" हेनरी गौर मोपांसा आदि पर्चिमी कथाकारों के शिल्प- 
सूत्रों का प्रयोग शुरू हुमा । अली मुहम्मद लोन (जन्म १९२७) उर्द्‌ से कश्मीरी 
मे माये । कहानी के क्षेत्र मे उनकी देन प्रचुर नहीं रही है, पर उनकी “फं, तुज्य 
(सीकिया फर्जी) जँसी प्रतिनीधि कथा-कृति कंश्मीरी कहानी के विकास के संदर्भ 
मे विशेष चचित हई है । "फ -तुज्य' (सीकिया फर्जी) महाराजा के दमनकारी 
शासन के विरुद्ध कष्मीरियो के राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक भौरत 
के साहस, बलिदान गौर संघषं की कहानी है जिसकी परिणति कटता में होती है। 
इस दौर कौ एक ओौर उतल्लेनीय कहानी है "लपटन लाथर' जो व्यक्ति-चरित्र की 
विविधता पर बाधारित है। लोन की देन यथार्थवादी कथा-लेखन की दिशा में 
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मानी जाती है, पर रोमानियत उनके नाटक गौर कहानी दोनों को काफी आच्छा- 
दित कियिहुएरहै। 


उमेश कौल 


उमेश कौल (जन्म १६२६) बहुत संभावनाएं लिये कहानी के क्षेन मे आये । 
कण्मीरी कहानी के स्वरूप-निर्माण में उनके प्रारम्भिक योगदान के महत्व को 
इनकारा नहीं जा सकता, किन्तु कुषेक कथाङृतियों की रचना करने के बाद 

उन्होने चुप्पी साध ली जो आज तक नहीं टूटी है । उमेश की जो भी थोड़ी सी 
कहानियां उपलब्ध हैँ उनकी सबसे बड़ी विशेषता एक सहज मानवीय संवेदना है, 
लेकिन रोमाण्टिक बोध भौर भावुकता का अतिरेक उनकी यथाथ -दष्टि को प्रायः 
धुधला कर देते ह । यह्‌ भावुकता भाषा के स्तर पर भी व्यक्त होकर एूल-पत्तियां 


चिलाती हैँ । उमेश कौल शब्दो को रोमानी रंगत देते हुए प्रायः अपनी कहानीमे 


स्वयं उपस्थित होते हैँ भौर जीवन दशंन सम्बन्धी कुछ सूत्र-वाक्य कहे विना संतुष्ट 
नहीं होत । ये सभी विशेषताएं (ओर दुर्बलताएं) उनकी प्रतिनिधि अैर बहुचचित 
कहानियां -दल अ'ड.य कथ' (आधी बात) “अख दिवता अख राक्षुस' (एक देवता- 
एक राक्षस) पठते ही एकदम स्पष्ट होती है । 


सोफी गुलाम मृहम्मद 


सोफी गुलाम-मुहम्मद की अधिकतर कहानियां भी इसी दशक के आस-पास रची 
गयीदहँ। सोफी के यद्यपिदो कहानी-संग्रह “शीश, त संगिस्तान"" (शीशा गौर 
पत्थर कौ इमारत) ओौर ““लूस्यम त्य तारख'” (बे हृए तारे) प्रकाशित हो 
चूके है, उनकी उल्लेखनीय कहानियां बसदो ही है--'च.न्यि चूर' (कोयला चोर) 
ओर "मालचदः । 'च्‌.नि चूर' (कोयला चोर) में परिवेशगत यथार्थं की अनुभूति 
को संवे्य बनाया गया है। इसमे एक नानवाई मालिक के यहां काम कर रहे 
नौकरों के माध्यम से भ्रम के शोषण से पीतिड ओर आधिक तंगीसे मजबूर लोगों 
की लाचारी भौर ददं की कहानी कही गयी है । 'मालद' मे बाजार के परिवेश मे 
एक कजडिनि का स्मरणीय व्यक्ति-चित्र अंकित पिया गया है गौर साथ ही मौरत् 
के स्वतंत्र व्यक्तित्व को संदेह की दृष्ट से देखनेवाली नैतिकता पर भी एक हल्की 
सी चोट है । ^लूस्यम.त्य तारख' मे कु एेसे वर्गीय चरितो के रेखा-चित्र प्रस्तुत 
किये गये ह जो नये सामाजिक-आथिक परिवतंनों के कारण अब लुप्त होते जा रहै 
है । ओर इन लुप्त होते हुए चरितो की तरह सोफी गुलाम मुहम्मद की कहानियां 
भी “डूबे हुए तारे” बन कर रह्‌ गयीं । | 
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आवतार कृष्ण रहुबर 

अवतार कृष्ण रहुवर, (जन्म ) जिनके पहले कहानी -संग्रह॒ ““तो"वश्ख' 
(तरक) को कुठ आलोचकों ने महज रेखा-चित्ो का संग्रह कहकर उपेक्षित 
किया था, भी कहानी-लेखन के इसी दौर कीःउपज है । उनकी सफलताएं ओर 
कमजोरियां उनकी अपनी ही नहीं, इस्र दौर के आम कहानी लेखकों कौ सफलताएं 
ओौर कमजोरियां हैँ । इससे किसी को इनकार नहीं कि उनकी “नार, ग^ल्य चाप. 
त्य' (अंगार चवाना) गौर 'तो"हफ” जसी कहानियों मे संवेदना मौर शिल्प के 
स्तर पर बहुत अंतर है, पर किसी सार्थक प्रयोग दिशा की ओर वे संकेत करती 
हुई प्रतीत नहीं होती । इनकी अनेक कहानियो मे पूर्व-दीप्ति को तकनीक का 
प्रयोग है। पर हृदय कौल भारती का उन कटहानियोकि पात्रोंके वारेमें यह 
कथन कायल नहीं कर पाता कि"“उनका अहसास, उनकी चेतना उनके वातावरण 
की देन है, जबर्दस्ती से आरोपति सत्य नहीं । इसीलिये इसमें वह्‌ सामान्य प्रकार 
की स्थूल नाटकीयता दृष्टिगोचर नहीं होती जो परम्पराग्रस्त आलोचक को इस 
कहानी-संग्रह को स्वीकार करने पर आमादा करती दै“ ।. 


ताज बेगम रेज 


उन लेखकों मेँ जिन्टोनि कश्मीरी कहानी की विकास यात्राके प्रथम चरण 


म रचनाशीलता का परिचय दिया, ताज वेगम रंजूकाभोमान लिया जाता 
है भौर इस संदभं मे उनकी “ख्वश फहमी' (वुशफहमी) भौर “अस्तान डि तलः 
(आस्तान की द्योदी पर) जैसी कहानियों कौ चर्चा को जाती है। पर ताज 
बेगम कौ कहानियों का उल्लेख केवल एेतिहासिकता कौ दुष्टिसेही किया 
जा सकता है, शायद इसलिये भी किवे कष्मीरी कौ पहली महिला कहानी 
लेखक है । “अलाव' उनकी कहानियों का एक मात्र प्रकाशित संग्रह्‌ दै। कान्य 
मयता ओर -भावुकता इन कहानियों कौ मूल प्रवृत्तियां है, जो भाषा के स्तर पर 
भो व्यक्त हई ह । | 


१९६६०-७० कां दशक : नया मोड पुराने कथाकार 

१६५०-६० के दशकमें जो कथा-प्रवृत्तियां शिल्प भौर विषय वस्तु के स्तर पर 
उभरीं उन्होने जागे चलकक र '६०-'७० के दशक मे अधिक स्पष्ट रूप ग्रहण किया । 
कष्मीरी कथाकार नाटकोय प्रारम्भ, घटनास्थिति के अप्रत्याशित मोडओौर 
चौका देने वाली परिणति के लटकोँ-स्षटकों से अपनी कहानियों का ताना-बाना 
बनता रहा । कहानी मेँ अपने दुष्टि विन्दु को प्रस्तुत करने के लिये स्वयं उपस्थित 
होकर इसया उस पात्र के माध्यम से वहु अपनी बात कहता रहा । पिले 
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। 


दशक क वु कटानीवार, जसे उमेश कौल ओौर सोफी गुलाम मोहम्मद, इस 
दशक कं मध्य तक आते-आते चूक गये, जव किं कुं लेखकों ने जिनमे अख्तर 
मुहीउदहीन, अली मृहम्मद लोन ओौर अवतार कृष्ण रहूवर शामिल है, अपनी 
रचनात्मक यात्रा जारी रखी 1 शिल्प-शेली के कुछ नये कवं ओर कथा-द्‌ष्टि के कुष्ठ 
नये धरातल भी इस दौर में उभरते हुए दिखायी दिये भौर कश्मीरी कहानी अपनी 
विकास यात्रा की अगली मंजिल तक द्रूत-गति से बढी । वस्तुतः कश्मीरी कहानीः 
ने इस यात्रा की सभी मंजिले खुद चल कर तय नहीं कीं बलिक अन्य भाषां के 
कहानी-साहित्य विशेषकर उदू, हिन्दी ओर अंग्रेजी के माध्यम से (रूसी ओौर 
फ़रंसीसी भी) से आत्मसात्‌ की । 

इस दौर मे अख्तर मुहीउहीन की रची कहानियों मे कहीं तो व्यक्तित्व के 
विलक्षण पक्ष को प्रस्तुत करने की.पुरानी प्रवृत्ति दिखायी दी, तो कही वे कहानी 
शिल्प के साथ नये प्रयोग करते हए नजर आये (जंसे, "कुदज्‌', 'हतक', ओर 
'लस्सू वलदि महमद्‌' मे) । लेखक की बदली कथा-द्‌ष्टि का परिचय देने वाली 
कटानियों मे आदम छ अजब जात' (एक अजीव जीव है आदमी भी) की विशेष 
रूप से चर्चा हुई है । इस कहानी मे, जिसे अख्तर की कहानी कला का उत्कषं 
ओर कश्मीरी कहानी की एक उपलब्धि माना जाता है, वे उसी रोमाण्टिके यथाथे- 
वाद के क्रष्णचन्दरीय फार्मूले को भपनाते हुए नजर आते ह जिसका विरोध उनके 
विचार मे कश्मीरी मे कहानी लेखन की शुरुभात का कारण बना । कहानी मे 
कश्मीर कै प्राकृतिक सौन्दयं कौ पृष्ठभमिमें एक चित्रकर्त्री मेम मौर एक बरे 
मांज्ञी के रोमान्स की ट्‌जिडी है, जिसे अव्यन्त भावृकतापूणं ठंग से संवे बनाने 
को कोशिशकी गयी है। इस कहानी को विशेषता लेखकं के उस सौन्दर्य-बोध मे 
है, जो इसका मुख्य संप्रेष्य बिन्दु है । “जा'द्य जाल' (जाल) कहानौ ञाधुनिक 
भाव-बोध के धरातल पर रची गयी है ओर उसमे अस्मिता का सवाल उठाया 
गया है । "गहे ताफ गह शहुल' (कभी धूप कभी छाया) नये दौर कौ उनकी एक 
ओर विशिष्ट कहानी मानी जाती है जिसमे समय के कायं-कारण सम्बन्ध को 
तोड़कर चेतना प्रवाही लहजा अपनाया गया है । अस्तरने कहानी के क्षेत्रमे जो 
नये प्रयोग किये हैँ वे उन्हँ मानवीय अस्तित्व के रहस्यात्मक पक्षो भौर प्रती- 
कात्मक सत्यो की राह परले गये है जसे "चय ष्टुव च्‌.य षटुख' (तूहीतूहै) मे। 
यह्‌ उलज्ञाव उनकी पूवैवर्ती कहानियों कौ परपरा से मेल नहीं खाता जिनका मूल 
स्वर यथार्थं के सीधे अंकन से उभरतादहै। स्वयं अख्तर के ही शब्दो मे उनकी 
कथा-कृतियां अधिक-से-अधिक "16876०१८ गप्पात्ल)#' के स्तर परसे 
ऊच नहीं उरीं । 

सन *६०-७० के दशक मे अली मुहम्मद लोन ने कहानी लिखना जारी रखा 
ओर अपने-आपको नये आंदोलन के अगेःरखने कौं कोशिश करते हुए प्रयोगवादी 
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प्रवृत्ति को अपनाया । परन्तु परिमाणमें वे अधिक लिख न सके। इसदौरमें 
लिखी उनकी दो-एक कहानिग्रं ही उल्लेवनीय मानी जा सकती है, जसे 'मनुप 
त. मदनसर (मनुष्य ओर प्रेम सरोवर) (आदम, हव्वा, त, इवलीस' (आदम 
हव्वा ओर इवलीस) भौर "शून्यः । शुन्य' मेँ उन्होने चेतना-प्रवाही लहते का 
प्रयोग किया है भौर कहानी की पुरानी हदों को तोड़कर कथानकहीनता की ओर 
मुडनें कौ कोशिश की है । मानव-जीवन में व्याप्त अर्थहीनता ओौर रिक्ति का 
बोध इस कहानी का कथ्य है, लेकिन यह अर्थंहीनता कथा-स्थिति से संकेतित नहीं 
होती, बल्कि स्वयं कहानीकार उसके बारे मे सीधे वक्तव्य देता है । 

भवतार कृष्ण रहूबर इस दशक मे तोहुफ ' की-सी अप्रत्याशित परिणति 
भौर कटे-छटे संवादो के शिल्प से अधिक भगेन जा सके, यद्यपि इधर "निर्वाणः 
जैसी उनकी कुक कहानिया मे जीवन मे थं की प्रष्नाढुल खोज मिलती है । 
इस कहानी के नायक गौतम की पीडा भी बुद्धकी ही भांति जीवन में व्याप्त ज्लुठ 
भौर बेमानीपन को पहचानने की पीड़ा है, जिसे कहीं कोई मुक्ति नहीं, कहीं कोई 
निर्वाण नदीं । ^रहित गा'मच्‌ ज, अछ्य' (दो आंखें) उनकी इस दौर में लिखी 
एक भौर उल्लेखनीय कहानी है । 


बंसी निर्दोष : किस्सागो का स्वना व्यवितत्व 


उन कहानीकारों मे जिन्होनि सन" ६० से पूवे ही लिखना प्रारम्भ किया था, क्रिन्तु 
जिनका कृतित्व *६०-७० में ही उमरकर सामने आया, बंसी निर्दोष का नाम 
महतवपरण है । निर्दोष कण्मीरी मे अपने ढंग के निराले कहानीकार हँ जिनकी 
रचनामो की विषय-भूमि मौर परिवेश अनेकं प्रकार की विविधता काआभास 
देते है, लेकिन जिनका शिल्प मोयांसा ओर ओहेनरी की कथानक भौर चरित्र 
सम्बन्धी अवधारणाओं के साचे में बन्द है। निर्दोष कश्मीरी मध्यवर्गीयि जीवन 
का एक प्रामाणिक परिदृश्य प्रस्तुत करने की भौर अपने पात्रों को अजीब 
स्थितियों मेँ डालकर एक अद्‌भुत प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हँ । कटी- 
कहीं मपने ठंग से पाठकों को पात्रों के आंतरिक जगत की भी ज्ञलक दिखाते है । 
पर कथानकः मे भाकस्मिकता, परिणति में चमत्कार, घटना में कौतूहल ओर शली 
. मेँ अयासहीन लगनेवाली विवरणात्मकता-- कुल मिलाकर एक क्िस्सागोका 
रचना-व्यक्तित्व उनकी कहानियों से उभरता है । फिर भी उनमें एक एसी ऊर्ज 
है जो किसी-न-किसी तरह प्रभावित किये बिना नहीं रहती । निर्दोष के तीन 
कहानी संग्र वाल मरा'यो' (मै बाला मर जाऊंगी) आदम छु इथय वदना" 
(भादी यू हौ बदनाम है) मौर 'गिर्दाव" (भंवर) भव तक प्रकाशित हो चुके है । 
इस दृष्टि से वे अकेले कहानीकार हँ जिन्होने रचना-बहूलता की विशेष क्षमता 
पदशित की है । उनकी कहानियों का गुणात्मक स्तर यद्यपि सर्वत्र एक-सा नहीं 
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है भर विषयकौ दृष्टि से भी उनमें बहुत विविधता है। पर कुक कहानियां 
विशेष चर्चा का विषय बनी हैँ । इनमे "तुल.र' (मधु-मक्ी) “म्योन मरन" (मेरी 
मृत्यु) 'खोच्‌.न" (डर) 'अजल' (म॒त्यु) गौरभ्यि ति छ अख एहसास" (एक 
एहसास यह भी) शामिल है, जो कई दृष्टियों से ध्यान कषित करती है । मस- 
लन्‌ 'म्योन मरन" मे एकं विचित्र स्थिति- नायक का अपनी मृत्यु के बाद अपने 
निकटतम सम्बन्धियों के आचरण की विचित्रता ओौर छीनाक्षपटी को शरीर से 
मुक्त होकर देखना-- कल्पित की गयी है जिसके माध्यम से मानवीय सम्बन्धो के 
मूल मे स्वार्थवृत्ति कौ उद्घाटित करते हए उनके शूडेपन की ओर संकेत किया 
गया है । 'भजल' (मत्य) की कथा-स्थित्ति भी विचित्र है। इसमे कुछ मजदूरों 
को जंगल मे काम करते दिखाया गयां है । भचानक बादल गरजते. है, घोर वर्षा 
होती है जर बिजली कड़कती है । मजदूर जंगल के एक कषोपड मे घुस जाते है । 
तय होता है कि उनमें कोई एक गुनहगार है, उसके साथ वाकी बेगुनाह न मोरे 
जायं, मतः सभी मजद्रुरों को एक-एक करके जंगल के एक पेड को ट्‌ लेना चाहिए। 
जिसने गुनां किया होगा वही चिजली गिरने से मरेगा। सभी मजदूर एेसाकरते 
ह लेकिन समद मृत्यु के भय से वेहद आतंकित होने के कारण एेसा करने से इनकार 
कर देता है। अन्त में उक्तके हाथ-पांव बांधकर उसे उस दरख्त के पास छोड दिया 
जाता है । उसक्री मां भी अपने चबराते हुए ओर चीखते-चिल्लाते बेटे के पास पहुंच 
जाती है । इतने में बिजली उसी श्चोपडे पर गिरती है जिसमे बाकी सब मजदूर 
शरण लिए हए थे। इस स्थिति में भी मानवीय व्यवहार के दिलचस्प पक्षको 
उजागर करने की बहुत संभावना थी, पर अप्रत्याशित अन्त ने उसे पूरी तरह 
सेनष्टकर दियादहै। "यिति छं मखे एहसास' (एक एहसास यह भीहै) की 
नायिका विमला विवाहित जीवन के सुख ओर संतोषुणं क्षणो मे भी उस अज्ञात 
युवक को याद करते ही उदास हो जाया करती है जिसने विवाह से जरा पहले 
मुसलाधार बारिश के एक दिन उसे अपना छाता दे दिया था, जिसे वह पांच साल 
तक न लोटा सकौ थी । पांच साल बाद ननिहाल जाकर उसे पता चलताहै कि वह्‌ 
युवक हर वारिशके दिन बिना नागा बिजलीके खंभे के नीचे उसकी प्रतीक्षा 
करता है । युवक का यह कहना किं उसे छाति की नहीं किसी मौर की चिन्ता थी, 
विमला के मन को कचोटता रहता है । विमला का पति कोच-कोचकर उसके इस 
रहस्य का पता लगाता हे । कहानी मे पुरुष की सदेहशीलता की ओर भी संकेत है 
ओर नारी मन की रहस्यमय तहों को खोलने की कोशिश भी, लेकिन यह्‌ कहानी ` 
केन्विर्नसिग न लगकर गद़ी-गढायी लगती है । निर्दोष कहानी मे दिलचस्पी पैदा 
करने के लिए इसी प्रकार के तत्त्वों का साहरा लेते है। | . 
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दीपक कौल : "उसने कहा धा' को आवृत्ति 


दीपक कौल ने कश्मीरी मे उसने कहा था' के इतिहास को एक तरह दोहराने की 
कोशिश की है । कहानी लेखन उन्होने १६६०से पूवं ही शुरू क्रिया था ओौर 
१६६०-७० के दशक मे वे कुछ काल तक मंच पर उपस्थित होकर सहसा चले 
गये! यद्यपि उनका एक संग्रह ^श्यामस्न" प्रकाशित हुमा बताया जाता है पर 
उनकी ख्याति का आधार 'सफर त. सन्त्य वा"ल्य' (सफर गौर सफर के साथी) 
कहानी ही -है, जिसमें मानवीय संबंधों के अर्थाधित स्वरूप को संवेदनापूणं ढंग से 
चित्रित किया गला है। अपनों के बेगानेपन मौर बेगानों के अपनेपन कौ एक 
मामिक स्थिति को लेकर रची गयी यह कहानी आदमी के अनिवायं अकेलेपन के 
ददं को उजागर करती है। “कुन मूसा'फिर' (अकेला मुसाफिर) छांफ' (छाया- 
भास) उनकी अन्य उल्लेखनीय कहानियां हैँ । ड रत्नलाल शांत ने दीपक कौल 
की कटानियों मे उमेश कौल की भाषा के संकेतात्मक मुहावरे को लक्षित किया 
है ।^ लेकिन दीपक कौल की भाषा उमेश की भाषा से बिल्कुल अलग, अपनी एक 
विशिष्टता लिये हए है । 


शंकर रेणा : मत्युबोध का संवेदनशील कथाकार 


डां० शंकर रणा इसी दशक मे कश्मीरी कहानी के एक अत्यन्त संभावनापूर्णं 
हस्ताक्षर के रूप मेँ बहु तेजी से उभरे । उनकी कहानियों में प्रायः मृत्यु के गहरे 
संत्रास का बोध उभरता है। अस्पताल के उदास वातावरण मेँ यंत्रणाएं ज्ेलते हुए 
` अपने पात्रों मे शंकर ने मृत्यु के आतंक से मोहग्रस्त मनुष्य की जिजीविषा को 
व्यापक मानवीय संवेदना की परिधि में प्रस्तुत कियादहै। ये पात्र शारीरिक स्तर 
पंर जितने अपंग गौर असहाय होते है, मानसिक स्तर पर उतने ही सक्रिय भौर 
भावुक । मृत्यु ओर जीवन के छाया-प्रकाश में रची गई उनको कहानियां पीडा- 
बोध के मध्य रे सौन्दर्थ-संवेदना को उजागर करती हैँ । कहीं-कहीं कहानीकार 
पीडा को आदर्शित भी करता हुमा प्रतीत होता है, ओौर कहीं-कहीं तो उसे 
माँरबिडिटी की सीमा तक खींचता है । 

शंकर स्वयं डक्टिर थे, रोग में छटपटा रहे आदमी की तकलीफ को उन्होने 
निकटता से देखा था भौर उसे ही अपनी कहानियो कौ विषयभूमि बनाया । लेकिन 
भावुकता ओर रोमानियत के अतिरेक मे मनुष्य के जीवन को अर्थ देने को उनकी 
तडप बिघर जाती है ओर उनकी दृष्टि स्थिति की गहरादइयो को समेट न पाकर 
सतहकेसत्यकोहीष्ट्‌ पातीदहै। 

'जितनि जूल' (किरण दीप्ति) उनकी कहटानियों का एकमात्र संग्रह है । इस 
संग्रह्‌ के प्रकाशन के बादभी शंकरने अनेके कहानियां लिखीं, पर १६९७६ में 
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भसमय मृत्यु ने मृत्युबोध के ईस संवेदनशीलं कथाकार कौ अपनी संभावनां को 
उपलचव्धि के शिखर तक पहुंचाने न दिया । "वो" न्य कटू वाये" (मवं किसकी 
वारी दै), अख पज.ल त, कं "ह इन्सान" (एक पहेली भौर कुछ इन्सान) भौर 
हो'छ.म.च्‌ या'र (सूखा हुआ चीड) उनकी श्रेष्ठतम कहानियो मे गिनी जाती है । 
हापुथ' (री) उनकी एकं अन्य उल्लेखनीय कहानी है, जिसमे नारी के मासिल 
सौदयं को कामोहीपक उष्ण गन्धहै। ` 
समसामयिक यथां से जुड़े रहने के स्थान पर शंकर प्रायः अस्तित्व के 
शाश्वत सवालों को उठाते हँ । रोमानियत उन पर इस कदर हावी है कि उनकी 
भाषा भी वेहद काव्यमयं ओौर भावुकतापूणे हो गयी है । फूल-पत्तीदर भाषा गौर 
विम्ब-रचना की प्रवृत्ति उनके काव्य-शिल्प के अनिवायं तत्तव है । 


संवेदना ओर शिल्प के नये धरातल 


१६६०-७० के दशक के उत्तरद्धेमे ही इस बात को लक्षित किया जानेलगाथा 
कि कए्मीरी केहानी का स्वरूप परिवतित हो रहा है ओौर वह्‌ पुरानी हदो को 
तोड़कर एक नये धरातल का स्पशं कर रही है। 
लीक तोडने की अकुलाहट ओर जीवनं के नये संदर्भो की रचनात्मक खोज 
१६६७ से कुष्ठ पहले से ही कहानीकारो को प्रेरित कर रही थी । पर एक नयी 
कथा-प्रवृत्ति का स्पष्ट आभास १६६७ में “शीराजा” के कहानी विशेषांक के 
प्रकाशन के बादसे ही हुमा । इस विशेषाक में प्रकाशित कहानियो ने सबसे पहले 
यह्‌ संकेत दिया कि कश्मीरी कहानीकार की दृष्टि ओौर संवेदना मे, कहानी 
सम्बन्धी उसकी परिकल्पना मेँ एक मौलिक अंतर भाया है जो विषयभमि, एप्रोच, . 
निर्वाह, संवेदना ओौर शिल्प के स्तर पर व्यक्त होने लगा है । नयी ओर पुरानीं 
कहानी के अलगाव का एक महत्वपूणं बिन्दु यह था कि व्यविति-चरित्र के करिंसौ 
विलक्षण पक्ष के उदघाटन के स्थान पर अब परिस्थितियों के गहरे परिप्रेक्ष्य मे 
आज के मनुष्य कौ समस्याभों भौर उसकी संबेदनात्मक प्रतित्रियाओं को प्रस्तुत 
किया जाने लगा । पहले कौ कहानी के केन्द्र मे, जसा कि डं० रत्नलाल शांत ने 
'षीराजा' के ही १६७४ में प्रकाशित एक अन्य कहानी विशेषांक मेँ अपने एकं 
महत्त्वधूणं लेख "कश्मीरी कहानी का आज भौर कल” में लिखा है, अन्ततः कोई 
न कोई चरित्र स्वभाव या आचरण की दृष्टि से तनिक भिन्न, तनिक अजीव या 
विलक्षण हुआ करता था ।^ इसी चरित्र के इदं-गिदं अन्य पातनीं भौर घटनागों का 
संयोजन इस प्रकार से किया जाता था कि धीरे-धीरे कहानी चरम सीमां के किसी 
नाटकीय बिन्दु -पर पहुंचकर अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो जाती थीं । पुरानी 
कहानी मे संयमकी कमी थी ओर चमत्कार की प्रमुखता, पर भव कष्मीरी केहानी 
के वयस्क होने के चिह्व प्रकट हो रहे थे भौर वह व्यक्ति-चरित्र की विलक्षणता के 
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चित्रो के स्थान पर मानवीय स्थिति के संदर्भो को पूरी प्रामाणिकता से उभारने के 
लिए आग्रहशील दिखाई देने लगी । अपने जीवनानुभवों से सम्बन्धित जटिल 
यथाथं के अनेक स्तरों को उद्घाटित करने के लिए कटहानीकार शिल्प कीदिशा 
भ भी सार्थक प्रयोग करने को उन्मुख हुए । आधुनिक जीवन कौ असंगति ओर. 
असामंजस्य को ङ्पायित करने के लिए.कहानी के कटे-छटे शित्प गौर वंधे-वंधाये 
ठाचे की अपुणंता का उन्हे तीत्र अहसास हआ । एक परिवतित कथा-चेतना ओर 
शिल्प-दुष््टि का उन्मेष १६६०-७० के दशक के अंतिम वर्षो मे कहानीकासों कौ एक 
नयी पीढी में प्रकट हुमा जिसमें हृदय कौल भारती, हरिङृष्ण कौल, रत्नलाल शांत 
भौर फारूक मसूदी के लेखन को विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता है । 

इस पीढ़ी के कहानीकारों ने जिस नवीनता का परिचय दिया उसका एक एति- 
हासिक संदभं तोधादही, पर केवल समय के धरातल पर ही उनको कहानी नयी 
न थी । उसमें नयी संवेदनाएं भौर नयी संभावनाएं थी, जिनका संकेत शीराजा 
के पूर्वोक्त कंडनी विशेषांक में प्रकाशित "ताप (हरिङृष्ण कौल) "छायि 
गित्य' (रतल्लाल शात) शौर “स्यठा मोमली' (फारूक मसूदी) जंसी कहानियां 
ने दिया । इससे पहने ही हृदयकौल भारती “मिलि हुन्द दह भावनूसुक रूलर 
त..जिगर.च्य मिश' (भिल का धुमा) में कथ्य मौर शिल्प के स्तर पर रचनात्मकता 
के एक परिवर्तित धरातल का परिचय दे चुकेथे। कुछ पुराने कहानीकार भी, 
जसे अख्तर मुहीउदीन नये बोध के साथ जुड़े भौर "गहे ताप गहे शिहुल' (कभी 
धूप कभी छाया) जैसी कहानियां शिल्प की एक नयी भंगिमा को प्रस्तुत करती 
हई रची गयीं । इस कहानी मे शब्दों के अधं की मृत्यु की अनुभूति स्थिति पर 
निर्भरन होकर पात्र के वक्तव्य पर निभभ॑रहै। लेकिन कुछ कहानीकारो की 
संवेदनाएं इतनी जडीभूत हो चुकी थी किवेनयेयुगमें भो पुरानी फार्मूलाबद्ध 
केहानी से चिपके रहै । 


१९७०-८० का दशक : समकालीन कहानी कौ दिशाए 

१६६५७ में सतह पर आयी यह्‌ नयी रचना-प्रवृत्ति १६७०-८० के दशकमें ओर भी 
बलवती भौर गत्यात्मक होती हुई दिखाई दीं। आज के जीवन को अपनी सम्पूण 
विविधता में रूपायित करने के लिए इस दशक के कहानीकार ने अभिन्यविति के 
सही कोण की तलाश करते हए ॒शित्प कै क्षेत्र में नये प्रयोग किये । यह्‌ शिल्प- 
प्रयोग उस नये कथ्य की अभ्यान्तर मांग का परिणाम थे, जिसके संप्रेषण के लिए 
कहानी के पूर्व-निश्चित चौखटे छोटे पड़ते थे । शित्पगत नवीनता को अपनाने की 
इस प्रक्रिया में कथा-तत्त्व अथवा कहानीपन का ही निषेधं करके कहानी-इतर 
साहित्य-रूपो से नये तत्तव ग्रहण किये गये । कही-कहीं इन साहित्य-रूपों ने कहानी 
को सीमाओं का इतना अतिक्रमण किया कि उन्हँ मलगाना मुश्किल हो गया । इस 
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तरह संवेदनशीलता के विकसित स्तर को बहुन करने के लिए कलात्मक विधागों 
के विनिमयकी एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसने कहानी के पूरे रूपकोही बदल 
डाला । सन्‌ ७०-८० के दशक की कश्मीरी कहानी मे, जिसने १६६७मे ही भाकार 
लेना शुरू किया था, कथानकं की पारम्परिकं धारणा एकदम बदल गयी । काल- 


क्रम फे अनुसार घटनागों के संकलन के स्थान पर कोई भी एक घटनास्थितिया 


प्रसंग जो अपने में अथंपूणं हो अव कथानक का पर्याय बन गया । कथानक वस्तुतः 
इतना सूक्ष्म हौ गया कि उसके अस्तित्व पर भी संदेह होने लगा । केवल परस्पर 
असंबद्ध ओर उलद्षे हुए घटना-सुत्रो द्वारा कहानीकार जीवन के टुकडों को अथवां 
अनुभव-खण्डों को नये रूपाकार देकर अपने रचनात्मके लक्षय की पूति करता 


रहा । वास्तविकता के अधिक से अधिक स्तरोंको उभारने की कोशिश मे 


समकालीन कश्मीरी कहानौ ने सांकेतिकता ओौर प्रतीकात्मकता का विशेष रूप से 
सहारा लिया । इस दौर की कश्मीरी कहानी वस्तुतः इस बातमे विशिष्टहैकि 
उसका रूपगठन ही सांकेतिक हो गयारहै। कटानीकार का अभिप्रेत याकथ्य 
पटले की कहानियों की तरह अन्त मे जाकर स्पष्ट नहीं होता, अपितु उसकी 


बनावट में ही आद्यांत विद्यमान रहता है । सतह से गहरी वास्तविकता के 
अन्वेषण कं लिए अथवा स्थिति भौर कथ्य कं गहून पक्षों को उजागर करने के 


प्रयोजन से प्रतीकों का उपयोग नयी कश्मीरी कहानी की एक ओर रचनात्मक 
विशेषता मानी जा सकती है लेकिन प्रतीको को कुछ कहानीकारों ने माध्यम 
नहीं साध्य मान लिया ओौर रूढि की सीमा तक खींचा, जिससे उनकी कहानियां 
कहानियां न रह्‌ कर रूपकं बन गयीं । 

वास्तविकता को उसकी समग्रता मे संकेतित करने के स्थान पर अनेक 
कहानियो मे तो प्रतीकों के लिये स्थितियां गढ़ी गयी प्रतीत होती है । अतः प्रतीक 
कहानी की संरचनात्मक भनिवायंता न होकर आरोपित होने का आभास देने 
लगे । भाव-संवेदन के लिए प्रतीक के साथ-साथ बिम्ब की चाक्षुष भाषा कंं प्रयोग 
भी आज की कश्मीरी कहानी मे हुआ, लेकिन यह प्रयोग सब कहीं अथंपणं है-- 


एेसा नहीं कहा जा सकता । कभी-कभी तो कटहानीकारो ने विम्ब-विधान के उपयोगं 
दवारा कथ्य की विशिष्टता को रेखांकित करने के स्थानपर उसे धुधलां ही किया है । 


हदय कौल भारती : नयी शित्प-चेतना 


समकालीन कषएमीरी कहानी की ये कुर दिशाणएं है । इस कहानी की विशिष्टता भौर 
नयापन शिल्प भौर कथ्य दोनो स्तरों पर समान्तर विकसित हुमा है । नये कथ्य के 


सामने पुराने शिल्प की असमर्थता का तीव्र बोध जिन कहानिकासों कैं हुमा 


उनमें हृदय कौल भारती को सवसे पटले लिया जा सकता है । भारती सन्‌ (६०-७०. 


के दशक में ही तेह" (एठ) ओर 'शिकस्त' जसी कहानियां लिखकर कष्मीरी 
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कहानी के एक समर्थं रचनाकारके रूप में प्रतिष्ठितिहो चुके थे। "आवनूसुक 
रूलर जिगर. च मिश त. मिलि हृन्द द.ह्‌' (मिल का धुभं) कहानी मे, जसे पटने 
कहा जा चुका है, नयी संवेदना-दृष्टि भौर शित्प-चेतना का परिचय देते हुए उन्होनि 
अपनी सृजनात्मकता का एेसा आयाम प्रस्तुत किया जो आगे चलकर ओर अधिक 
स्पष्टता से विकसित हुगा । मिल के भोपु कौ भावाज्ञ को महानगरीय परिवेश की 
यांत्रिकता का प्रतीकं वनाकर उसकी जकड में छटपटाते व्यक्तिके ददंको इस 
कहानी में हरीश के माध्यम से व्यंजित किया गया है । कहानीकारने हरीश के दृष्टि- 
बिन्दु को अपना कर श्यामांगी मद्रासी लड़की की सुन्दरता ओर मिलके धुएं ओौर 
भोपु की आवा के बीच उस्रकी तनावपु्णं मनस्थिति को उभारा है, चित्रित नहीं 
किया-यह्‌ बात इस कहानी को पूर्व॑वर्ती कहानियो से अलग करती है । अपनी 
कथायात्रा के इस मोड से भारती भज बहुत आगे निकल गये हँ ओर आधुनिक 
जीवन से सम्बद्ध भय, संशय, अनास्था, संत्रास ओर निराशा के संदर्भो को शित्प 
के नये प्रयोगो मे समेटने की कोशिश कर रहे है। उनकी कहानियों मे घटनाएं 
मौर चरित्रे अलग अस्तित्व न रखकर क्षण कै यथाथं की अनुभूति में विन्यस्त नजर 
आते ह । वस्तुतः यथार्थं उनके लिए बाहरी घटना मात्र न होकर एक आंतरिक 
स्थिति है जिसके अनेक बिम्बो में वे व्यविति की अपने भाप से पहचान कराते हैं| 

वस्तु-संधटन भारती की कहानिया में इतना विघटित स्वरूप लिए हुए है कि 
वह्‌.रूढ्‌ मर्थो मे कहानियां न रहकर अनुभूति-चित्र बन जाती हँ । मसलन उनकी 
कहानी 'हमजाद' (सहजात) मे िड़की के शीशे मे टूगे मारते हुए कवरूतर भौर बस 
सटेण्ड पर बस की प्रतीक्षा मे बडे केन्द्रीय पात्र-- कहानी कं ्भै-के माध्यमसे 
व्यक्तित्व को तोडकर सपाट बनाने वाले परिवेश में भाज के आदमी की मन- 
स्थिति उजागर हई है । चौरस्ते पर चल रही भीड़में इस पात्रका खोजाना 
व्यत्तित्व के विघटन के खौफनाक सत को प्रस्तुत करता है । 

मनि,ट चि टोपाज खंज्य "(अंधेरे के पुल राज के टुकड़) मे बिम्ब-रचना का एक 
सजग प्रयास दृष्टिगोचर होता टै । बिखरे बिम्बो के माध्यमसे कथ्यको उभारने 
का प्रयत्न इस कहानी की एक विशेषता है । लेकिन भारती मे कहीं-कहीं बिम्ब 
मौर प्रतीक का प्रयोग एकं मैनरिस्म-सा लगता है भौर कहानी अमूर्तन में उलक्ष- 
कर रह जाती है, जसे "वक्त किस चौवाटस मंज' (वक्त के चौखटे मे) में जिसमें 
छोटी कहानी के शिल्प का प्रयोग किया गया है । कथा-तत्व का निषेध इस भौर 
$€ जन्य कहानियों मे इस हद तक मिलता है किं कोई घटना-सूत्र हाथ नहीं भाता 
भौर कटानी एक निबन्ध-सी लगती है, जिसमें प्रमुखता वक्तव्य की होती है! 
“भ्य पै डोरायि हन्द इन्तिजार (मक्षे पैडोरा की प्रतीक्षा है) एक एेसी ही छोटी 
कहानी है जिसकी केन्द्रीय भावस्थिति मारनिडिटी की है । “सिरिय रोस पगाह' 
(ंविहीन कल) में घटना-स्थितियों भौर शन्द-संरचना के स्तर प्र प्रतीकोकरण 
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का उपयोग है, जिससे कहानी अन्योक्ति या रूपक-सी हो गयी है । डाकिये कां 
सूरनकेन उगनेके बारेमे तार लेकर आना, उसकी पशु की-सी सख्त चमडी, 
रो्ेदार जिस्म ओौर बन्दर की-सी चीखें तथ। अन्ततः केन्द्रीय पात्र की यही स्थिति 
होना--इस सवके दवारा लेखकं जो संकेत करना चाहता है, वह्‌ पहले से ही सुस्पष्ट 
है । इस कहानी में लेखक ने यह कटने की कोशिशकी है कि मानव व्यवितकी 
विशिष्टता उसके स्वतंत्र विवेक ओौर विचार-शक्ति मं है ओर इनके छिन जानि 
पर वह॒ वन्दर-सा चौखने वाले एक रोयेदार जानवर के अतिखिित भौर कुछ नहीं । 
च क्र,व्यूह्‌' भारतौ की एक ओर बहु्चचित कहानी है जो आधुनिक यथार्थं को उस 
षड्यन्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है जिसमें भाज का आदमी फसा है । क्षण की 
चेतना से बन्धे यथाथ को उद्घाटित करने का आग्रह भारती कोक्षणवादई की 
हदो तक ले जाता है) | 

आत्मसाक्षात्कार अथवा व्यक्ति द्वारा स्थितियों ओर सम्बन्धो के दर्पण में 
अपने-आपको पहचानने के प्रयत्न को, जिसे कुछ समकालीन कश्मीरी कहानीकार 
अपनी कहानियों के केन्द्र मे रख रहे दहै, भारती भी रेखांकित करते है। "दन 
आ'नन मंजबाग' (दो आईनौं के बीच) उनकी एकं एेसी ही कहानी है जिसमे दपण 
मे पड़ रहे प्रतिबिम्बो मे नैरेटर को अपने ही प्रतिरूप नजर आते है । आखिरी 
सवक्र' शीषेक कहानी मे भी आत्मसाक्षात्कार की प्रवृत्ति है, लेकिन निच्छ का 
प्रतीक अत्यन्त स्पष्ट है जिमवेः कारण सकेतिकता फीकी पड़ जाती है। कहानी के 
अन्त में “बाहर-भीतर का कांच" टूटने भौर उसकी किर चुभने की अनुभूति है, 
जो कांच के भीतर बन्द विच्छ्‌ के रूप में असलियत को पहचानने का परिणाम है । 

मानवीय सम्बन्धो को लेकर भी भारती ने इधर कुछ कहानियां लिखीं हैँ 
चिनमें 'वहशी' भौर रन अथन हन्द अफसान, (दो हाथों की दास्तां ) उल्लेखनीय 
है । 'वहशी' में स्त्री-पुरुष के शारीरिक सम्बन्धो कौ “वास्तविकता” पर फोकस 
है । दो हाथों को दास्तां" भारती की शौषेस्थ कहानियों भे शिनीं जा सकंती है 
इसमे मां ओौर बेटे, ओौर उनके माध्यमसेदो पीदियों के रिषतो का अत्यन्त 
संवेदनापूणं अंकन साकेतिकता के एक सूक्ष्म स्तर पर हुआ है । 

भारती की कहानियां प्रायः मानवीय सम्बन्धो से अधिक मानवीय नियतिके 
सवालों से जुड़ी ह । लेकिन समकालीन आदमी को संत्रस्त करने वाले जिस संकट 
की ओरवे इशारा करती हैँ वह कभी-कभी आरोपित भौर अवास्तविकं लगता 
है । ये कहानियां सामाजिक संदभे से सामान्यतया असम्पृक्त भौर कटी-कटी है! 
एक तरह से वे अपने परिवेश का आप निर्माण करती है जो मनुष्य कौ भीतर कौ 
दुनिया से ताल्लुक रखता है ओर भयावह ओर आतंकपुणं होता है । | 
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हंरिकृष्ण कौल : विकसित परिवेश-बोध 
ह्रिङृष्ण कौल(१६३४-)ताप'(धूप)कहानी को लेकर १६६६ हिन्दी से कष्मीरी 
म आये भौर एक विशिष्ट कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हए । नयी कथा-दृष्टि 
ओर कृला-चेतना से युक्त उनकी कहानियों मे समसामयिक मनुष्य के जीवित 
यथां को सामाजिक परिस्थितियों के वास्तविक परिदृष्य में देखा जा सकता है । 
हरिषृष्ण कौल मे आधुनिक संवेदना व्यापक भौर गहरी परिवेश चेतना से सम्बद्ध 
है । पश्चिमी साहित्य से भआयातित संत्रासपूणं स्थितियों के स्थान पर व्यक्ति भौर 
उसके परिवेश की संगति अथवा तनाव का बोध उनकी कहानियो में अनेक स्तरों 
पर उभरता है । यह्‌ परिवेश भर्थिक वंषम्य ओौर सामाजिक विसंगतियो को ज्ञेल 
रहे उस मध्यवरगे का परिवेश है जो एक विकट संकट से गुजर रहा है । एक जलील 
जिन्दगी जीने को लाचार भौर चारों ओर व्याप्त कूठ, श्रष्टाचार ओर दायित्व- 
हीनता के सामने अपने को असमर्थं पाने वाले. मध्यवर्गीय व्यक्ति की पीड़ा उनको 
कहानियों मे मूततं हई है । कहानीकार वतमान व्यवस्था को उन विद्रूपताभो ओर 
बेहयादइयों को उधाइता है जिसने समकालीन जीवन को धुटन ओर तल्वियों से 
भर दिया है । कश्मीरी कहानियों के भपने प्रथम संग्रह पत. लारान परबथः में 
उन्होने अपनी कहानी को परिवेश के दबावों ओौर तनावों को निर्मित केरूपमें 
भरस्तुत करते हए लिखा है, “ने लव-कुश भौर भरत जसे बालकों कौ कथाएं पढ़ी 
है । उन बच्चों की कहानियां -भी सुनी है जिन्होने मां के लिये जपने बापसे लड़ा 
भौर उसे पराजित किया । लेकिन जो मञ्च पर बीती है उसके लिये मेरी कहानियां 
मेरे परिवेश से लड़ नहीं सकतीं । वे उसे संभाल या सुधार नहीं सकतीं । उन्हें उसे 
रास्ते पर लाना या बदलना नहीं भयेगा-- मक्षे उनसे यह उम्मीद भी नहीं । 
जिस परिवेश मे समयका संक्रमण भी क्रन्तिनला सका उसमें मेरी मासूम 
कहानियां क्या रान्ति लेंगी । लेकिन फिर भी मुक्षे अपनी कटानियां प्रिय हैँ 
क्योकि मेरे अर्थहीन जीवन को इन्टोनि अथं दिया गौर यही क्या कु कम है ।'“* 
परिवेश-जनित यथार्थं से उत्पन्न कौल कौ कहानियां केवल उनके व्यक्तिगत 
जीवन्‌ को ही अर्थं नहीं देतीं कश्मीरी कहानी के रचनात्मक अर्थो का भी विस्तार 
करती ह । आधुनिक यथां के जटिल भौर विसंगत रूप को सम्प्रेषित करना 
कहानी के परम्परागतं शिल्प हारा संभव न था, अतः हरिकृष्ण कौल ने कथ्यके 
माभ्यंततर दबावों को महसूस करते हुए कहानी-शिल्पके क्षेत्र मे नये गौर सार्थक 
प्रयोग किये ! इस प्रक्रिया मे उन्होने कहानी को इतना अमृत्तं अथवा प्रतीक- 
निभंर भी न बनायाःकि अर्थहीन अस्पष्टता के अलावा कुछ भी हाथन भये, 
गौर न अन्य विधां से विभिन्न तत्त्वं का इस सीमा तक विनिमय किया कि 
कहानी कहानी ही न रहे । वास्तविकता के अनेक स्तरों को उभारने के लिये 
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उन्टोनि काये -कारणबद्ध कथानक के सूप को तोडां ओर घटनाओं के कालक्रमानु- 
सार किये गये नियोजन को अस्वीकृत किया । कथानक चरित्रांकन, घटना, निर्वाह 
परिवेश-चित्रण अपना पृथक्‌ अस्तित्व न रखते हए कहानीकार के अनुभव से एक 
आभ्यन्तर सम्बन्ध मेंवद्ध हो गये गौर उनकी समवेत अनुगरंज के रूप मेँ कहानी 
का अन्तःस्वर उभरा। | 

परिवेश से गुंथे हुए जीवन-खण्डों को प्रस्तुत करते हृए कौल ने कभी चेखंव 
के-से संयम का परिचय देते हुए छोटी-छोटीं अनुभूतियों के माध्यम से वास्तव के 
व्यापकतर संदर्भो को उजागर किया तो कभी काफ्का की भांति फतासी का प्रयोग 
करके सतह्‌ के यथार्थं से गहरी सच्चाइयों का संकेत दिया । ` "वहू के माध्यमसे 
“मे के अनुभव-लोक मे उतरने के साथ-साथ “मै” के आत्मीय दृष्टि-बिन्दुसे 
“वह ` कौ समस्याओं को सम्ञने भौर प्रस्तुत करने के लिये उन्होने “ओवर 
हेयरिग” कौ तकनीक का भी खूब प्रयोग किया है। 

ठरिकष्ण मौल की ताप" कहानी का उल्लेख ऊपर किया जा चूका है जिसके 
दवारा उन्होने कश्मीरी कहानी के रचना-जगत पर अपनी पहली छाप छोडी । इस 
कहानी में दिल्ली के वातावरण में अपने सम्पन्न बडे पूत के परिवार के बीच एकं 
बुद़िया कं भजनबीपन भौर असामंजस्य की अनुभूति को संकेतित किया गया है । 
भजननौपन कं साथ-साथ बुद्या मन मे आधिक अभावों से भ्रस्त अपने दूसरे पुत्र 
को मजनरूरियों की कचोट महसूस करती है । दह्‌ आन. शे" आन.” (बन्दर बांट) 
कहानी मे उन्होने उस परिवेश की कुद्रता ओर विद्रूपता को उघाडा है जिसमे 
यह स्पष्ट नहीं होता कि चोर कौन है--चोरी करने वाला व्यक्ति या खुद पुलिस? 
या वह्‌ व्यवस्था जो इन्दं बन्दर बांट के लिये पूरा अवसर प्रदान करती है ? या 
फिर वह व्यक्ति जो स्थिति के साय समक्षौता करके भी सम्भ्रात गौर सम्माननीय 
बना रहता है ? कपय्‌" शीषक कहानी मे पीदं के इन्दर का संद है । कहानी 
म पववर्ती पीढी की गल्तियो के जाल में फंसी युवा पीदी की विवशता अंकित है । 
जोन बीते कल को बदल सकती है न भने वाले कल को । अख साव त. व्याख 
साब' (यह साहब वह॒ साहब) कहानी में वतमान राजनीति के चिनौने खूप को 
अनावृत किया गया है । इसमें दो तथाकथित प्रतिदरन्धी राजनीतिक नेताभों कं 
चेहर से सहसा मृष्रौटे छीनकर उनके वरीय स्वभाव भौर कत्सित स्वार्थो की 
वास्तविकता को एक तीचे व्यंग दवारा छीला गया है । पोह" (कल) ह्रिकृष्ण 
कौल कौ एकं शीषंस्थ कथार्कृति है जिसमें दो स्कूली लड़कों के लिये समय का 
प्रवाह रक जाता है मौर उनके माध्यम से समूची व्यवस्था की विसंगति भीरं 
विद्रूपता का परिदृश्य उद्घाटित होता है! फतासी के शिल्प का सार्थक प्रयोगे 
इस कहानी कशे एक विशिष्ट है जो “पत, लारान परयः (पीछा करता हुमा 
पर्व॑त) में भी उपलन्ध होती है । समय की कमबद्धता को तोडकर इन दोनों 
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| कहानियों में जीवन-वस्तव के अषूते पक्षों को प्रस्तुत किया गया है । 

| भाषा, संरचना ओर संवेदना के स्तर पर समकालीन जी वनानुभव को 
उद्षाटित करने की जिस क्षमता का परिचय कौल की कहानियों मे मिलता दै 
वह्‌ कर्मारा कहानी की एक नयी दिशा की ओर संकंत करती हे । णुमशा न 
वा'राग' (अर्थी) एक एसी ही विशिष्ट कथाकृति है जो कटानीकार की रचना- 
शीलता के उत्कषं-विन्दुकापतादेतीहै। कहानीमेमांकी अर्थी कोले जाते हए 
क्रिकट कमर सुनने वाले पेडो की आंतरिक वीरानगी ओर अकेलेपन को य 
जाकर उभारा गया है ओर उसके माध्यम से मानवीय सम्बन्धो के जडाव ओर 

आत्मीयता का संवेदनापुणं संकेत दै । कौल की कहानियों कौ विशिष्टता ए 
पक्ष दे वास्तव को सम्प्रेष्य बनाने कं लिये पारदर्शी ओर कहीं-कहीं न 49 
प्रयाग जो इस कहानी मेँ हा है । पाषा का 

हालत घु रोतुल' (अभी तं है), "मख उरिर्या 

हानी), "राग-वा'रागः, ५ किकर (1 १1 91 | (एक नंगी 
60 (“4 1 १३), लाल मजनुं कस्स, 
| कौल कौ कथायात्रा की एकं नयी मंजिल को ५ १.९ ध कहानियां हरण 
| समाज-संलणता का मूतस्वर तोह ह, १ ४4 त करती हं । इन कटानियो मे 
अते हं । (हालस छ रोतुल' मे चट्ानो = ^ कता $ नय स्तर भी नजर 
सक जानेस वनहालके करीव रुकी 


हई एक वस के यात्रियों सुबह कै = शु 
लिये अन्धेरी रात एकं ५ २६ इजा भे दिलाया गया हे । स्वामीजी के 
(1 18, जिसका पुवह्‌ हाते री अस्तिः पः गं 1 
रटर्‌ के लिए रात भौर उसका अंधेरा ओ ए तत्व नहीं रहेगा, लेकिन 
अख उरा कथ' मे फ़त र एक्को हुई यात्रा, एक सत्य त 
त ध 1, एक सत्य ह्‌ । 
जिय मे कलाप. ९.14 पो दै। व हसन पेल 
1 परर को र 

व्यव ॥ 

^^ कं नगेपन ओर बेह्या = निमित्त वनाकेर्‌ कटानौकार समूची 


ध्याको उ 
॥ चड्कर रख देता है । राग वा"राग' मे 





वीच २कृ = 
¬ पृववर्ती पीढी द्वारा युवा पीढ़ी प्र ध १ <कराहट द्वारा उत्पन्न स्थिति के 


चाट अ क: - द्‌ [३ 
चेतना श गयी किकर्‌ कुल" प्नजाप को थोपने की मनोवत्तिपर 
तना के संद मे डल एके अत्यन्त सण 
ॐछ बहुमूल्य खो देने पि कहानी है जिसमे काल- 


कटवा ६ कादद्‌ं ठु 3 
(जाता है, वास्तविक होकर ४ ध -भरताहे। कीकर का पेड, जिसे 
श्प 6५ कस्स | शि ताकात्मक -/ 1 त 
के ठग पर चोट ¶ शिक्षा-व्यवस्था पर ^ आयाम ्रहण.करता है । 
ह। व्यग्यहे ही, सामाजिक आवरण 





॥ ~ ` 4५गते यथार्थं उद 

॥ दारृष्ण कौल कै टी साथ हिन्दी (१ वाटन 
षद्‌ से कृप्‌ गि > २॥ प द 

| २९८५ कृश मौरी भे माने वाति कथालेखक हैँ रत्नलाल 
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शांत (१६३८-) जिनकी समकालीन कश्मीरी कहानी के विकास मे एक अपनी 
भमिका रही है। १९६७ में शीराजा' कं कहानी विशेषांकमें छायि गित्यः 
(परछाइयां) के प्रकाणन कं वाद उन्होने शीघ्र ही एक प्रमुख कहानीकारकरूपमें 
अपना विशिष्ट स्थान बना लिया । रत्नलाल शांत की कहानियां, जिनका पहला 
संग्रह अ'छिरवालन प्यठ कोह' (बरोनियो परप हाड) १६७२ में प्रकाशित हुजा, 
विचार क नवे धरातलों भौर जीवन के नये संदर्भो को खोजसेप्ररितहं। 
संरिलिष्ट ओर जटिल जीवन-स्थितियो को अपनी अनुभूति कं माध्यमसे पूरी 


प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के आग्रहं के कारण उनकी कहानियां का शिल्प 
भी संशिलष्ट रूप लिये हुए है । आज की वास्तविकता के आंतरिक स्तयोम पठन 
के प्रयास में वस्तु ओर शित्प की संरिलष्टता को यह विकास शात की रचनाधर्मी 
पवत्ति का परिचायक है । उनकी संवेदनाओं का क्षेत्र गहन ह आर इस गहराई को 
उदघाटित करने के लिए वे प्रायः सकिंतिकता का सहारा लेते है । संकेत उनकी 
क हानियों स स्थिति के भीतर से उभरता है, बल्कि कभी-कभी उनका कहानी स्वयं 
संकेत बन जाती है ओर पाठक को अपने परिवेश ओर समस्वाजा को एक नयी 
दष्टिसे देखने का अवसर देती ट । 'छायि गित्यः (परादा) रवडयुक सवकं 
(पहला सवक) ओर -रोशनदान' इसी प्रकार को कट्ानियां हैँ । सकितिकता का 
2. त शति त्य) 
विस्तार (छाय गित्य' को कविता के बहुत समीप ले जाता । श की 
कटानियों को भी अपूर्णं सकितिकता या कहं तो सांकेतिक अथवत्ता न विशिष्टता 
९. 
प्रदान कीदहे। 
अमृतं अनु 
के अर्थपूणं प्रयोग का 
अथवा स्थितियों के पीठेचिपि हए 
इस दष्टिसे णात की कहानियो म गा | 
० थ कहानी @ो'र (अवरोध) 
है । उनकी शीष कट्‌ व 
विसंगत यथाथ स्व मेघ 
आधुनिक जीवन का म 
= गता चलता है। इत घटना (५ 
तरह उद्घाटित हत जोडकर सार्थकता दे जाता ह, जैसे काप्का हारा 
भ्यतर धुत < (द (अवरोध) कहानी मे घचटनाभो को बाह्य- 
| तरिक संगतिं मे समन्ना जा सकता 
तेकर उनकी आ न 
+) गामी संदर्भो तक पहुंचा जा 
से आजकौ वास्तविकता के € 


वा मृतं बनाने के लिए शति ते विम्बं 
भी सहारा लिया ह । विम्बों के माध्यमसेवे वाह्य घटना 
यथार्थं के अन्वेषण के लिए चेष्टावान रहत हे। 
, घटना से ज्यादा च्टनाके अर्थं का महत्त्व 
इसका एक उदाहस् है। यहां 
>त परस्पर असंबद्ध घटनाओं की 
कहानीकार का अभिप्रेत 


भव को संप्रेषित करने अथ 


< त हि परम 
, ओर उनके मा 
ट भरता है वह्‌ प्रायः लेखक क 


मध्य ओर तिम्नमध्य वगं का 
चौराहे पर नंगा हो 


सकता हं । 
शांतं कीक 


नै" का प्रतिहूप हता 
दी गि कौ हद 


प्रतिनिधि है जो ववक्‌" 
कंष्मीरी कहानी 
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गेमेजि वित का विम्ब उ 
गे से जिस व्यक्ति क 
हानिय >। यह व्यक्ति शहर ॥ 
तक सीधा-सादा है । वहं 
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जाता णर्मोता र ह ऋ = 
द है, लेकिन माता नही, बल्कि स्वयं तमाशवीनों मेँ शामिल हो जाताहै 
तं उपर हसता हे । वह्‌ किसी सुनहरे भविष्य को अपनी आवो मे नहीं 


पालता, वत्ति जल्दग्‌ थ क =» "~ ॥ ह = शे ॐ 
0 क जिन्दगी कौ तल हकीकतों को समक्लता ओर जीता है । कही 
नरक शे र समाजसे भीवेगाना दिखायी देता है जौर यंत्रणाओंका एक पूरा 
5 अलता हमा चलता है । इस व्यक्ति के अनुभव क | ौं 
3 नुभवका सचणांत कौ कटानियीं 
का सच रै । 
परिवेशके तनावमें टर रचे व्यित टी नहीं < 
व्यित की 1 < रहं व्यक्ति ही नहीं परिवार के भीतर व्यविति ओौर 
पगाह' ( स ९ शात कौ कहानियां उभारती हैँ । "पनुन-पनुन 
नारी सोर माधिका दव ) ५ 3 परिवार के चरमराते ठांचे के अन्दर धुटती 
कहानी स्त्री ओौर पुरुष के पते इए पुरुष कौ व्यथा है । 'तरिकूंजल' (त्रिकोण) 
गयी है । इसमे पति ओर वन्धा के संकरमण से उत्पन्न स्थिति को लेकर रची 
जति है । लेकिन एक ४ क सम्बन्धो मे दरार पड़ जाती है; दोनों अलग हौ 
रूट्‌ साचे को तोडकर की स पहचान कर ओर पारस्परिक सम्बन्धो 
परिस जुडजाते ह । इतं विवयः प रक भादर के एक नये सम्बन्ध भँ एक 
उनको सवसे वड़ विशेषता भवभूमिको लेकरशातने जो कहानियां लिवी ह 
“भाछिरवालन प्यट ता ह स्थान पर एक नयी संवेदनणशीलता है । 
गयी शांत की कहानियां णित्प ञं ५ रोनियो प्र पहाड़) कथा संग्रह के वाद लिखी 
सवना नहीं देतीं तप ओर संरचना के स्तर परर किसी खास वदलाव की 
¦ ं क नय-नये पहलुओं को उजागर करने 
श स क ठानियो मे "यः, 'वुन्युल' (भूचाल), 
= ै मे = ~+ ह ौ # = ध. ९५ नं 
र ट्‌ ) तमाश (तमाशा) ओर ' य्‌ म ) › अख कागजजट (कागज 
कुचे गये न र "टिकट" उल्लेखनी है। "यख" च ध. 
स 4 + यटे। 'यख' में रेल दुर्घटना 
ल अपनी सरक्षा ॐ ~ ~ ° नवीय सम्बन्धो के ठंडेयन 
उर य ह ध र क लिये चिन्तित लोगों के स्वाथ १ के ठंडेपनके बीच 
भौर अपने लिये  ६। बृन्युल' (भूचाल) मे थ ओर अमानवीयता को 
चर्चा ७ मूलौ सुविधाएं जुटाने नै १ अपनी मुरला कौ खोल दुक 
1 1 को जाहिरक्िया गया > चथ परेशान वुद्धिजीवियों की कांति- 
अर्पूण १ स हिलते मकान क सस कहानीमें नैरेटर का बुद्धिजीवी 
अलग स <। सों छ ्थेनिस च- चात समञ्च वैठता है--जो काफी 
क 2२ के केटानी है जिससे दस मज्‌ (रिपोटं मेरी जेव मं है एक 
यु के करीव पहचे अस्तित्ववादी जी 
थूक उगलते > >° कदानीके मैकेलि 7 ज।वन-बोध ज्ञलकता है। 
चेहरों द खूसटमें कोई एल नही शनज जानेवाली नवयौवना ओौर 
= ॥ त्‌ स्त ते ^ ध रह्‌ जात्‌ 
टर (कागजों की >) विकता को पटने की कोरि ५ १ तटस्थ भाव से 
^“ <न लाल-फीतेणाली की शश करताहै। अख कागज 
(९ 5 4 ॥ 2, 
णक्काई दुनिया में ले जाती है जिसमें 


=+. 


केष्मारी ५.५१ 
मारी साहित्य क इतिहास 
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फंसे आदमी के सामने सवाल यह है कि “साहब” कव कमरे से बाहर हो ओर 
चपरासी को पटाकर कागज श्रष्ट क्लकं के पास पहुंचाया जाए । 'तमाणश.' 
(तमाशा) मे सिनेमाघर का एक सनक मालिक कतार में टिकट खरीद रही भीड़ 
के लिए कभी एक गेट बन्द करवाता है तो कभी दसरा । इस तरह भीड़ को बेचन 


करके, दोडा कर ओर यथास्थिति मे गतिशीलता का श्रम पैदा करके वह्‌ उन्हं 
तमाला ' दिखाता है । कहानी मे राजनीतिक तेतृत्व के वास्तविक स्वप ओर 
सामान्य व्यवित के प्रतिरोध की व्यथंता को ओर इशा रा हे । टिकट मे 
वाजारके बीच भाग रही उदासीन सव रियो से भरी बस मेएक व्यव्तिक्‌ 


टिकट देने के लिये कंडक्टर से आग्रह करता दिखाया गया है । लेकिन उसके ग्रह 


अर टिकट पाने के निष्यसेनतो स्थिति मे कोई फकं पडता है न व्यवस्था के 


बदलने की कोई संभावना उभरती हे। 


फारूक मसूदी : शिल्प वं चित्य ~ 114 
फारूक मसूदी (१६४७-) को तयी पीढी के लेखक 1 ६ १ 
विग 0 आत्यं तिक बल दिया है, बल्कि 
पकडने शश करते हए मभ ९ | | 
कहा व है कि कटानी से नयेपन को प्र कर्ज न) 
से अधिक शिल्प के नयेपन तक सीमित किया है । अशु" 6 
नं मे ज्ललकंती हो ओर, शफ शौक के शब्दो मं ' प 
कहानिया # र ऋनि भी ।८ उनका ध्यान शिल्पगत £ ९।९६। व 
न हीं पाता । कथात का निषेध तो उनम ह €" 
केन्द्रित है कि दृश्य उभर € ५ मनोः न 


ने नत्कोभीवे कहीं-कहीं अन त 
विति, की ४ । त छ त हीरो" (कोह काफ १ परी, जिन्न ओर 


हं । "कोह काफस प्य ५ | = लिखी गयी है । इस 
भाते च सी नयक की मृत्यु कोलेकरही क (४ 
हीरो) शीषक उनकी क्ट ग वेण करके एक दोहरे शिल्प के प्रय 


म 6. ष जीवन में जो असम्बद्धता ओर 
कहानी मे लोक कथा गयी है । जके ज 
स्थितिको उभारने के कोशिश की गय ९. ठी सकरितिकताका वा हौ 
जटिलता है उसको व्य॑जित † या पहेलीवुमा (4 ) आदि 
र मे कह =" (बहत मामू 
, परन्तु इस क्रिया मक , (स्या मो'मूली (व ति 
अलफतह,' 'शीन ( च 


शे विचित्रता कीओर 
उनकी कटानि्ौ ने ह > कारण कभी-कभी य लगता है कि मभूदी कोई 


तेने सा कु हाथ 
हे । शिल्प उलक्षाव ^ पद लेने के बाद ८ 
श ३ रहे है, पर सारी कदानी पड ` श की श्रेष्ठतम कटा- 


}। वन ) जसे मसूद देनेवा न 
'मन त 16 ॑ फिल्म का-सा परितोष देनेवाली 
वहीं आता । मन ^^ सी ही एक कटान ै। ॥ 
नियो मे गिना जाता ह, > ;रृति र प्रवत्ति २; 
पमीरी कदहान। ` 
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इसंकोः चित्रात्मक तकनीक को सराहा गया है 1 परन्तु संभोग-सुख पर आधारित 
स््री-पुरूष के सम्बन्धो कौ निकटता के अतिरिक्त इसमे कोई खास अनुभूति सम्प्र 
पित नहीं होती । 

समकालीन अनुभव के सचमुच निकट जाने का प्रयत्न फारूक मसूदीकी 
कहानियो मे नहीं । उनके वारे में अख्तर मुहीउदीन ने लिखा है कि “"उन्हे जवान 
इस्तेमाल करने का सलीका है । उनकी कहानी पठ्‌ कर अगरचि कुल प्रभावशृन्य 
होता है, लेकिन छोटे-छोटे विम्ब आंखों के सामने तिर जाते र्हं जो अक्सर बड़े 
चिनौने होते ह ।" | 


नये कथाकार : आधुनिक लेखन की रूढां 
फारूक मसूदी की ही भांति शिल्प पर आत्यन्तिक ग्रह नयी पीढ़ी के अन्य 
कहानीकारों काभीरहाहै) इनमें वशीर अख्तर (१९४४), गुलशन मजीद 
(१९४६-) शम्बुहीन शमीम (१६४६-),वगरह शामिल हैँ । कहानी के परम्परागत 
डचि अस्वीकार करते. हए उन्होने जो श्रयोग क्रिये हवे शित्प चमत्कार द्वारा 
तौकाने की प्रवृत्ति से अधिक प्रेरित लगते हँ । उदाहरण के तौर पर बशीर अख्तर 
की कहानी कहु पोज केह स्प" (कुछ पोज कुष स्नप) को लिया जा सक्ता है 
जिसके फोटो कंमरा तकनीक की प्रायः चर्चा की जाती है।*“ फिल्मी टेलर, 
“द्रतिका' (विकास) भादि उनकी भन्थ चचित कहानियों में भी नयेपनको शिल्प 
केस्तर.पर भीही प्रतिष्ठित करने का प्रयास ह । गुलशन मजीद लोक-कथा के 
तत्त्वों तथा भाषा के कुछ लटको-ल्ञटकों का प्रयोग करते हैँ । शफी शौक के अनुसार 
“'ईबहाम (दुर्बोधिता) गुलशन कौ कहानी का हुस्न है । `ˆ सु" (वह), अफसान' 
(अफसाना) जौर म्यानि खोफ.च्य कथ (मेरे खौफ की कहानी) उनकी चित 
कहानियो में से है । शभ्सुहीन शम्त मूलतया भकेलेपन भौर उदासी से जुड़ रोमांटिक 
बोध के कहानीकार हँ । उनकी "वषछठस तल मजार' (वक्ष तले का मजार) विशेष 
रूप से चचित हुरईहै। भाषा की काव्यमयता भौर प्रतीक तथा रूपक का अतिशय 
प्रयोग उनकी कहानी को उनके अन्य समकालीनौ से अलग करताहै । त्र हुयुम 
पहाड़ (तीसवां पहाड़) भौर ग्रख' (उनाल) उनकौ अन्य चचित कहानियां है । 
नयी पीढ़ी के कुष गौर कहानीकार जो अपनी पहचान बनाने में कुछ कामयाब 
हो सके है, बशीर बशर, इकबाल फहीम, बशीर अहमद बशीर ओर रत्नलाच 
मुम्‌ हं । अधिकांश युवा कथाकार कथ्य के स्तर पर पश्चिम से भायातित साहित्य 
की आधुनिकवादी रूढियों को दोहुराते नजर आते है । उनकी आधुनिक संवेदना 
ब्रहुत हद तक ओदढ़ी हुई भौर कृत्रिम प्रतीत होती हैँ । समकालीन जीवन आर 
परिवेश से जुड़ वास्तविक अनुभव के स्थान पर व्यक्तित्व के विघटन भौर व्यवित 
के “आत्मसाक्षात्कार कौ रट इस बात की गवाही देती है । 


३३२ कष्मीरी साहित्य का इतिहास 
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| न 
कश्ण्पी उपल्याप्स : एक परिदृश्य 

करमी री उपन्यास : स्थिति ओौर परिस्थिति 
ग्य-विधाभो मे.कश्मीरी साहित्य का सवसे अधिक पिडा रूप शायद उपन्यास में 
देखा जा सकता है । कश्मी री उपन्यास-लेखन का प्रथम प्रयास १६२३ मे हुमा था, 
लेकिन तब से आज तक साटाधिक वर्षो की अवधिमें एक दर्जनसेभी कम उपन्यास 
इस भाषा मे लिते गये ओर प्रकाशित केवल सात हुए । इन भिनती के उपन्यास में 
भी कुछ ेक्ता नटीं किं दुष्टि परिमाणसे हटकर प्रतिमान की ओर जाए, संभावना 
ओर उपलब्धि का अकलन करे । जीवन-यथार्थं की किसी गहरी समक्न का परिचय 
ये उपन्यास नहीं देते, न मानवीय अनुभव के किसी व्यापक आयाम को उद्घाटित 
करने की कोई कोशिश इनमें मिलती है। वस्तु या संरचनाकेस्तरपरभी किसी 
सार्थक प्रयोग से ये साक्षात्कार नहीं कराते। इनमे से किसी भी कृति काजगर 
कोई महत्व है तो एेतिहासिक भौर इसी दृष्टि से हम यहां इनको चर्चा करने को 
बाध्य रहै) 

उपन्यास के विकास के लिये कश्मीरमें भी लगभग वसी ही परिस्थितियां 
मौजूद थीं, जैसी देश के अन्य भाषा-कषेत्रो मे । अग्रजो का सीधा शासन न होने पर 
भी अंग्रेजी शिक्षा भौर पश्चिमी सभ्यता के सम्पकं से यहां भी आधुनिक जागरण 
के चिल प्रकट हए ओौर यथाथ वाटी दुष्टिकोण का विकास हुभा, लेकिन साहित्य 
मे इसकी व्यंजना बहुत देर से हई । १९४७ के बाद कश्मीरी कहानी द्रुत गति 
से विकसित हई ओर यथार्थं के अनेक रूप गौर स्तर उसमे उभरे, लेकिन 
उपन्यास कश्मीरी लेखक के लिए मानो वजित क्षेत्र बना रहा । उपन्यास लेखन 
की ओर उसकी इस उदासीनता के कारण तलाशते हुए अवतार कृष्ण रहुबर की 
नजर प्रकाशन के साधनों के अभाव पर जाती है । उनके विचार से कविता-कहानी 
को तो पत्रपत्रिका भौर रेडियो के सहारे भागे आने का अवसर मिला, पर 
उपन्यास को अपने कलेवर के कारण यह सुविधा भी प्रप्त न हो सक्ती । कषमीरी 
मे जो भी पत्निकाषएं प्रकाशित हुई, वे “भाज है कल की कोन जाने” की स्थितिमें 


३२४ कश्मीरी साहित्य कां इतिदास 
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निकलती रहीं, अतः किस्तों मे किसी गौपन्यासिक कृति के प्रकाशन काजोखिमन 
उठा सकं ।' पर मूल बात यह नहीं है । कश्मीरी में इतनी कम संच्या मे उपन्यास 
लिखे जाने का वास्तविक कारण, जैसा रहबर ने भी अनुभव किया है, पाठकों का 
भभावहै। कश्मीरी मे पाठक हैँ कहां जिनके लिये उपन्यास लिखे जाते ? उपन्यास 
ही क्यों अन्य विधां में भी स्थिति इससे बहुत भिन्न नहीं । उनमें पाठकों का 
दायरा इतना सौमिततहैकिप्रायः लेखकों को ही एक-दूसरे कौ कृतियों के पाटक 


वनने को विवश होना पड़ता है 1 पर उपन्यास के लिये एक व्यापक पाठक समुदाय . 


का अस्तित्व रचना कौ एक अनिवायं शतं है । कष्मीर का प्रबुद्ध पाठक वे उप- 
न्याससेजो कुछ प्राप्त करना चाहता है उर्दू, हिन्दी अथवा अंग्रेजी के माध्यम 
पालेतादहै। | | 
कण्मीरो मे उपन्यास की रिथतिके संदभ मे दो-एक बातें कह देना प्रासंगिक 
टोगा । उपन्यास कौ रचनात्सक मांगो के अनुरूप जीवन-यथार्थं के व्यापक ओौर 
गहन पक्षों को उद्घाटित करने वाली भाषाका विकास कश्मीरी उपन्यास में 
अभी नदहींहोपायादहै। घटना भौर आचरण का वर्णन-विवरण भर प्रस्तुत करने 
मे समर्थं भाषा को सजंनात्मक कटुना कठिन है । इसी प्रकार शिस की दिशामें 
मौलिक अर सार्थक प्रयोग उपन्यास के क्षेत्र की सही पहचान न होने के कारण 
कश्मीरी में नहीं हुए । कश्मीरी उपन्यास की स्थिति के बारे में यह्‌ सव कह देना 
इसलिये जरूरी हो जाता है किं संवेदना अथवा संरचना की दुष्टि से अन्य भारतीय 
भाषाजों के उपन्यास साहित्य की तुलना मेँ उसकी परख करना सम्भव नहीं । 


पहला उपन्यास : (लीला- नारी जीवन का चित्र 


१६२३ में प्रो° श्रीकंठ तोषखानी (१८६५-१६९८१) ने जब 'लीला' अथवा 


'चक्रफयुर नाम का लघु उपन्यास लिखा तो कश्मीरी मे ग्य था ही नहीं । लाहौय 
से प्रकाशित वरैमासिक 'बहारे कश्मीर' में इसकी कुल चार ही किस्त छपी थीं कि 
पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो गया। 'लीला' की रचना एकं विशिष्ट उहेष्य से 
प्रेरित थी, ओर यह उदेश्य था कश्मीरी हिर समाज मे नारी की दयनीय स्थिति 
का उद्घाटन ओर शिक्षा पर इस स्थिति मं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण उपाय के 
रूपमे बल । प्रो° तोषखानी स्वयं उन दिनों स्त्रियों का पिछछडापन दूर करके उन्हे 
सामाजिक अधिकार दिलाने के लिये एक कश्मीर-व्यापी आंदोलन का संचालन 
कररहे थे गौर इस सिलसिले में स्ी-शिक्षा के मसले को लेकर विशेष रूप से 
सक्रियये। ॑ ५. 
उपन्यास को कथा-नायिका लीला के माध्यम से लेखक ने समाज ओर 
परिवारके घुटनभरे वातावरण से मुक्ति के लिये कश्मीरी नारी की छटपटाहट को 
व्यक्त करने का प्रयास किया है । लीला उस युग कौ बदलती नारी का चित्र प्रस्तुत 
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करती है जिसके लिये शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक थी । पर इस 
कारण (लीला को केवल उपदेशात्मक उपन्यास लिखने काएक एेतिहास्िक 
प्रयोग भर कहना न्यायपूणं प्रतीत नहीं होता । “लीला" कश्मीरी सादित्य की वहं 
पल कृति है जिसमे नारी की समस्या को पूरी संवेदना के साथ उभारनेका 
प्रयत्न किया गयाहै। इस वात को भूलते हुए शफी शौक ओौर नाजी मुनव्वर 
कश्मीरी साहित्य के अपने इतिहास मे लिखते हैँ : ^“ * * "विचार का अधिक महत्व 
होने के कारण यह्‌ उपन्यास उपन्यास की बुनियादी शर्तो को पूरा नहीं करता। 
यथार्थवाद इसमें है, पर केवल इस सीमा तक कि इसके पात्र इस दुनियाके 
लेकिन उनका उठना-वैठना, जीना-जागना सभी कुठ उपन्यासकार की कल्पना के 
अधीन है 1“ हम इससे सहमत होने की स्थिति मे नहीं है । "लीला" की एक खंडित 
पाण्डुलिपि ही माज उपलब्ध है, लेकिन उसके अध्ययन से यह स्पष्टहोताहैकि 
लेखक ने उसमें अपने समय के प्रामाणिक यथार्थं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
है। उसे उपन्यास शिल्प से बाहर की कृति मानने का भी हम कोई कारण नहीं 
देखते । “लीला' मे अनेक सीमाएं है, कमजोरियां हँ जो एक प्रारंभिक प्रयासमें 
स्वाभाविक, पर इसी नाते उसका विशेष एेतिहासिक महत्व भी है । 


जात बृतरथ : एक अधूरा प्रयत 

कमी री में उपन्धास लेन के दूसरे प्रथोग के लिए हमें १६४७ तक ठहरना पडता 
है, जब (वंग पोशः पतिका मे हनीव कामरान के उपन्यास (जात बुतराथ' 
(आदमी मौर धरती) की दो किस्त प्रकाशित हुई । कदा जाता है कि इसके बाद 
हबीब कामरान ने लिना ही छोड दिया ओौर उपन्यास के शेष भाग को नष्ट कर 
दिया । बहुत संभव है कि पूरा उपन्यास कभी लिखाही न गया हो । 


दोद-दग : सेक्स पर आत्यतिक आग्रह 
इसके दस वषं बाद १६५७ में अख्तर मुहीउदीन (जन्म १६२७) का लघु उपन्यास 
'दोद-दग (दुःख -दर्द) प्रकाशित हुआ । पुस्तकाकार छपने वाला यह्‌ कष्मीरी 
का पहला उपन्यास है । उन्हीं दिनों भख्तर मुहीउद्ीन एक कहानीकारके रूप में 
प्रतिष्ठित हए थे ओर अपने कहानी-संग्रह सतसंगर पर साहित्य अकादेमी 
पुरस्कारं प्राप्त कर चुके थे । संभवतः सत संगर" की सफ्लतानेही उन्है उप- 
न्यासेकेक्षेत्रमे भी-प्रयोग करने को प्रेरित फिया हो, पर "दोद-दग', सत संगर! 
कै-से रचनात्मक उत्कषं का परिचय नहीं देता । 

"दोद-दग" फ़ातिमा भौर राजा दो वहनों के "दुःख-ददं" कौ कहानी हे जो मा- 
वेपि के बचपन मेही मर जाने के कारण मामाके यहां पली-बढ़ी है । पर इससे 
मंधिक बह अब्दुल गनी कौ अतृप्त यौन-तृषा की कहानी है जो एक नम्दा व्यापारी 
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णम्सुहीन के यहां मुन्शी का काम करता है । फातिमां गुमधुम, उदास ओौर अक्सर 
बीमार रहने वाली युवती है, जबकि उसकी छोटी बहन. राजा इसके टीक विपरीतं 
चंचल, हंसमुख, चुलवुली ओौर मिलनसार है । जीवन का रस लेने मेंउसका 
विश्वास हे । फातिमा का विवाह शम्मुदीन के साथ होता है, जबकि राजाका 
चंचल सौन्दर्यं ओर उन्मुक्त यौवन एक अधेड उच्रके व्यक्ति के साथ विवाह कर 
दिय जाने से व्यर्थं हो जाता है। उसकी आकर्षक ओौर लुभावनी देह पर अब्दुल गनी, 
ओर स्वयं उपन्यासकार को, दृष्टि गड़ी.है । सारा उपन्यास अब्दल गनी की रंगीन 
आकांक्षाओं ओर राजा के प्रति उसके जविकं आकषण के गिर्दं बुना गधादहै। :. 

प्रो° जियालाल कौल के विचार में ““ 'दोद-दग' हमारी समाज-चेतना कोः 
गह राने वाला उपन्यास है जिसे पद्ना एक सुखद यद्यपि उदास कर देने वाली अनु- 
भूति है 1“ * यह ठीक है कि अख्तर मुहीउहीन की कहानी कह्‌ देने की कला इस 
उपन्यास को किसी हद तक पठनीय बनाती है, पर सामाजिक यथाथं किसी भी 
तरह्‌ उसका सम्प्रेष्य नहीं, न परिवेश ओौर व्यक्ति की टकराहट का कोई बिन्दु 
उसमे प्रक्षेपित है। फातिमा गर राजाकी आधिक, सामाजिकं विवशताएं उसकां 
विषय हो सकती थीं लेकिन लेखक उस भोर प्रवृत्त नहीं हुआ है । उसका आग्रहं 
विशेष रूप से सेक्स पर है, जिसे भुनाने की उसने पूरी कोशिश है । सेक्स कों 
नैतिकतावादी श्षक्षकर से मुक्ते होकर देखने ओर प्रस्तुत करने की कोशिश कश्मीरी 
साहित्य में यद्यपि एक नयी चीज थी, पर लेखक उसके अंकेन मे संहजे नही रंह 
पाया हे । उपन्यास मे चटखारा ले-लेकर अख्तर मृहीउदीन ने जिस तरह्‌ अब्दुल 
गरन को यौन-तृषा का वर्णन किया है, उससे स्वी-पुरुष सम्बन्धो के प्रति उनकी 
दृष्टि का परिचय मिलता है । अब्दुल गानी के लिये ओरत महज एक जिस्म है ओरं 
वहं एक जिस्म को पाने के बाद दूसरे की ओर लार टपकाता हुमा लपकता है 1 
एक लुहार क लडकी से शादी करलेने के बाद उसे फातिमा को पातेन की हवस 
होती है ओर फातिमा से उसका विवाह राजा के मौर निकट आकर उसके जिस्मृ 
पर पूरा अधिकारकरलेने की एक युवति है। राजा का अब्दुल गनी के प्रति 
आकषेण भी जंविक स्तर से. ऊपर. नहीं उर्ता । इस तरह उपन्यास में डँ० 
रत्नलाल शान्त के शब्दों मे कर तो ““सेक्स की गोर एक दिशाहीन भटकाव"' ही 
लक्षित होता है। क + ` ि 

उपन्यास के अन्त में लेखक को उसके “"दु.ख-ददं" वाले शीर्षक करा फिर श्याल 
आता है । ओर वह्‌ अब्दुल गनी, जिसने राजा से जैसे-तैसे विवाह कर लेने के बांद 
उसका गभेपात इसलिए कर गया भा कि सहवास के सुख मे वाधा न आये, अव 
नू बदले हुए रूप मे हमारे सामने भाता है । शायद इसलिए कि राजा को क्षय हों 
गया है ओौर वहु अपना शारीरिक भकर्षणखो बैठी है) लगताहै लेखक ने यहं 
प्रहु संकेतदेने कौीकोशिशकी हैकिस्त्री भौर पुरूष के बीच का आकर्षणे केवल 
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श्रारीरिक उत्तेजना पर आधारित नहीं, बल्कि उसका अतिक्रमण कर मन के गहरे 
स्तरो से सम्बन्ध रखता हे । लेकिन यह संकेत बहूत क्षीण है ओर काफी देर वाद 
आया है । इस बीच विवाहं मौर तलाकों का एक पूरा सिलसिल। अब्दल गनी की 
यौन-भूख के गिदं धूम जाता है। फातिमा अपनी ही वहन को सौतके रूपमे 
वर्दाश्तिकरके मर चूकी होती है । 

वस्तुतः घटनागों भौर पात्रों का संयोजन उपन्यास में इसी दृष्टि से किया गया 
प्रतीत होता है कि प्रकाश अब्दुल गनी गौर राजा पर पडता रहे । कथा सूत्र अधिक- 
तर राजा की स्मृति के सहारे हौ भागे चलता है। शम्सुदीनकेनम्दा व्यापारका 
अंचानकठ्पहो जाना; फातिमाका विना किसी विश्वसनीय कारण के शम्सुरीन 
को तलाक दे देना गौर शम्मुदीन का इस वारे मे विरादरी के निर्णय के मागे चुप- 
चाप सर्मपण कर देना- ये सव घटनाएं नियोजित भौर गद़ी हुई प्रतीत होती है 
ओौर चरित्र राजा गौर अब्दल गनी को छोडकर, एकदम सपाट भौर निर्जीव । 
शम्बुहीन को शुरू-णुरूमे तो उभारा गया है, पर फिर अचानक उसे वैसा ही छोड 
दिया गया है । यथार्थं के एक अत्यन्त सीमित दायरे मे सिकुडा हृभा 'दोद-दग' 
उपन्यास अपने शीर्षक को सार्थक करता यदि जीवन की पीडा से उत्पन्न वोध का 
कोई धरातल उसमें उभरता दिखाई देता । शिल्प की दुष्टिसे यह सवाल उठ 
सकता है कि उसे एक लम्बी कहानी ही क्यों न कहा जाए, क्थोकि ओौपन्यासिक 
संरचना का बहु-भायाभी, बहु-स्तरीय रूप उसमें मिलता नहीं । 


जुव त. जोलान. : 

अख्तर मुहीउहीन के एक गौर उपन्यास “जव. त. जोलान“ (जीव ओर जंजाल) 
को कृ किस्त वमन" नाम के एक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुई है । अवतार 
कृष्ण रहबर को यह्‌ उपन्यास “धिक जोरदार भौर मुकम्मल'* लगता है ।* 


गटि मंज गाश : “रोशनी की किरण” 

'दोद-दग' के बाद भमीन कामिल (ज० १९ २४) का लघु उपन्यास "गटि मंज 
गाश (अन्धकार मँ एक प्रकाश) प्रकाशित हुजआजो कश्मीर पर पाकिस्तानी 
कवायलियों के आक्रमण की पृष्ठ-भूमि मेँ लिखा गया है) साम्प्रदायिक विद्वेष 
भौर हिसा के देशव्यापी अन्धेरे मे गांधी जी को क्मीरमें जो ““रोशनी की किरण" 
दिखाई दी थी, उपन्यास मे उसे एक नारे के स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया है । यह 
किरण एक मुसलमान अध्यापिका फातिमा मेँ उजागर दिखायी गयी है, जिसके 
माध्यम से लेखक ने हिन्दु-मुस्लिम सम्बन्धो कादशं रूप प्रस्तुत करने की 
कोशिश की है। कबायली हमले के दौरान फातिमा वारामुस्ला के एक हिन्दू 
व्यप्रारी रामङृष्ण को आधीरात को अपने यहां शरण देती है, ओर रामकृष्ण 
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फातिमा की रक्षाकरते हुए कवायलियोंकी गोलीसे मारा जाताहै। लेकिन 
कवायली आक्रमण की भयंकर अमानवीयता, बर्बरता भौर आतंक का सजंनात्मक 
क्षमता के साथ संवेदनापूणं अंकन करने मे अमीन कामिल सफल नहीं हो सके है । 
कश्मीर मे इस विषय का केवल प्रचारात्मक उपयोग किया गया है ओर कामिल 
भी इससे वहूत आगे नहीं जा सकं हँ । "गटि मंज गाश" में सतह पर कं यथार्थं कं 
अतिसरलीङृत रूप से ऊपर उठने की क्षमता उन्होने प्रदशित नहीं की है । कवा- 
यलियों का हमला एक गहन एेतिहास्सिक अनुभव के रूप मे कृति मं प्रस्तुत नहीं 
हुभा है । 

ताकि पाठकों को मुगालता न रहे, उपन्यासकार ने साफ दिलाया है कि 
फ।तिमा रामङृष्ण से कोई प्रेम-वेम नहीं करती, बल्कि घृणा करती है (क्यो ? 
उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया), रामङ्ृष्ण भले ही उस पर जानं छिडकता 
हो । जान तो उक्ष पर हसन भी छिडकता है, (रामकृष्ण से उसके रूप की प्रशंसा 
सुनकर), लेकिन ना बावाना, प्रेम व्ेरह्‌ के चक्कर मे वह नहीं पडती 1 हां, 
हसन यदि परम्परागत रीति से अपने पिता द्वारा उसके पिता के पास प्रस्ताव रखे 
तो वह्‌ विवाह के लिपे तयार है । प्रेम-पत्र आदि द्वारा प्रेम प्रकट करने का तरीका 
उसे पसन्द नहीं । हसन पिता दवारा विवाह्‌ का प्रस्ताव पेश करवाता भीरहै। पर 
तभी कबायली कश्मीर पर हमला कर बैठते ह ओौर लेखक को चूँकि फातिमा को 
मानवता ओर धार्मिक सौहादं का एक प्रतीक तथा आदशं पात्र बनाना है, इसलिए 
वहं अन्तमं हसन को ठुकरा देती है, क्योकि उसके पिता ने कवायलियों का साथ 
दिया होता है । रामकृष्ण को बचाने के लिये वह॒ कवायलियों को उसका परिचय 
अपने पतिकेरूप में देती है । लेकिन इसमे कोई सूक्ष्म संकेत पठने की जरूरत 
नहीं । यह तो मात्र एक युवित्त है, जिसका प्रयोग वह मानवीय कर्तव्य के नति 
शरणागत की रक्षा के लिये करती है । रामङ्ृष्ण की मृत्यु पर वह॒ बारामुत्ला से, 
जहां वह अध्यापिका के रूथ मेँ नियुक्त है, वापस अपने गांव वांडीपुर लौट जाती है, 
ओौर हसन क्रं पिता की कवायलियों से सांठ-गांठ के बारेमे पता चलने पर 
जीवन भर अविवाहित रहने का निष्चय करती है । 

फातिमा की कहानी उपन्यास के प्रारम्भ मे ही एकदम शुरू नहीं होती । 
पटले लेखक को, जो स्वयं एक पात्र के रूप मे उपस्थित है, बांडीपुर जानेवाली एक 
वस मे सवार दिखलाया गया है । बस कं रास्ते मे खराब हो जाने पर वह ववत 
विततान करे लिथे पास के एक गांव में मास्टर अब्दुल 9 के घर चला जाताहै, 
जो फातिमा का किस्सा शुरू करता है । इस बीच दो सौ पृष्ठो के इस लघु उपन्यास 
` क़ पचास पृष्ठ निकल जाते दै । लेकिन फातिमा को सारी कहानी लेखक को 
अब्दुल सलाम की जवानी सुनने को नहीं मिलती । बली वुड्ढा, जिसके यहां ना र - 
भल्ला मे फातिमा रहती थी, गौर नाजकी साहब भादि पात्र भी उसकं कुछ दि 
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प्रस्तुत करते ई । इन अलग-भलग हिस्सो को जोड़कर हीकथा कापूरा रूप 
उभरता है, यद्यपि सीवन स्पष्ट नजर आती है । 

'गटि मंजर गाशः मे लेखक .किस्सागोई की शली अपनाकर घटनास्थितियों 
बौर व्यवहारोंको वर्णन ओर विवरण के जरिए उद्घाटित करता चलता है। 
इसकरा कारण प्रस्तुत करते हए उपन्यास की भूमिका में वह्‌ लिखता दै : “उपन्यास 
कश्मीरी साहित्य क्रे लिये एक नयी चीज है । इसलिए मृज्ञे एक एेसे रूप-शिल्प की 
तलाश करनी पड़ी जो लोगों को एकदम पराया प्रतीतनहो। ने किस्सागोई 
की ्ौली अषनायी जो यहां के लोगों की पुरानी पैतृक विरासत दै।” ओर इस 
पतक विरासत को हाथसेन जानेदेने की कोशिश मे (याफिर अपनी स्चनात्मक 
क्षमता की सीमामों के कारण ?) लेखक ने इस उपन्यास को एेसा सपाट वना दिया 
है कि तनाव, संघर्ष, दन्द की संवेदनात्मक स्थितियों से गुजरे बिना ही कथा पिन- 
पिनांती हुई अन्त की मोर सरक जाती है, पात्र भपना व्यक्तित्व खो बैठते हँ भौर 
विलकूुल बनावरी मौर मस्वाभाविक लगते है सवसे अधिक अविश्वसनीय भौर 
छृतरिम चरित्र कथानायिका फातिमा का है। वह्‌ सहज स्वाभाविक यौवनोचित 
संवेगो से शून्य आदशं भौर कर्तव्य की निर्जीव पुतली भरहै--लेखक की एक 
एसी मानसिक सृष्टि जिसे वह हाड-मांस प्रदान करने में असमथं रहा है । लेखक 
ने अगर विचारधारा अथवा दशं की स्थापना की दृष्टि से चरित्रों ओौर 
घटनाओं को नियोजित करने क्र स्थान पर कथास्थिति की वास्तविकता में उन्हें 
उभरने दिया होता. भौर उस व्यंग का अधिक सहारा लिया होता जिसको कौध 
कु्ठेक स्थलों में दुष्टिगोचर होती है, तो शायद उपन्यास मेँ अधिक जाना 
जाती । 


अस्य तिछिदृन्सान : उपन्यास या यात्रा-वृतान्त ? 

केष्मीरी-साहित्य में एक भौर असफल उपन्यास की वुद्धि अली मुहम्मद लोन (ज ० 
१९२६) ने अस्य ति छि इन्सान" (हम भी इन्सान है) लिखकर की । इस बात को 
लेकर बहस की गुंजाइश है किं "अस्य ति छि इन्सान" को उपन्यास मानाभीजा 
सकता है या नहीं, क्योकि उपन्यास के मूल क्षेत्र, संरचना अथवा स्वरूप की पहचान 
इसमे मुश्किल से मिलती है । स्वयं लेखक ने भूमिका में इसका परिचय देते हुए 
लिखा है कि यह्‌ “सच्ची घटनां पर आधारित एक कृति है जिसमें साहित्यिक 
रंग पैदा करे के लिये पानो का मनोवैज्ञानिक. अनुभव प्रस्तुत किया.गया है भौर 
धटनाभों पर एक जागरूक भादमी की तरह टिप्पणी की गयी है ।” वस्तुतः अली 
महम्मद लोन की यह कृति उपन्यास भौर यात्रा-वृतान्त अथवा रिपोर्ताज क्रं बीच 
को चीज बन कर रह्‌ गी है । उसे केवल सुविधा के लिये उपन्यास विधा के 
अन्तर्गत लिया जा सकता है। 


>३४० ,कश्मीरी साहित्य का इतिहौस , 
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` “` अस्य ति छि इन्सान" अमरनाथ यात्रा मे यात्रियों का सामान उठाने बाले 
भौर डाण्डियां ओर पालकियां ढोने वाले मजदूरों को लेकर लिखा गया “उपन्यास” 
है । | कौन बड़ा है--अमरनाथ के पवित्र हिमलिग के दर्शनार्थं आनेवाले यात्री 
या ये फटेहाल मजदूर -जो उन्हें गौर उनके सामानं को टोते. हुए उन्हे पवित्र 
गुफा तक पहुचाते हँ १ उनकी श्रद्धा या इनका श्रम-करसे अधिक्र महत्वपूर्णं माना 
जाए ? शायद लोन साहब ने इन सवालों को उठाने का प्रयत किया है उपन्यास के 
केन्द्रीय पात्र लतीफ के माध्यम से । लतीफ वस्तुतः स्वयं लेखक का ही प्रतिरूप है 1 
वह एक कलाकार है भौर केदार ओौरः प्राण-इन दो, भिन्नो के साथ यात्रियों 
के दलके साथ चलपडाहै। यात्रा के साथ जानेवाले मज्दुरों को स्थिति से वह 
काफी द्रवित होता है। एक चरु डाण्डी मखदरुर साम चाचा से तो उसंकी विशेष 
सहानुभूति हौ जाती है, जिसका जवान बेटा कष्मीर के राजनीतिक आंदोलन मे 
मारा गयाहै गौर पीछेएक लड़की छोड गया है। इसी लडकी को कहीं टौर- 
ठिकाने लगाने के लिये घोर बुदपे भें भी साम चाचा इस कठिन बर्फली उगेर पर 
भार उठाने ओौर पालकरियां ढोने को विवश है । लतीफ देखता है कि एक मोरे 
कले-कलूटे से को साम चाचा सहित बारह कहार ण्डी मे बिठाकरडढोरंहे 
ह । साम चाचाके पैरोंमे छाले पड़ गये है जिनसे खूत ओर पीय बह रहीरहै। 
हांफता-कांपता, गिरता-पड़्ता बह जैसे-तंसे ण्डो को कन्धे पर उठाये चला जां 
रहा है । उसे देखकर लतीफ सोचता है "धू इससे--इसके विचारों मे प2, इसके 
दिल में उतर, इसके भीतर से कुरेद कर दढ निकाल इसका रहस्यं । यह है ० 
एक जीवित पात्र । इसकी कहानी लिखकर तू बड़ा कलाकार बन पकता है। 
तेरे कलम को जनान मिल सकती है । तेरे विचारों के पंख आ सकते ह। तुउडं 
सकता है । ऊचाई की ओर जा सकता है ।" $ ॥ क्त 
अपनी इस प्रकार कौ प्रतिक्रियायों हारा लतीफ़ (ओौर उसके माध्यः 
लेखक) यात्रियो, मजदूरों भौर अपने मित्तो के ॥ प्रस्तुत १ १ 
ये टिप्पणियां घटना के विरल सूत्रों को जोडती हुई लेखक की -तकनीक का एक 
हिस्सा बन जाती है । लतीफ बेहद भावृक है गौर उसकी यह्‌ भावकतां कृति-पर 
आद्यान्त छायी है । इसी रौ में वह्‌ एकाएक शायरी करने लग जाता है-- । 
ऊंचाई जिसे मनुष्यने रोज चाहा ` ४ 
ऊचाई-- जिसने मनुष्य को पंख दिये द 
ऊंचाई -- जो मनुष्य को चाद तकं पहुंचा सकती है 
ऊचाई--जो मनुष्य को प्रेरित कर सक्ती है किं वह्‌ तारो को अपनां लक्ष्यं 
बनाये 1" | | १ -. ~ 
शायद उसका यह ख्यालह कि इसप्रकार केसूत्रों दारा बह किसी उने 
दशन को प्रस्त॒तकररहाहै। | । #ि 
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` कंथास्थिति को उभारने से अधिक ध्यान लेखक का यात्रा-वर्णन पर गया है, 
भानो वह कोई यात्रा पथ-प्रद्शिका लिख रहा हो । यात्रियों का श्रद्धा-विश्वास, 
अमरनाथ गुफा की गरिमा, यात्रा में पड़ने वाले प्राकृतिक दुष्य, तम्बुओं, डाण्डियो, 
पालकियों का वर्णेन, मजदूरों की भाग-दौड़, पहलगाम में यात्रा को चहल-पहल 
भौर उसके वाद के डगर की कठिनादइयां--इन सबका विवरण “अस्यति छि 
इन्सान” मे मधिकं (ओर अनावश्यक) विस्तार पाताहै । कथा कीक्षीणधारा इस 
सब के बीच भटकती, मुड्ती, रुकती, बेहद घीमी गति से अन्त की ओर जाती ह । 
` उपन्यास गोहेनरी की कहानियां के अन्दाज मे एक चौका देने वाली परिणति 
प्र समाप्त होता रै । अमरनाथ गुफा के निकट पहुंचने पर मोटे सेठ को अचानक 
जाने क्या हो जाताहै कि वह डाण्डी रोककर मजदूरोंकोआगेसे जाने मनाकर 
देता है । उसे अव पवित्र हिमलिग के दशन नहीं करने । एक बृढ आदमी (साम 
चाचा) को डाण्डी उठवा ओर दौडा-थका कर उसने जो तकलीफ पहुचाई है, जो 
जुल्म किया है उसका पश्चात्ताप उसे सालता है । पाप-बोध उसके मन पर अकस्मात 
एसा सवारहो जाताहै कि साम चाचा कोवह डाण्डी में निठाकर एक कीमती 
शौल गोढाता है ओौर कारो से कहता दै किं उसे वापस पहलगाम ले चलें । 
तभी उसके काले-कलूटे अपरूप मु पर भी कुष वसा ही तेज चमक उठ्ताहै 
जैसा “मुक्ति प्राप्त करने पर भादमी के चेहरे पर प्रकट होता होगा !*“ लेकिन इस 
हृदय-परिवतंनवादी अन्त ने स्वयं उपन्यास को एकदम निस्तेज बना दिया है, उसमें 
अगर कहीं कुछ जीवन-ताप था, उसे भी सोख लिया हं । 

जहां तक सेठ का चरित्र है शस आकस्मिक गौर भस्वाभाविकं अन्त तकं उसका 

विल्कुल विकासं नहीं हमा है । सेठ ही क्या अन्य किसी पात्र मे भी व्यवितत्व नजर 
नहीं आता--लतीफ़ में भी नहीं, जिसमें भावृकता का अतिरेक है । साम चाचाको 
बेहद दयनीय बनाने की कोशिश मेँ सपाट बना दिया गया है । जंसा पहले संकेत 
करने की कोशिशं की गयी है, चरित्र लंतीफ़की दष्टिसे प्रस्तुत कयि जानेके कारण 
बस रेखाचित्र हौकर रह्‌ गये ई । कम से कम एक नाटककार होने के नाते भली 
मुहम्मदं लोन से यह्‌ उम्मीद तो की जा सकती थी किं उपन्यास के पातरौ को द्वद, 
संधषं ओर घात-प्रतिघात की स्थिति से गुज रने देते । बहरहाल, उपन्यास के मौलिक 


शिल्प से जलग शिल्प के प्रयोग की गगर उन्होने कोशिश की ह तो उसमे वे सफल 


नहीं हए है । 


प्रगतिवादोत्तर काल के उपन्यास 


'दोद-दग, "गटि मंज गाथ' ओर 'अ"स्य ति छि इन्सान" तीनों प्रगतिवादी दौर 
कीं रचनाएं है, जब क्मीरी साहित्य में यथार्थंवाद की नीव पड़ रही थी । तीनों 
रचनाएं असफल है क्योकि जीवन यथाथं की सही पकड ओौर उसके अनुरूप शिल्प 
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का साथेक प्रयोग उनमें नहीं । उनके बाद भो कश्मोरी उपन्यास संवेदना भौर शिल्प 
बोध के क्षेत्र में किसी साथेक परिवतंन का पता नहीं देता । मस्य ति छि इन्सान 
कश्मीरी उपन्यास के एक दौर कौ समाप्ति कौ सुचना वस इसलिए देता प्रतीत 
होता है कि उसके बाद प्रगतिवादी आग्रह्‌ लुप्तं हो जाता है । आदमी की स्थिति को 
उसके वास्तविक परिग्रक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश प्रगतिवादोत्तर कश्मीरी 
उपन्यास-- यदि एसा विभाजन किया जा सकता है-में नहीं मिलती । इसका 
प्रमाण उन चार (मान्न चार) उपन्यासो मे देखा जा सकता है जो समकालीन 
कश्मीरी उपन्यास का कूल परिदृश्य उपस्थित करते हैँ । ये उपन्यास हैँ गुलाम ननी 
गौहर दारा लिखित 'मुजरिम' भौर “म्युल", बंसी निदोषि वारा रचित "खोरः 
ओर अमर मालमोही का श्रेश त. तपंण'। 


“मुजरिम' ओर म्युल' : फिल्मी नुस्खे | 
गुलाम नबी गौहुर (जन्म १६३०८) पशे से जज हँ भौर उनके दोनों उपन्यास 
“मुजरिम' भौर मम्युल' अदालती तथ्यो को रोमांस के सस्ते फिल्मी मसाले के 
साथ प्रस्तुत करते हँ । “मुजरिम, जिसका प्रकाशन १६६६ मे ह, इस मसाले 
में एक भौर तत्त्वः- कत्ल को जोड़ देता है । अहुमदुल्ला पर अभियोग है कि उसने 
अपनी लड़की हाजरा को जहर देकर हत्या की दहै । लोअर कोर्टने उसे मुजरिम 
करार दिया है, लेकिन हाई कोटं का मदेश है कि सुल ज्‌ भौर बशीर अहमदसे भी 
दोनों पक्षो को जिरह्‌ करने की इजाजत दी जाए मौर आखिर यह्‌ बात खुलती है 
कि हाजरा की हत्या नहीं हुई, उसने प्रेम में भसफलता के कारण आत्महत्या की है । 
पड़ोस के एक लड़के बशीर अहमद से उसका प्रेम था, लेकिन वशीर बहुत बड़ घर 
का है जबकि वह ग्ररीब। दोनों घरों की हैसियत मे काफी अन्तर होने के कारण 
हाजरा गौर बशीर की शादी नहीं हो पाती। बशीर समाज की “सडी-गली 
रीतियो" क विरुद्ध है, लेकिन उसका यह विरोध विद्रोह का रूप नहीं धारण कर 
पाता गौर हाजरा मजबूर होकरंहरखालेतीहै। मरने से पहले वह अशीर को 
एक पत्र लिखती दै, जिसमें बहु स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करती है । 
कहना न होगा कि अहमदुस्ला “बाइस्जत बरी" हो जाता है । 

दूस धिसी-पिटी कहानी में अदालत के दुश्य ही कछ वास्तविक ओर प्रभावपूणं 
लगते है, शायद इसलिये कि इनके वणेन मे उपन्यासकार ने अपने पेशे के अनुभव 
ते फायदा उठाया है । मुकदमे की सुनवाई तथा वकीलों कौ बहस के दौराने ही 
पात्रों के चरित्र खुलते हँ भौर बीती धटनागों परं प्रकाश पड़ता है । चार वषं के 
लम्बे मुकदमे की अवधि मे अहमदुल्लाह्‌ को हालत कितनी खस्ता हो जाती हैः 
इसका वर्णनं करके लेखकने न्याय-प्राप्ति मे देरीके कारणोंको दुर करनेकी 
जरूरत की भोर इशारा दिया है। 
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{कश्मीरी मे -लिले गये उपन्यासो की संख्या में वृद्धि करने कं अतिरिक्त 
भुजरिम' मेँ कोई बात नहीं । वस सीधी-सपाट शली मे उपन्यासकारने कहानी 
कहूं भर डाली है । जीवन की जटिल वास्तविसतामो से उसे सरोकार नहीं । घट- 
नीमो को भनावश्यक तूल देकर कथा को जवद॑स्ती घसीटा गया है । फिर भी शुरू 
मँ ही पता चलता है कि अहमदुल्ला निर्दोष ह गौर वरी हो जायेगा । 

उपन्यास कं पात्र सामाजिक संदर्भो से कटे, निर्जीव भौर ठ्स है । हाजरा भौर 
बशीर्‌ अहमद का रोमांस एकदम सतही भौर बनावटी है। वशीरको लिखाहाजरा 
करा अंतिम पत्र कोरी लफ्फा्री है । ^मुजरिम' पढ़कर लगता है कि गौहर कं पास 
उपन्यास लिखने के योग्य भाषा नहीं । वास्तविक जीवन मेँ प्रयुक्त भाषा के स्थान 
प्रर अत्यन्त अलंकृत ओर अस्वाभाविक किताबी भाषा के व्यवहार से उपन्यासमें 
एक छृत्रिमता मा गयी है जो लेखक की मौके-वे मौके शेर कह डालने की प्रवृत्ति के 
कारण बहुत उबाऊ हो गयी है । 

,“` गौहर ने अपने दूसरे उपन्यास भ्युल' (मेल) मे फिल्मी नुस्खे को भौर अधिक 
भजमाया है । यहं उपन्यास १६७३ में प्रकाशित हुभा । इसमें रोमांस भौर अदा- 
सती दृश्य --ये दोनों मौजूदं हँ ही, “मनोविज्ञान” का.एक नया तत्त्व भी भा जुड़ा 
है । शायद लेखक.की कोशिश रहीहै किं वह्‌ स्त्री-पुरुष सम्बन्धो को लेकर कश्मीरी 
को एक अदद “मनोवज्ञानिक उपन्यास" दै डाले । पर इन सम्बन्धो के जटिल ओर 
उलक्षे हुए स्वरूप का कोई नया पहल प्रस्तुत करने के स्थान पर उसने समस्या को 


मतिसरलीकृत रूपमे रखा है । 
उपन्यास की मुख्य कथास्थिति इस प्रकार है--शहुर के एक नामी रर्दृस ख्वाजा 


श्रजीजुहीन शाह की लड़को महमूदा ओौर एक बड़े ““आई० ए० एस ० अफसर” 
बमन साह के लड़के जलील का आपततमें प्रेम है । विवाह के बाद महमूदा यह 
महसूस करती हं कि जलील नपुंसक है । मामला तलाक के लिये अदालत तक जा 
पटुचता है । ` लेकिन जलील का मित्र प्रोफेसर मोतीलाल भौर उसकी पत्नी मीना, 
जो महमूदा की सहेली है, दोनों के वीच सम्बन्धो को ट्टने से वचाते हँ । वे पातेर कि 
सानी गुत्यी मनोवज्ञानिक है ओौर प्रेम के प्रति दोनों कै परस्पर विरोधी दृष्टिकोण 
से पैदा हुई है । महमदा के लिये प्रेम की सार्थकता सेक्स की परि त॒प्तिमें है, जवकि 
जलील के लिये प्रेम एक रूमानी मस्ती का नाम ह । मोतीलाल भौर मीना एक पूर्व- 
नियोजित नाटक द्वारा जलील के पौरष को जाग्रत करणे मे सफल हौ जाते है भौर 
लीन भौर महमूदा का फिर सेमेल हो जाता दै । इस तरह सारी समस्या (जो 
परासर बनावृटी है) एक चुटकी में सुलन्न जाती है । । 
_ उपन्यास मे कथा कहीं धीमी गति से अगे चलती है तो कहीं छलांग मारती 
हृद नजर आती है । महमूदा ओर जलील के बीच रोमांस ठीक फिल्मी मथवा 
धूलशन नन्दाई भंदाज्ञ से चलता है । दोनों का शायर होना भौर कालेज की मह्‌- 
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फिलों पर छा जानाःओौर ईस तंरह एक दूसरे के निकट आना, बारिश कै एक दिनः 
महमूदा का जलील कौ अपनी कार में लिपट देना मौर इ़ाइवर के मोड़ काटने पर 
दोनों का एक-दूसरे पर लुदढक जाना-सभी कु परिचित फिल्मी नुस्वों के अनु- 
सारदहे। । ॥ न 

लेखक पत्रो के चरित्र का विकास नहीं वणेन करता है । उनके व्यक्तित्व कौ 
विशेषताएं उपन्यास मे उभरती नहीं, जिससे वे अस्वाभाविक ओर अवास्तविकं 
लगते हँ। विशेषकर जलील । लेखक उसके व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत नहीं 
करता, उसके रूप का वणेन करता है--उसकी भौं मेहराव है, उसका कंदं 
अलफ-साः है, कमर छरहरी है, नाक खंजर जैसी, चेहरा गुलाब की कली है 
ओर नयन नगिसकेदो मदभरे एलं | लगता है जैसे हम आज का उपन्यासं 
नहीं परम्परागतं फारसी शायरी मे किसी नायिकाः का नखः 
रहेहो। ` | 

“मुजरिम' कौ तरह “म्युल' की भाषा भी एूल-पत्तीदार ओौर कृत्रिम है । जगह- 
जगह शेर उद्धृत किये गये ह भौर जहां ठेसा नहीं है, वहां खुद लेखक शायरी की 
बनाबटी भाषा में बोलता है। इस दृष्टि से गौहर के दोनों उपन्यासो का वैटनं 
एक-सा दहै । जो हो, इन दो उपन्यासो के आधार परवे कष्मीरीकै एकमात्र एसे 
लेलक हैँ जिन्हे मूलतया उपन्यासकार माना जा सक्ताहै। ˆ -. "4 


-शिख वर्णन पठ 


अख दोर : सामन्ती व्यवस्था ओरनारीशरीरकाव्यापार 


१६७४ मे कष्मीरी मे एक भौर उपन्यास प्रकाशित हुमा-कंसी निर्दोष दारा 
लिखित अख दोर" (एक दौर) । निर्दोष प्रतिष्ठित कहानीकार है गौर कहानी 
कह्ने की कला को खूब जानते हँ । अख दोर' मे भीं उनका कथावाचक पं ही 
उभरा है । जिस काल-खण्ड को उन्होने इस उपन्यास मे लिया है बह कश्मीर परं 
डोगरा शासन से सम्बन्ध रखता है । लेकिन उस युग के जीवन का प्रामाणिक 
परिदुश्य प्रस्तुत करने के स्थान पर उन्होने अपने आप को केवल वेश्या समस्या तक 
सीमित रखा है । इस समस्या को उन्होने कष्मीर के तत्कालीन सामाजिक परिवेशं 
मे नारी की स्थिति के एक पहलू के रूप मे उपस्थित नही किया है, न उन कारणों 
पर प्रकाश डाला है जो इसके मूल मे ह । डोगरा शासन के उस दौर में ठेसे बदनाम 
'अङडो' की संख्या बहुत थी जहां नारी शरीर का व्यापार्‌ होता था । बंसी निर्दोष 


ने इनमें से कुठ एक का चित्र वीचा है, लेकिन सामन्तवादी समाज व्यवस्था, 
॥ जिसमें इस प्रवृत्ति ने व्यापक रूप धारण कर लिया था, को नंगा करने की कोई 
~ कोशिश नहींकीहै। अख दोर मे समाज के इसं पीडित वगं के प्रति संवेदना 


जरूर व्यक्त हुई है, पर यहं उपन्यास हमे क्षकञ्ञोरता नही। । 
उपन्यासमे एक किसान लंडको नगीना को कहानी कही गयी ह जो एकं 
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विचोलिये के बहकावे में आकर वेश्यां के एक कोठे में पहुंच जाती है । नगीना 
करोर क क्ते काली है मीर उसका पिता इलाज के लिये श्रीनगर मे क्षयरोग 
केः अस्पतालमे भर्ती है। बहुत दिनों तक पिताका कोई समाचारन मिलने पर 
नगीना उसे देखने श्रीनगर चली आती । परसंयोगवश वह गामकोदेरसे 
पहु चती है । तब तक अस्पताल में रोगियों से मिलने का समय वीत चुकाहोतादे। 
वह्‌ किसी मस्जिदमे रात गुजारने कौ सोचतीटैकि तभी उसे सिहीकज्‌ नाम 
का एक दलाल मिलता है जो उसे फुसला कर तोता नामकी कुट्टिनी के अड्ड पर 
पहुचाता दै । तोता बहुत “'तजसुबेकार'' है ओर संगीत का अच्छा ज्ञान रखती दहे । 
उसके अड्डे पर शादा, सारा वगे रह्‌ अनेक सुन्दर ओर जवान वेण्याएं नगीना से 
मिलती हैँ ओर अपनी कहानी कहती टँ । नगीना भाग निकलने की कोशिश करती 
है, पर सफल नहीं होती । श्रीनगर का एक व्यापारी बलभद्र, जो संगीतसे प्रेमके 
कारण तोता के पास आया करता है, नगीना कोदेखतेही मुग्धहो जाता टै । 
उसके प्रेम मे वह॒ अपना घर-परिवार, काम-धन्धा सव कु भूल उाताहै। 
सिहीकज्‌ को वह्‌ प्रति मास तीन सौ रुपये देता है ताकि नगीना के पास कोई ओर 
ग्राहक न जाने पाये । नगीना को गभेवती वनाने पर बलभद्र विकट अंतद्रंद्रमें 
पड़ जाता है। अपनी पत्नी ओर नगीना के बौच वह्‌ किसे चुने? आखिर 
निणय के एक क्षण में वह्‌ इस्लाम स्वीकार करके नगीना से विवाह कर 
लेता है । 

उपन्यास में ओर भी करईपात्रर्हजो कथा को गति दते है--दीन मुहम्मद, 
बलभद्रका नौकर गनी ज्‌, विधवा धनवती, गनज्‌ वगेरह्‌ । लेकिन ये, ओौर 
नगीना ओर बलभद्र सहित अन्य पात्र, अपने चारित्रिक आयामोंको विकसित 
नहीं कर पाये है । उपन्यासकार का कथावाचक रूप कृति पर कुष एेसा छाया 
है कि चरित्रांकन तो क्या, शिल्पका कोई्‌भी अन्य धरातल उसमे उभर नहीं 
पाया है । 

अवतार क्रष्ण रहवर के विचारमे एक उपन्यासकारके रूपमे वंसी निर्दोष 
कौ विशेषता उनकी निस्संगता है ।* लेकिन अख दोर'सेकमसेकम यह बात 
कटीं प्रकट नहीं होती । उसे पढ़कर यही लगता दै कि पत्नोँके सुख-दुःखमेंवे 
भावात्मक स्तर पर स्वयं सम्मिलित हृए है । 


त्रेण त. तर्पण . रोमाण्टिक दुनिया की सृष्टि 


१६९७६ मे कश्मीर के एक उदू कटानीकार अमर 'मालमोही' ने कश्मीरी में “तरेश त. 
तपण" (तृष्णा ओर तर्पण) शीषंक से एक उपन्यास प्रकाशित किया । असफल प्रेम 
को लेकर लिखे गये इस सतही उपन्यास में रोमाण्टिक कल्पना की जिस दुनियाकी 
सूष्टि गयी है उसका जीवन की वास्तविकताओों से कोई सम्बन्ध नहीं । उपन्यास 
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का नायक है रवीन्द्र जिसका आशा नाम की एक युवती से प्रेम है, लेकिन परिस्थि- 
तियां उसका साथ नहीं देतीं भौर भाशा को प्राप्त करने में वह॒ सफल नहीं होता । 
उसका विवाह आशा को बहुन विनती से होता है, पर आशा उसकी स्वप्न-सुन्दरी 
वनी रहती है । आशा के लिये उसके विफल प्रेम की परिणति उसकी आत्महत्या में 
होती है । मृस्यु मे वह आशा तक पटु चने के लिये अपनी स्वतंत्रता को खोजता है । 
रवीन्द्र ओर भाशा के इस वायवी रोमांस के मतिरिक्त उपन्यास मे अनेक स्नी- 
पात्रों के भ्रष्ट होने की कहानी भी है। | 

अनावश्यक धटनात्मकता के अतिरिक्त उपन्यास मे पात्रों की इतनी अधिक 
भीड है कि लेखक उन्हं विल्कुल संभाल नहीं पाया है । कथा के सूत्र यहां-वहां बिखर 
जाते ह भौर लेखक उरे समेट नहीं पाता क्योकि उपन्यास का रचना-विधान उसकी 
क्षमता के बाहर की चीज है। पात्र अपनी यात्रा भप नहीं करते, उपन्धासकार 
उनके बारे में जगह-जगह पर वक्तव्य देता है । निरथंक वर्णनो ओर विवरणों के 
बीच निष्प्रयोजन यहां -वहां शेर टंक देने की आदत से ेसी रूमानी कैफियत ष॑दा 
की गयी है जंसी सस्ती बम्बहया फिल्मों मे मिलती है 


अस्य भाषाओं से अनवाद 


अन्य भाषाभों के कुक उपान्यसों के अनुवाद भी कश्मीरी भे प्रकाशित हुए है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास शचोखेर बाली" का प्रो° पृथ्वीनाथ पष्प ने 'अ"छि 
किट्र' शीषंक से अनुवाद किया, जिसे साहित्य अकदिमी ने १६९२ मे प्रकाशित 
किया । इसके अतिरिक्त टाल्स्टाय के वार एण्ड पीस" का अनुवाद मुरलफर आलम ` 
ने चार भागो में किया ओर गोकीं के उपन्यास "मदर" का अनुबाद.अल मुहम्मद 
लोन ने । इन अनुवादो से कश्मीरो उपन्यास के विकास को गति मिली या नही, 
यह कहना कठिन है । जेम्स जस्टिन फेरियर के अंग्रेजी उपन्यास के फारसी 
अनुवाद का कष्मीरी अनुवाद डं ° शम्सउदीन अहमद ने 'हा'ज वाब. नामसे 
किया । 

यह्‌ है कश्मीरी उपन्यास का सम्पूणं परिदृश्य, जो कश्मीरी उपन्यासकार की 
रचनात्मक क्षमता के बारे मे किसी प्रकार से आश्वस्त नहीं करता । रचनाशीलतां 
की किसी विशिष्ट दिशा का परिचय इससे नहीं मिलता, न संभावनाओं का कोई 
क्षितिज उभरता नजर आता है । 
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। : १५: 
आलोचना की दश्ा-दिशा 
प्रारम्भिक स्थिति | 


कश्मीरी मे मालोचना के क्षत्र मे पहला प्रयास नन्दलाल अम्बरदार के द्वारा महजूर 
पर लिखे गये एक लेख को माना जा सकता है जो १९६३६ मं श्रीनगर के धीप्रताप 
कालेज की वार्षिक पत्रिका ्रताप में प्रकाशित हुभा था । -इस ` छोटे-से लेख मेँ 
लेखक ने, जो उस समय एक छात्र धा, -महजूर पर फारसी भाषा के प्रभाव की 


ओर इशारा किया था । इसके नाद १६४७ तक कष्मीरी साहित्य के मूल्यांकन की 


दिशा में कुछ कायं अंगी अथवा उदू मे हुभा । १६४०-४१ में मास्टर जिन्दा कौल 
ने परमानंद की रचनाभो का सम्पादन करते हुए एक महत्वपू्णं परिचयात्मक 
अभिका लिखी जिसमे परमानंद के व्यक्तित्व ौर उनके काव्य की विशेषतां प्र 
पहली बार प्रकाश डाला गया था । साय ही इस भूमिका मे श्वी शती के कश्मीरी 
काव्य की रूढ्िगत प्रकृति पर भौ दृष्टिपात किया गमा था। इसके बाद अब्दल 
अहद आजाद ने उदू मे कष्मीरी भाषा मौर काव्य का इतिहास लिखकर न केवल 
कलोर परिश्रम भौर गम्भीर शोध-भावना का परिचय दिया, बल्कि एक संतुलित 
आलोचना दृष्टि का पता भी, जिस पर तत्कालीन उदू समीक्षा-सिद्धातों का प्रभाव 
था। आक्ञाद की "कश्मीरी जवान ओर शायरी" का प्रकाशन उनकी मृतयुकरे 
पथारह वषं बाद १६५६ में तीन भागों भे राज्य की कल्वंरल अकादमी ने कियां। 
अज इस बृहत्‌ संदभं ग्रंथ करा कर्मीरी काव्य के अध्येता भौर शोधा्थियों के 
लिये महच्च बना हुजा है । | . 


प्रतिवादी आलोचना | . | 
कश्मीरी मे समीक्षा-चेतना के.उदय क लिये रास्ता तैयार करने मे अन्य भाषाभों 
ने किये गये मूल्यांकन के प्रयासों की चाहे जो भूमिका रही हो, १६४७के बाद॑ही 
कश्मीरी आलोचना का वास्तविक इतिहास शुरू होता दै जब एक जन-भाषाके 
रूप मे पहली बार कश्मीरी के विकास कौ ओर बुद्धिजीवियों का ध्यान गया । यह्‌ 
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युग साहित्य मे प्रगतिवादी उन्मेष का था । अतः कष्मोरी आलोचनामे भी प्रगति- 
वादी मानदण्डों के जआाधार पर कृतियों को मूल्यांकित करने की प्रवृत्ति अपनायी 
गधी । प्रगतिवादी आलोचना की अपनी सीमाएं थी-उसकी दृष्टि संकुचित थी 
जो .जीवन को उसकी समग्रतामेंन लेकर वर्ग-रेतना ओर उत्पादन के आर्थिक 
आधारो के चौखटे में ही देखने-परखने की आग्रही थी । पर इससे एक वड़ा फायदा 
यह हा कि साहित्य गौर समाज के सम्बन्धो के सवालों को उठाकर मूल्यांकन को 
एक यथार्थवादी जाधार प्रदान किया गया । साहित्य के बारे में माक्संवादी प्रति- 
पत्तियों भौर सिद्धांतों को कसौटी बनाकर इस दौर मे जो आलोचनात्मकं निवन्ध 
लिखे गये उनमें से अधिकांश क्वंग.पोश' पत्रिका में प्रकाशित हए । उनकी 
सीमाएं चाहे जो रही हौ, कष्मीरी मे आहिस्ता-माहिस्ता समीक्षा-चेतनाको 
विकसित करने की दिशा में उनकी भूमिका के महत्व से इनकार नहीं कियाजा 
सकता । इन निबन्धो में रहमान राही द्वारा लिखित 'माक्संवादी आलोचना वया 
है, भ्रो० पृष्प के "काशरि शायिरी हन्द ग्वड. काल' (कश्मीरी कविताका 
प्रारंभिक काल) गौर लल्नेष्वरी, शेख नृरूहीन, शम्प॒ फकीर तथा महजर पर 
लिखे अलोचनाटमक निबन्ध तथा मुहम्मद अमीन कामिल के लतलेश्वरी आदि प र 
लिखे गये लेख विशेष रूप से उल्लेनीय हँ । रहमान राही के लेख में मावरसवादी 
मालोचन। के बारेमे कु श्रांति्यो को दूरकरने कौ कोशिश की गयी थी जबकि 
प्रो° पृष्पभौर कामिलकेलेखों मे पुराने कश्मीरी कवियों के बारे मे कु नये 
पहलू सामने रले गये थे । प्रो ° पुष्पके दो लेख का'शिरि शायिरी हुम्द ग्वड क लः 
मौर "शम्स फकीरून सोज्ञ' पहले रेव्यो वार्ता के सूपमें प्रसारित हुए येमौ 
बादमें ' क्वंग.पोश” मे छपे । इस दौर के आलोचना प्रयासों को संकुचितम । 
ग्रही दृष्टि का परिचय अख्तर मुही उदहीन के “अफसानस मुतलिक्र कहं बृनिय 2 
कथ.“ (कहानी के विषय में कष्ठ बुनियादी बाते) मे मिलताहै। न 1 


क कविता सम्बन्धी लेव क बारे भ भी बही बात कही जा सकती ह । प मद भर 


विकास कादूसराचरण 


१९५६ के आ्त-पास कश्मीर में प्रगतिवादी आंदोलन विच्छिन्न हयो गयाओौ 

इसके साथ ही आलोचना ने भी नया मोड़ लिया । कालबोध का स्थान अब ५४ 
बोध नेले लिया भौर वणे-चेतना का आत्मनिष्ठा भौर व्यनित-केद्ि । र 
वेयक्तिक अनुभव को रेखांकित करने वाले कला-नियमो भाधारपरञ र | 
की एक नयी पद्धति की तलाश की गयी । दिलचस्प बात यहु हैकिडस 1 
वेही लोग गे रहै जिन्होने पहले आलोचना को मताग्रहु के व 
मध्यभ बनाया था। कश्मीरी भालोचना का यह्‌ दूसरा चरण राज्य 
अकादमी द्वारा प्रकाशित कश्मीरी पत्रिका 


प्रचारका एक 

६ यकौकल्वरल 
|, 

श।राज्रा तथा वाधिकं संकलन 
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"सोन अदब' (हमारा साहित्य) में लिखे गये आलोचनात्मक निवंधों तथा 
भकादमीद्ारा ही संकलित विशिष्ट कवियों की काव्य-ढ़ृतियों की भूमिका गौर 
भामुखके रूपमे लिली गयी समीक्षात्मक टिप्पणियों से शुरू होता है । इन निबंधों 
मे केवल विशिष्ट रचनाकारों के कृतित्व का परिचय अथवा विशिष्ट रचनाभों की 
समीक्षा ही नहीं उनसे उठने वाले मुदो ओौर सवालों पर भी बहस की गयी है । 
जसे प्रो° जियालाल कौल का जब १६९५९ में सोने अदबः मे समद मीर पर 
लिखा आलोचनात्मक निबन्ध छपा तो परिचयात्मक होते हए भी इसने 
आज के युगम सूफी तकं के काव्य-लेखन की सार्थकता की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया । अख्तर मुहीउदहीन नै अपने लेख “दुनिया त्‌ भफसान “ (दुनिया भौर 
कहानी) में अपनी एक नयी कथादुष्टि का परिचय दिया जो इससे पुवं लिखे गये 
अफसानस मूतलिक केह बुनियादी कथ. (कहानी के वारे में कुछ बुनियादी बाते) 
मे प्रस्तुत कहानी सम्बन्धी अवधारणाओं से एक मौलिक अन्तर रखती है । अवतार 
कष्ण रहबर ने मकब्रूलशाह क्ालवारी की मसनवी ^: गुलरेज"” का १६६० के 
(सोन अदब' में मूल्यांकन भस्तुत करते हृए अभी तक अनुषटृए कुछ नुक्तों पर अपनी 
शोध-दृष्टिको केन्द्रित दिया । गुलाम नवी फिराक ने १९६६३ के सोन अदब' मे 
प्रकाशित अपने एक लेख का शिरि शायिरी मंज फनुक अहसासः (कश्मीरी 
कविता मे कला-चेतना) मे कश्मीरी कविता पर बहस करते हुए विषय अथवा कथय 
की अपेक्षा रूप-विधान के महत्व पर जोर दिया भौर इस प्रकार उस समीक्षा- 
दृष्टि के विकास की भोर इगित किता जो कविता को बाह्य-अनुभव-निरपेक्ष एक 
स्वायत्त कलात्मक सत्ता के सूप मे देखती है । 'शीराजा' ओर "सोन अदव" म 
प्रकाशित आलोचनात्मक निबन्धो ओर समीक्षात्मक टिप्पणियां ने, जिनका सिल- 
सिला आजभीजारी है, कश्मीरी आलोचना के क्षेत्र में प्रौढता के विकास भौर 
प्रतिमानों की स्थापना में (चाहे वे भायातित ही क्यो न हों) महत्तवपु्णं योगदान 
दिया है । इस सम्बन्ध में कश्मीरी नञ्म, मसनवी; गजल, कहानी, नाटक, भाषा 
भौर साहित्य, लोक-साहित्य, लल्लेश्वरी, शेख नूरूहीन आदि पर प्रकाशित 
विशेषांक विशेष रूप से उस्लेखनीय है । "सोन अदब' के समीक्षा विशेषांक(१९८०) 
म साहित्यिक विधां को पहचानने-परखने की नयी-पुरानी पद्धतियों के बारेमे 
कृ ठोस सामग्री प्रस्तुत की गयी है ओौर कश्मीरी आलोचना के बदलते रूप का 
परिचय प्रस्तुत किया गया है । कश्मीरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भनहार' 
का 'अदबी तनकीद' विशेषांक भी इस संदभे मे उस्तेखनीय है । 


महम्मद युसुफ टेश 
जहां तक आमुख ओर भूमिकाओं का सम्बन्ध है, इनमे विशिष्ट कवियों के कृतित्व 
अथवा काव्यधाराओं के बारे मे जो परिचयात्मके दुष्टि प्रस्तुत की गयी है उसने 
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करमर मे समीक्षा बोधको जगाने मे अच्छी मदद कौ है। इस प्रकार की भूमि- 


काओं में मुहम्मद मूसुफ टेगदास हमाल ना^ग्य रायः भौर “गुलरेज' तथा "वली 


ह / ‡ ४ 1 
उल्लाह मतत, अमीन कामिलं द्वारा शूफी शायर (२ भाग) तथा "नूरनामा", 


मुहीऽदीन हाजिनी दवारा “कुलियाते वहाब हाजिनी ' तथा प्रो वलजिन्नाथ पंडित 
दवारा कर्मीरी रामायण" तथा जियालाल कौलद्वारा 'लल्लेश्वरी' के काव्य-संकलन 


पर लिखी गयी भूभिकाएं विशेष रूप से चचित रही हँ । ठंग साहव दारा लिखी 
भूमिकां से उनके भध्ययन भौर शोध कौ दिशा का पता तो मिलता है, पर 
उनकी आलोचना-भाषा वहत रंगीन भौर कव्यमय है जिससे कभी-कभी यह्‌ 
माभासित होता है कि वे कृति अथवा कवि के बारे मं कोई गहरी बात कहने की 
स्थिति में न होकर काव्यमय भाषा द्वारा पाठक पर हावी होना चाहते ह । यही 
वात उनके अन्य आलोचनात्मक निबन्धो के बारेमे भी कही जा सक्ती है । फिर 
भी टेग साहब नये नुक्ते भौर नये मृ उभारकर बहस को गमं रखने की क्षमता 
कापरिचयदेतेर्ह। . | 


अमीन कामिल - | 

अभीन कामिल ने स्वसम्पादित 'सूफी शायिरः' के तीनों भागों कौ भूमिकाओं मे 
सूफीवाद, वेदान्त ओर कश्मीरी शरौवमत के सिद्धान्तो, दाशेनिक अवधारणाओं 
साधना-पद्धतियों भादि की विस्तृत चर्चा की है । सूफी काव्य कौ दाशेनिक-धामिक 
पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने दिशा में इसत विवेचना से काफी मदद मिल सकती थी 
अगर कामिल भारतीय-हिन्दर दशंनों के बारे मे कई स्थलों पर अपने अज्ञान ओर 
ूर्वग्रहों का परिचय न देते । दसरों के.विचारों को भपने शब्दां मे प्रस्तुत करने के 
प्रयास में वे बहुत चूक गये है । इने से कछ भूलें काफो भरी । फिरभी कश्मीरी 
कवियों के.-जीवन भौर काव्य के वारे में कामिल की कुष टिप्पणियां महत्वपणं हैँ । 
शुरनामा' मे उन्होने पाठालोचन का. प्रयास भी कियाहै, पर यहां भी वेबुरी 
तरह से चूके है भौर उन्होने. शब्दों के मनमाने रूप या अथं दग्रे ह । 

मुहीउदीन हाजिनी [ | 

कश्मीरी मँ स्वतंत्र रूप से कुष्ठ भालोचना पुस्तके भी प्रकाशित हृई है, यदपि 
उनकी संख्या माधे दर्जन से अधिक नहीं । १९६१ में प्रो° मुहीउदीन हाजिनी को 
का शिरि नसरच्यर क्रिताब' (कष्मीरी ग्य) प्रकाशित हुई जिसमें कुछ लम्बे 
आलोचनात्मक निबन्ध, जे का^शुर नसरभखस रसरी जायज. (कश्मीरी ग्य-- 
एक सरसरी जायज), “सानि अदब.च जान" (हमारे साहित्य का परिचय) भादि 
संग्रहीत ह । इसके बाद प्री ° हाजिनी के भाषा-विज्ञान ओर साहित्य सम्वन्धी कुछ 
निबन्धो का एकं संग्रह मक्रालात' शीषंक से प्रकाशित हुभा । जिस. पर उन्ह 
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साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हा है । इन दोनों पुस्तकों मे हाजिनी साहब 
रास्ते पर दवा बेच रहे मजमेबाज हृकीमों के-से स्वर मे बोलते हुए नजर भाते हैँ 
ओर भाषा-विज्ञान, समाज शास्त, मानव-विज्ञान सवके अधकचरे भौर ऊलजुलूल 
नान को गङ्ड-मड्ड करके देसे "रहस्योद्वाटन" करते है कि सिवाय हैरत ऊ 
ओर कुछ किया नहीं जा सकता । मसलन्‌ यह कि नगालैण्डके नगा अर कश्मीर 
केनागएक ही जाति के जीव है, इसलिये कश्मीरी भाषा ओर नगा भाषा परस्पर 
सम्बन्धित है, या यह कि गुणाड्य की बृहत्कथा “शब्राह्मणवाद" के विरोध में बौद्ध- 
चिन्तन कौ स्थापना के लिये रची गयी थी, लेकिन ब्राह्मणों ने हो-हल्ला करके उसे 
हृडप लिया, या फिर यहु कि आदरसूचक जू प्रत्यय लगानेके कारण कश्मीरी 
मूलतया यहूदी नसल के साबित होते हँ भौर यह भी कि नागसेन ने “मिलिन्दपन्हु' 
तत्कालीन कश्मीरी की कष्टवारी बोली में लिखी थी मौर यह कष्मीरी की पटली 
गद्य-कृति टै । कलम के एक क्षटके से हाजिनी साहब जातक कथाओं को ' न 
टेल्स” ओौर विनय पिटक को “विनायापताका"" बना देते हँ । बहराल, हाजिनी 
साहबनेने ओर लधु धि मं'ज्य फीर्य फीर्यं" (गाव-गाव 
घूम-घूमकर ओर लुक.रस' (लोकरस) लिखीं, जिनमे ¦ 

1 ) जिनमे उनके कुछ शोधात्मक 


अवतार कृष्ण रहबर 


१६६६ मे अवतार कृष्ण रहबर ने कश्मीरी भाषामें कश्मीरी साहित्य का पहला 
इतिहास का शिर अदब.च ता'रीख' शीर्षक से लिखा । इसका एक ही भाग प्रका- 
शित हआ है जिसमें कश्मीरी साहित्य के प्रारम्भिकं कालके बारे मे ठेस 
शोधात्मके सामभ्र प्रस्तुत की गयी है । इस महत्वपुर्ण कृति मे रहबर ने जहां तक 
उनसे हुमा, एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाकर भाषा गौर साहित्यिक कृतियो 
तथा कान्य धाराओं का परिचय देते हुए उन्हँ सामाजिक तथा एतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि में देखने-परखने कौ कोशिश क्री है । लल्ले्वरी, शेख नूरूदीन, सूफी कवियों 
तथा “वचन गीतों" के लेखकों पर उन्होने व्यापक एकाश डाला है । अपनेदठंगका 
पहला मौलिक प्रयास होने के नाते कश्मीरी साहित्य के उनके इतिहास का विशेष 
महत्व है । | . 

रहबर ने गुलाम नबी श्याल के साथ कश्मीरी गय का एकं संकलन काशशुर 
नसर' संपादित किया । कल्वरल अकादमी द्वारा प्रकाशित इस संकलन की 
भूमिका में रहबर ने कश्मीरी गद्य की विभिन्न विधां का प्रिचयात्मक इतिहास 
दिया है । इसकं अतिरिक्त कष्मीरी ग गौर उपन्यास पर उनके लेख "शी राजा 
तथा "सोन अदब' के विशेषको मे प्रकाशित हृए है । इन लेषो मे, जो काफी चचित 
रहै है, कश्मीरी गद्य की प्रवृत्तियों भौर ओपन्यासिक कृतियों का संतुलित मूल्यांकन 
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प्रस्तुत करने की कोशिश नज़र आती है । 


रहमान राही 
मूल्यांकन की पुरानी पद्धति को अस्वीकार करते हए राही ने कश्मीरी आलोचना 
को एक नयी दिशा देने का प्रयत्न किया। उनके इस प्रयत्न के मूल मे उनका 
आधुनिक बोध है जिसके माध्यम सेवे साहित्य के बारे में अनेक तरह कं सवाल 
उठाते है--काव्यगत संप्रेषणीयता का सवाल, साहित्य के उदेश्य भौर रचनात्मक 
साहित्य की भूमिका से सम्बन्धित सवाल भौर भाषा तथा अभिव्यविति कं मृदोंसे 
संम्बन्धःरखने वाली समस्याएं । इन सभी सवःलों पर राही पश्चिमी आलोचकों 
की धारणाओं मौर सिद्धान्तो के प्रकाशं में नये ढंग से विचार करते हुए नजर आते 
है । ईलियट के आलोचना सिद्धान्त ओर रिचड्सं की मनोवेज्ञानिक समीक्षा पद्धति 
क्रो मूल्यांकन का गाधार बनाकर वे कविता को बाहरी संदर्भो से निरपेक्ष शुद्ध 
कलात्मक इकाई के रूपमे स्थापित करते हुए आलोचना को कलावाद ओर 
अनुभववांद कै धरातलों पर उतारतेः है । राही जब "वातनाव्यरुक . मसल". 
(सम्प्रेषण की ` समस्या) ; "शरुत क्या गव' (कवित्व क्या है), ओर “जबान त, 
बावथ' (भाषा. गौर अभिग्यवित) जसे आलोचनात्मकं निबन्ध लिखते हँ तो 
पश्चिमसे ग्रहीत प्रतिमानों का प्रयोग स्थानीय साहित्य की परख गौर पहचान 
केलिए करते हुए शट कलागत प्रक्रिया के रूप में आधुनिकता कौ चुनौती से जांख 
मिलाते हँ । 'जदीदियथः (आधुनिकता) शीषेंक अपने निबन्ध में वे आज मनुष्य 
-की स्थिति ओर समस्यागों को उजागर करते हँ भौर साथ ही आधुनिक साहित्य 
सम्बन्धी अपनी आलोचना-दष्टि की ओर संकेत भी। एके आलोचक के स्प 
.में राही की सबसे बडी विशेषता उसका यह आग्रह है कि मूल्यांकन के लिये 
{कृति की राह से गुजरना” जरूरी है । कृति की सही परख के लिये सीधे पाठक 
से सम्बोधन मे उनका विष्वास है । इसी भाधार पर उन्होने 'सोहिनी महिवाल 
मसनवी भौर रहमान डार के "शशरंग" काव्य की संमीक्षा कीटै। राहीके 
विभिन्न पत्रपत्रिका मे प्रकाशित आलोचनात्मकं निनन्ध १९६६६ में कहव'ट 
(कसौटी) शीष॑क से पुस्तकाकार प्रकाशित हए है । इसमे कोई संदेह नहीं किं इन 
| ॥ ने कष्मीरी साहित्य के भास्वादन के धरातलःको बहुत कुं बदल 
दयां है । | 
मोती लाल साकी ने कश्मीर के प्रसिद्धं सफी कवि समदमीर की स्वनाभो का 
` संपादन किया ओर उनके काव्य की विशेषतां को सूफौ दशंन की पृष्ठभूमिमें 
प्रस्तुत किया । १६६६ मे प्रकाशित "गाशिर" शीषंक पुस्तक में उन्होनि साठ कवियों 
की संक्षिप्तं जीवनी गौर कृतित्व का परिचय दिया है। साकी अपनी समीक्षामें 
मम्यक्‌ भौलोचना दृष्टि के स्थान पर विभोर होकर तमाम प्रशंसात्मक विशेषणो 
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का प्रयोग करते हुए नक्र आते हँ । उनकी.भाषामें भी तथ्यपरकता से अधिक 
भावात्मकता मिलती है जो इसी दष्टि का परिणामहै। 


ख्याल, अन्दुल अहद हाजिनी ओर नाजिर 


१९७२ में गुलाम नवी ख्यालं ने 'गाशिर मूनार' (प्रकाश स्तम्भ) शीषेक से एक 
एक पुस्तक में हौमर, वजिल, कालिदास, दान्ते, गेटे आदि विश्व के ग्यारह महान 
साहित्यकारों के ज।वन-गौर कृतित्व का परिचय दिया है। इससे पहले उन्होनि 
भरिस्तू की 'पोएटिक्स' का कष्मीरी अनुवाद किया था । १६७३ मे अन्दूल अहद 
हाजिनी के आलोचनात्मक निबन्धो की एक पुसतक ""का'शरिस अदबस प्यठ मख 
नजर ' (कश्मीरी साहित्य पर एक दुष्ट) प्रकाशित हुई । इन निबन्धो मे लेखक 
को आलोचना दृष्टि परिपवव नहीं । इसके एकं वर्ष बाद १६७४ में गुलाम नबी 
नाजिर को क्रिताब का'शिर शाश्यरी' (कश्मीर की कविता) प्रकाशित हुई जिसमें 
कष्मीरी काव्य के कुछ रूपों तथा आलोचनात्मक शब्दावली की व्याख्या की.गयी 


ह, जौर साथ ही कुछ कष्मीरी कवियों का परिचय भी दिया गया है । इस पुस्तक 
मे कविताभों को परम्परागृत दृष्टिकोण से देखा ओौर मूल्याकितःकिया.गुया है । 


नयी समीक्षा-चेतना 


पुरानी आलोचना पद्धति की सीमाओं कों पहचान कर जिन मालोचकों ने कमी री 
मे नई दृष्टि पर आधारित सृजनात्मक आलोचना का विकास किया उनमे ° 
रतनलाल शति, शफी शौक ओर गुलशन मजीद का नाम सर्वाधिक महत्त्वपूणं है । 
डां° शांत ने का'शुर अफसान. अज्ञ त, पगाह्‌' (कश्मीरी कहानी माज ओौर कल) 
तथा का शिरि डामहुक इरतिका' (कश्मीरी नाटक का विकास) जैसे निबन्धो 
दवारा एक नयी समीक्षा-चेतना पैदा की जो जो समसामयिक तकां को केन््रमे 
रखती है । उन्होने वागडम्बर के जाल को फाड़कर साफ नजर से साहित्यिक 
कृतियों क परख भौर पहचान प्रस्तुत कौ भौर अनेक नये पक्षों को उद्घाटित 
किया। शांत ने कश्मीर विश्वविद्यालय के कश्मीरी विभाग द्वारा प्रकाशित 
'नसर.च किताब (गद्य फी पुस्तक) शीषेक से एक पाद्य पृस्तक का संपादन भी 
किया, जिसमें उन्होने कश्मीरी मे विभिन्न गद्य-विधाओों के उद्भव गौर विकास 
को सही परिग्रकषय में देवा-परखा है । शफी शौक ने नाजी मुनव्वर के साथ मिलकर 
कष्मीरी साहित्य के इतिहास की रचना की जिसे कश्मीर विष्वविद्यालय के 
कष्मीरी विभाग ने प्रकाशित किया। इस पुस्तक में प्राचीन ओर आधुनातन 
कश्मीरी साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त शफी शौक 
ने “जबान त. अदब' (भाषा गौर साहित्य) नाम की अपनी पुस्तक मे कश्मीरी 
साहित्य-विधाभों को आधुनिक दृष्टि से परखने कौ कोशिश को है । इस पुस्तक में 
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५ क समस्याओं मौर सिद्धांतों तथा रचनात्मक भाषा के वारे में भी वहस 
 । शफौ 


१ णौक ने राही की कविताओं को लेकर भी एक आलोचनात्मक निबन्ध 


लिखा है । गुलशन मजीद ने यद्यपि किसी अलग समीक्षा पुस्तक की रचना नहीं 
को, शीराज। तथ। जन्य पत्रिकां मे क्मीरी गजल, राही की कविता, गुलाम 
नवी फिराक की कविता गौर "शाहनामा' पर लिखे गये अपने निबन्धों मे उन्होने 
एक ठास जालोचनात्मक समञ्ञ का परिचय दिया है । ५ 


कष्मीरी आलोचना अभी साहित्य के प्रतिमानं कौ खोज मे अप 
मौलिक सिद्धांत अभी विकसित नट 1 ` 


हीं हुए ओर वह मूल्यां = 
माधासो पर खड़े हने को वि ₹। ठ ह मूल्यांकन के उधार लिये गये 


वश है । उसकी दृष्टि आयातित ओौर आ 
भोर वह्‌ जिन सवालों को उटाती हे, जरूरी नं 6 


हींकिवे स्थानं 

स्वनात्मक सं दर्भो से अनिवार्यतया जडे है। आधुनिकता का = ष 
तक ही सही है क्योकि उसकी मूल प्रकृति अभी भी सौदयं वादी जीवन बोध से 
सम्बद्ध ठै। कश्मीरी आलोचना की यह सीमा भाषाके स्तर पर भी देखने को 
मिलती है । अधिकांश कर्मीरी आलोचक किसी कति की पहचान प्रस्तुत करते हए 
सुन्दर ओर उसके पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से वहुत ज्यादा आगे नहीं र 
यही नहीं कभी-कभी तो एेसा लगता है कि क्मीरी आ लोचना में प्रशंसा ओर 

मूल्यांकन दो भिन्न वस्तुएं नहीं । फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जां ह 
कि एक नयी आलोचना-भाषा ओर दष्टिकाकष्मीरीमें विकाहो ४ 
` ओर यह स्थिति अपने में अमित संभावना लिए हुए है 1 „+ 


[|[] 
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जालाचना को समस्यां गौर सिद्धांतों तथा र्चनात्मक भाषाकेवारेमेभी बट 
है । णफी शौक ने राही कौ कविताओं को लेकर भी एके आलोचनात्म ५ 
लिखा है । गुलशन मजीद ने यद्यपि किसी अलग समीक्षा पुस्तक र ह ॥ 
को, शीराज। तथा अन्य पत्रिकाओं मे कश्मीरी गजल, राही की त न 
नवी फिराक की कविता भौर शाहनामा' पर लिखे गये अपने निवन ि | 
एक 4 समञ्ञ का परिचय दिया है | द्व र । 
कष्मोरो आलोचन ं मे 

मौलिक सिद्धांत भ ` ~~~ ~~ भसन अन | 
आधारे { | 
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